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श्रीरामकृष्णवचनामृत के प्रथम भाग का यह पचम सस्क्रण | 
है। भगवान्‌ श्रीरामकुष्ण का अपने शिष्यो के साथ वार्तालाप 
त्तथा उनकी अमूल्य शिक्षाएँ उनके एक त्रख्यात गृहस्थ भक्त श्री 
महेन्द्रभाथ गुप्त ('म) द्वारा लिपिवद्ध कर लो गयी थी जोर वे 
चगलछा भाषा में ्रीरामकृष्णकथामृत' नामक ग्रन्थ के रूप में पाँच 
भागों में प्रकाशित हुई हैं। वे पाँचो भाग हिन्दी में तीन भागों में 
अकाशित हुए हैं । उन्ही में से यह प्रथम भाग आपके हाथ में है । 
श्रीरामकृष्णदेव का जीवन नितान्त आध्यात्मिक था । 
ईश्वरीय भाव*उनके लिए ऐसा ही स्वाभाविक था जैसा किसी 
जाणी के लिए श्वास छेता। उनके जीवन का प्रत्येक क्षण मनृप्य- 
सान के लिए आदेशझप्रद कहा जा सकता है। उनके उपदेश 
बिश्ञेप रूप से अध्यात्म-गर्भित हैं तथा सार्वकौकिक होते हुए 
मानव-जीवन पर अपना प्रभाव डालने में अद्वितीय हैं । 
*श्रीरामकृष्णक्थामृत ' के हिन्दी अनुवाद का श्रेय हिन्दी ससार 
के टब्धप्रतिप्ठ लेखक तथा विस्यात छायावादी कवि प० 
सूर्येकान्तजी जिपाठी “निराला” को है। इस महत्वपूर्ण कार्य के 
पलिए हम श्री निरालाजी के विशेष आभारी हैं। वगला भाषा 
का पूर्ण ज्ञान रखने के कारण श्री निरालाजी ने अनुवाद में 
केन्द्रीय भाव तथा दल को ज्यों का त्यो रखा है और साथ ही 
साथ साहित्यिक दृष्टि से भी उसे बहुत ऊँचा बनाया है ॥ 
हमे विश्वास है, यह प्रुस्तक पाठकों का हित करने में 
सफल होगी । 
नागपुर, 
2२२-२-१९६६ +--प्रकाशक 





भगवान श्रीरामरृष्णदेव 
की 


सक्षिप्त जीवनी आजजज 


हम यह देखते हैं कि श्रीरामचन्द्र तथा भगवान बुद्ध को 
छोड्कर वहुधा अन्य सभी अवतारी महापुरुषो का जन्म सकठ- 
अस्त परिस्थितियों में ही हुआ है, भौर यह कहा जा सकता है 
कि भगवान श्रीरामझष्ण भी किसी विशेष प्रकार के सुखद वाता- 
दर्ण में इस ससार में अवतरित नहीं हुए । 

श्रीसमकृष्ण का जन्म हुगलछी प्रान्त के कामारपुकुर गाँव में 
एक श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार में सकात्द १७५७ फाल्गुन मास की 
शुक्लपक्ष द्वितीया तंदनुसार बुधवार ता० १७ फरवरी १८३६ ई० 
को हुआ | कामारपुकुर गाँव वर्देवान से लगभग २४-२५ मील 
दक्षिण तया जहानावाद (आरामवास) से रूगमभग आठ मील 
परिचम में है । 

श्रीरामकृष्ण के पिता श्री क्षुदिराम चट्टोपाध्याय परम 
सन्‍्तोयी, सत्यनिष्ठ एवं त्यागी पुरुष थे, और उनको माता श्री 
चन्द्रामणि देवी सरलता तथा दयालुता की मूरि थी। यह आदर्श 
दम्पति पहले देरे नामक गाँव में रहते थे, परन्तु वहाँ के अन्यायी 
जमीदार की कुछ जवरूदस्तियो के कारण इन्हे वह गाँव छोडकर 
करीब तीन मील की दूरी पर इसी कामारपुकुर गाँव में आ 
चसना पडा ॥ 

वचपन में श्वीरामकुप्ण का नाम गदाघर या। अन्य वालको 
को भाँति वे मी पाठसाला मेजें गये, परन्तु एक ईइवरी मवतार 


श 


एवं ससार के परथ-प्रदर्शक को उस अ, आ, इ, ई की पाठशाला 
में चेन कहाँ ? बस, जी उचटने लगा, और मन लगा घर म 
स्थापित आनन्दकन्द सच्चिदानन्द भगवान्‌ श्री रामजी को मूर्ति 
में--स्वय वे फूल तोड लाते और इच्छानुसार मनमानी उतकी 
पूजा करते । 

कहते हैं कि अवतारी पुरुषों में क्तिने ही ऐसे गुण छिपे 
रहते हैं कि उनका अनुमान करना कठिन होता है | श्री गदाघर 
की स्मरण-शव्ति विश्येप तीन्र थी। साथ ही उन्हे गाने की भी 
रुचि थी और विज्ञेपत भक्तिपूर्ण गानों के प्रति । 

साघु-सन्यासियों के जत्यो के दर्शन तो मानो इनकी जीवनी 
में सजीवनी का कार्य करते थे। अपने घर के पास छाहा को 
अतिथिशाला में जहाँ बहुधा सनन्‍्यासी उतरा बारते थे, इनका 
काफी समय जाता था। मोहल्ले के वालक, वृद्ध, सभी ने न 

जाने इनमें कौनसा दैवी गुण परखा था कि वे सव इनसे बडे प्रसन 

रहते थे। रामायण, महाभारत, गीता आदि के इछोक ये बेवछ 
बडी भक्ति से सुनते ही नही थे, वरन्‌ उनमें से अहुत से उन्हें 
सहजहूप कठस्थ भी हो जाया करते थे ॥ 

यह्‌ देवी वालक अपनी करतूते शुरू से ही दिखाते रहा 
और कह नहीं सबते कि उसके बचपन से ही बितनों ने उसे 
ताडा होगा । 

छिपे हुए देवी गुणो का विकास पहले-पहल 5स बार हुआ 
जब यह वारूक अपने गाँव के समीपवर्तों बनुड गाँव वो जा रहा 
था । एकाएक इस बालक को एक विचित्र प्रवार वी ज्योति का 
दर्शन हुआ और वह याहद्यज्ञानशून्य हो गया। बहना न होगा 
कि मायाग्रस्त सासारिको ने जाता कि गर्मी के वाश्ण वह मूर्च्छा 


३ 
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थी, परन्तु वास्तव मेंरवह>थी भाव-सर्माधि। अपने पिता की 
मृत्यु के बाद भ्रीरामकृष्ण अपने ज्येष्ठ अआता के साथ, जो एक 
बडे विद्वान्‌ पुरुष थे, कछकत्ता आये । उस समय वे छगभग १७- 
१८ वर्ष के थे । कलकत्ते में उन्होंने एक-दो स्थानों पर पूजन का 
कार्ये किया । इसी अवसर पर रानी रासमणि ने कलकतें से 
लरूगभग पाँच मोल पर दक्षिणेदवर मे एक मन्दिर बनवाया और 
शथ्रीकाली देवी की स्थापना की । ता० ३१ मई १८५५ को इसी 
मन्दिर में श्रीरामक्रष्ण के ज्येप्ठ ञ्राता श्रीरामकुमारजी काली- 
मन्दिर के पुजारी-पद पर नियुकत हुए, परन्तु यह कार्ये-मार 
शीघह्म ही श्षीरामकृष्ण पर आ पडा | श्रीरामकृप्ण उक्त मन्दिर में 
पूजा करते थे, पुरन्तु अन्य साघारण पुजारियों की भाँति वे कोरी 
पूजा नही करते थे, परन्तु पूजा करते समय ऐसे मग्न हो जाते थे 
कि उस प्रकार की अछोंकिक मग्नता देखा सुना कबहु नहीं 
कोई'---भौर यह्‌ अक्षरश सत्य भी क्यो नहो ? ईश्वर ही 
ईश्वर की पूजा कर रहे थे ! उस भाव का वर्णन कौन कर 
सकता है जिससे श्रीरामकृप्ण प्रेरित हो, ध्यानावस्थित हो श्री 
काली देवी पर फूल चढाते थे । आँखो में जश्युधारा बह रही है+ 
तन-मन की सुघ नहीं, हाथ काँप रहे है, हृदय उल्हास से भरा 
है, मुझ से शब्द नही मिकलते है, पेर भूमि पर स्थिर नही रहते 
हैं और घटी आरतो आदि तो सब किनारे ही पडी रही--भी 
कालीजी पर पुष्प चढा रहे हैं और थोडी ही देर मे उन्ह ही उन्हे 
देखते हैं---स्वय में भी उन्ही को देख रहे हैं और कम्पित कर से अपने 
ही-ऊपर फूल चढाने रूगते हैं, कहते हैं--माँ-माँ-सें-मे, तुम और 
ध्यानमग्न हो समाधिस्थ हो जाते हैं । देखनेवाड़े समझते है कुछ 
का कुछ, परन्तु ईद्वर मुस्कराते हैं, बडे ध्यान से सब देखते हैं 


डे 


और विचारते होगे कि यह रामइंप्ण हूँ दो में ही ! 

उनके हृदय की व्याकुछता की पराक्ताप्ठा हो 
जब व्यथित होकर माँ के देन के दिए एक दिन मन्दिर 
लटकती हुई तलवार उन्होनें उठा ली बौर ज्योही उच्ध 
अपना दरोरान्त करना चाहते थे कि उन्हें जगन्मात्ता दा जपूर्व 
अदुभुत दर्णेन हुआा बोर देहमाव भूलकर वे वेसुध हो उमीन पर 
गिर पड़े । तदुपरान्त वाहर वया हुआ जौर वह दिन तथा उसके 
बाद का दिन कैसे व्यतीत हुया, यह उन्हें कुछ भी नहीं मालूम 
पडा। अस्त करण में केवल एक प्रवार के कननुभूत जानन्‍्द दा 
प्रवाह बहने रूगा । 

वेचारा मायाग्र्ठ पुरुष यह सब से समल सकता है ? उसके 

लिए तो दिव्य चक्षु को आवश्यरता होती है । बस श्वलोरामइप्य 
के घर के छोग समझ गये वि इनके मस्तिप्क में कुछ फ्रेरफार 
हो गया है जौर विचार वरने ठगें उसके उपचार पा । कसी ने 
सलाह दी कि इनका विवाह बर दिया जाय तो शायद मानसिक 
विद्गर (२) दूर हो जाय । विवाह का प्रवन्ध होने छगा और 
कामारपुकुर से दो कोस पर जयरामवादी ग्राम में रहने वाले 
श्रीरामचन्ध मुखोपाध्याय को वच्या श्रीसारदामणि से इनका 
विवाह करा दिया गया । 

परन्तु इस बाछिशा के दक्षिणेश्वर में जाने पर भी श्रीसम- 
कृष्ण के जीवन में कोई बन्तर नहीं हुला जौर थरीरामदइृष्ण ने 
उस्र बालिका में प्रत्यक्ष देखा उन्हों श्लीम्गी देवी को॥ एक 
सासारिक वन्धन सम्मुख आया और चह था पत्ति का कर्लव्य । 
बालिका को बुलाकर शान्ति से पूछा कि यदि वह उन्हें मासारिक 
जयेवतन को जोर खीचना चाहती है तो वे तैयार हैं। परन्तु उन 


थे । 


गयी 
ब्वे 


प्‌ 


चालिका ने तुरन्त उत्तर दिया, “मेरी यह बिलकुरू इच्छा नही 
कि आप संसारिक जीवन व्यतीत करे, पर हाँ आपसे मेरी यह 
प्ार्थना अवश्य है कि आप मुझे अपने ही पास रहने दें, अपनी 
सेत्रा करने दें तथा योग्य मार्ये दतलछावे ।”! 

कहा जा सकता है कि उत्त वालिका ने एक आदर्श अर्घा- 
गिनती का धर्म पूर्ण रूप से निवाहा । अपने सर्वेस्व पति को ईदवर 
मानकर उनके सुख में अपना सुख देखा और उनके आदर्श जीवन 
की साथिन बनकर उनकी सहायता करने ऊूगी | श्रीरामकृष्ण 
को तो श्रीसारदा देवी और श्री काछी देवी एक ही प्रतीत होने 
लगी और इस भाव की चरम सीमा उस दिन हुईं जव उन्होंने 
श्रीसारदा देवी का साक्षात्‌ थी जगदम्वाज्ञान से पोडमोपचार 
पूजन किया | पूजाविधि पूर्ण होते ही श्रीसारदा देवी को समाधि 
रूग गयी । अर्थ-बाह्म दशा में मन्त्रोच्चार करते-करते श्रीराम- 
कृष्ण भों समाधिमग्त हो गये । देवी और उसके पुजारी दोनों 
ही एकरूप हो गये । कसा उच्च भाव है--अनेकता में एकता 
झलकने लगी ! 

हीरे का परवनेवाला जौहरी निकल ही आता है। रानी 
+राज़मणि के जामाता श्री मशुरबाबू ने मह भाव कुछ ताड़ लिया 
और श्रीरामकृष्ण को परखकर झीज्र ही उन्होंते उनकी सेवा- 
जुश्रुपा का उवित प्रवन्ध कर दिया। इतना ही नहीं, बल्कि 
'पुजारीपद पर एक दूसरे ब्राह्मण को नियुक्त कर उन्हें अपने भाव 
में मग्न रहने का पुरा-पुरा अवकाद दे दिया। साथ ही धीराम- 
ऋृष्ण के भानजे श्री हदयराम को उनकी सेवा जादि का कार्य 
सौंप दिया । 

फिर श्रीरामहइृष्ण ने विज्येंप पूजा नहीं की। दिनु-रात 


है 
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माँ काली! 'माँ कालो' ही पुकारा करते थे; कभी जड़वत्‌ हो 
मूति की ओर देखते, दी हँसते, कभी बालकों की तरह एूट- 
फूट कर रोते और कभी-कनी तो इतने व्याइुछ हो जाते दि 
भूमि पर लोटते-पोटते अपना मुँह तक रगड डालते थे 

इसके बाद श्रीरामहृष्प ने भिन्न-भिन्न साधनाएँ की कौर 
कई प्रकार के दर्सन प्राप्त कर लिये ! काली-मन्दिर में एक बडे 
वेदान्ती श्री तोतापुरीजी पघारे थे। वे वहाँ लूगभग ब्यारह 
महीने रहे और उन्होने श्रीरामहृष्ण से वेदान्त-साधता करायी । 
श्री तोतापुरीजी को यह देखकर बाइचयें हुआ कि जिस निविकल्प 
समाधि को प्राप्त करने के लिए उन्हें दालीस वर्ष तन उतत 
प्रयत्न चरना पटा या, उसे श्रीरामइृप्प ने तीन ही दिन में सिझ 
क्र डाला । इसके कुछ समय पूर्व हो वहाँ एक भरवी ब्राह्मणी 
पधारी थी । उन्होने भी श्रीरामद्ृप्य से बनेक प्रकार की तन्त्रोक्त 
साधनायें कराई थी । 

श्री देष्णवचरण जो एक वैष्णव पण्डित थे, श्रीरामहृप्प के 
पास बहुधा जाया वरते थे । वे उन्हें एक वार चैतन्य सभा में ले 
गये । श्रीरामकृप्ण वहाँ समाधिस्थ हो गये बोर श्ली चेतन्यदिव 
के हो आसन पर जा विराजे । वेप्पवचरण ने मघुरवादू से वहा, 
यह उन्‍्माद साधारण नही, वरन्‌ देवी है। श्रोचेतन्य की भाँति 
श्रीरामइृष्ण को भी कभी बन्तर्देशा', कमी वर्धवाह्य कौर 
कमी बाह्य दर्या' हो जाया करती थी। दे कहते थे दि अद्धप्द 
सच्चिदानन्द परब्रह्म मौर माँ सूद एक ही हैं । 

उन्होने कामिनी काचन व्य पूर्ण रुप से त्याय दिया या 
अपने भवतगणों को, जो संक्डो की रुख्या में उनके पास आते 
थे, वे वहा करते थे कि ये दोनो चजे इंश्वर-प्राप्ति के मार्म में 


विद्येप रूप से वाघक हैं। बुरे आचरण वाली नारी में भी के 
जगन्माता का साक्षात्‌ स्वरूप देखते थे और उसी भाव से आदर 
करते थे । उतका काचन-त्याग इतना पूर्ण था कि यदि वे पैसे या 
रुपये को छू छेते तो उनकी उँगलियाँ ही टेढ़ी-मेडी होने रगती 
थी । कभी-कभी वे गिन्नियो और मिट्टी को एक साथ अजुली में 
लेकर गगाजी के किनारे बैठ जाते थे और "मिट्टी पैसा, पेसा 
मिट्टी! कहते हुए दोतो चीजो को मलते-मलते श्री गगाजी की 
धार में बहा देते थे । 

माता चन्द्रामण को श्रीरामकृष्ण जगज्जननी का स्वरूप 
मानते थे । अपने ज्येप्ठ आ्राता श्री रामकुमार के स्वर्ग-छाभ के 
बाद श्रीरामकृष्ण उन्हे अपने ही पास रखते थ्रे और उनकी पूजा 
करते थे । 

मथरवाबू तथा उनकी पत्नी जगदम्वा दासी के साथ वे 
एक धार वाराणसी, प्रयाग तथा वृन्दावन भी गये थे । उस समय 
हृदयराम भी साथ में थे। वाराणसी मे उन्होने मणिकणिका मे 

समाधिस्थ होकर भगवान द्ाकर के दर्शन किये और मोनब्रत- 
धारी तैछेग स्वामी से भेंठ की । भथुरा में तो उन्होने साक्षात्‌ 
भगवान आननन्‍्दकन्द, सच्चिदानन्द, अन्त्यामी श्रीकृष्ण के दर्शवा 
किये । कंसी उच्च भावदशा रही होगी | 
” सेस महेस, गनेस, 
सुरैस जाहि निरन्तर गावे, 
जाहि बनादि अनन्त अखण्ड 
अल्लेद अभ्ेद सुवेद बतावे ।* 


-+-श्रीरसवाति 
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उन्हीं भगवान्‌ श्रीकृष्ण को उन्होंने यमुदा पार करते हुए 
औोनों को गोधूलि रूमय दापन जाते देखा वौर छुव घाट पर जले 
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जाम थे और जो द्वाय णे दही जब रामनइप्य हीवर काया है। 

सन्‌ १८७९-८० में श्रीरामकृप्ण के कन्तरग सकतव उनके 
पास लाने ठगे थे । उस सझय उनकी उन्म्यद ऋवस्या प्राय- चदी 
सी गयी थी जौर जब घान्त, सदानन्द और समाधि की ववस्पा 
थी। इहुधा दे सम्ाधिस्थ रहते थे मौर समाधि भय होते पर 





भाव-राज्य में दिच्राप क्या छरते थे 

शिप्पों में उनके मूर्प झिप्य नरेन्द्र (दाद में स्दानी 
विवेश्नन्द) थे । यद मे श्री नरेन्द्र उनके पास काने सगे थे तभी 
से उन्हे नरेन्द्र के प्रति एक विद्येप प्रेम हो गया घा जौर वे दहते 
थे कि नरेद्र माधारथ जीद नहीं हैं ॥ दमी-दनी दो नरेन्द्र के 
न आने से उन्हें व्यादुलना होती थी, वयोकति वे यह अवश्य 


जानते रहे होंगे कि उनवा कार्य भविष्य में मुत्यतः नरेन्द्र द्वारा 
ही सच्रालित होगा । अन्य भक्तगण राखाल, भवनाथ, बलराम, 
मास्टर महामय बादि थे । ये भमक्नगण १८८३ के डगमग लाये 
लौर इसके उपरान्त दो-तोन वर्ष तक बनेक अन्य भक्त भी 
आये । इन सरूव भक्तों ने श्रीरामकृष्य तथा उनके का के लिए 
बपना जोवन अपित दर दिया । 
ईब्वरचन्द्र विद्यानागर, डॉ. महेन्रछाछद सरकार, बविम- 

चट्टीपाध्याय, बम्रेडिचा के कुक साहव, पं पद्मजोचन तथा 
जायें समाज के प्रवर्तक थ्रो स्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने नी 
आज्नके दर्शन किये थे । 


ँ, 


ब्राह्म समाज के अनेक छोग उनके पास आया जाया करते 
थे । धौरामक्ृष्ण केशवचन्द्र सेन के ब्राह्म मन्दिर में भी गये थे । 

श्रीरामकृष्ण ने अन्य घ॒र्मों को भी साधनाये की । उन्होने 
कुछ दिनो तक इस्लाम घ॒र्मे का पालन किया और “अल्लाह 
मन्त्र का जप करते-करते उन्होने उस धर्म का अन्तिम ध्येय प्राप्त 
कर लिया। इसी प्रकार उसके उपरान्त उन्होने ईसाई धर्म की 
साधना की और ईसामसीह के दर्शन किये । जिन दितो वे जिस 
धर्मे की साधना में छगे रहते थे, उन दिनो उसी धर्म के अनुसार 
रहते, खाते, पीते, बैठते-उठते तथा बातचीत करते थे । इन सब्र 
साधनाओ से उन्होंने यह दिखा दिया कि सब धर्म अन्त में एक 
ही ध्येय में पहुंचते हैं ॥ और उनमें आपस म विरोध-भाव रखना 
मू्खेता है। ऐसा महान्‌ कार्ये करने वाले ईदवरी अवतार थ्रीराम- 
कृष्ण ही थे । 

इस प्रकार ईश्वरप्राप्ति के लिए कामिनी-काचन का सर्वथा 
त्याग तथा भिन्न-भिन्न धर्मों में एकता की दृष्टि रखना इन्होने 
अपने सभी भकतो को सिखाया और उनसे उनका अभ्यास 
कराया | वे सारे भक्‍तगण आगे चलकर भारतवर्ष के अतिरिक्त 
अमेरिका आदि अन्य देशो में नी गये और वहाँ उन्होने श्रीराम- 
कृष्ण के उपदेशो का प्रचार किया ॥ 

१६ अगस्त सन्‌ १८८६ के प्रात काल पाँच बजे गछे के 
रोग से पीडित हो श्रीरामकृष्ण ने महासमाधि के ली, परल्तु 
महासमाधि में गया केवल उनका पराचभौतिक शरीर । उनके 
उपदेश आज ससार भर में श्रीरामकृष्ण मिशन के द्वारा कोने- 

कोने में गूंज रहे हैं और उनसे असख्य जनो का कल्याण हो रहा है। 
--विद्याभास्कर शुबरू 
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प्रथम दर्शन 

श्वीरामकृष्ण और श्री केशव सेन 
प्राणकृष्ण के मकान पर श्रीरामक्ृष्ण 
थधीरामकृष्ण तथा ईश्वरचन्द्र विद्यासागर 
गृहस्थो के प्रति उपदेश 

श्रीरामहृष्ण की प्रथम प्रेमोत्माद कथा 
मतों से वार्ताछाप 

श्री केशवचन्द्र सेन के साथ श्रीरामरृष्ण 
श्री शिवनाथ आदि ब्राह्म भकतो के सग में 
भक्तों के सुग में 

भक्तों के प्रति उपदेश 

प्राणकृष्ण, मास्टर आदि भवतों के साथ 
भकक्‍तो के साथ वातल्थिप और आनन्द 
श्रीरामकृष्ण का जन्ममहोत्सव 

ब्राह्म मक्‍तो के प्रति उपदेय 

ईइवरलाभ के उपाय 

ब्राह्ममक्तों के सम में 

भवतो के राथ कीर्ततासन्द में 

भकतो के मकान पर 

दक्षिणेश्वर मन्दिर में भवतो के साथ 
ईइवरदर्शन तथा साधना 
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मधिरामपुर ठया बेलघर के भक्तों दे! साथ 
गृहस्थाथम के सम्बन्ध में उरदेश 
पानीहाटी महोत्सद में 
वीतेनानन्द में 

मानयोय कौर विर्बाध सव 
तानयोय तथा नवितियोग 
भुरशिप्य सदाद--गुह्य क्या 
इंशान आदि भक्तों के सब में 
राम आादि भक्तो दे सय में 
मास्टर वया द्राह्म भवत दे प्रति उपदेश 
दुर्गापूजा-महोत्सव में श्रीयमह्णय 
दक्षिणरेश्वर में दातिकी परृथिमय 
द्राह्म मकतो दे प्रति उपदेश 
केशव सेन के मक्ञात पर 
गृहस्पाश्रम बौर श्रीयमहाण 
मक्तियोय तथा समाधित्व 

त्याग तथा प्रारब्ध 
जीवनोईश्य--ईश़व रदर्शन 
समाधि-तत्त्व 

अवत्तार-ठनन्‍्च 

ओऔरामइृष्म को परमहस अवस्था 
घरम्म-शिक्ता 
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श्रीरामकऊृष्णवचनाम्रत 


७०. 


परिच्छेद १ 


प्रथम दशेन 
(१८८२ ई. मा) 


(१) 
तब कयामृतं तप्तजोबनं, फविभिरीडित कल्मधापहन्‌ । 
श्रवणमंगर्ल श्रीमदाततं, भुवि गृणन्ति ये भूरिदा जना: ॥ 
श्रीमद्मागवत, भ्ोपीगीता, रासपचाष्याय । 
श्रीगगाजी के पूर्वतट पर कलकत्ते से कोई छ मील दूर 
दक्षिणव्वर में श्रीकालीजी का मन्दिर है। यही भगवान्‌ श्रीरामकृष्ण 
देव रहते हैं। मास्टर सध्या समय पहले पहंल उनके दर्शन करने 
गये । उन्होने देखा, श्रीरामकृष्णदेब के कमरे म छोग चुपचाप 
बैठे उनका वचनामृत पान कर रहे है । 
कर्मत्याय कब होता है ? 
श्रीरामकृष्ण कहते है--- जब श्रीभगवान्‌ का नाभ एक ही वार 
जपने से रीमाच होता है--आँसुओ की धारा बहती है तब 
निश्चय समझो कि सन्ध्यादि कर्मो की समाप्ति हो जाती है---तब 
कर्मत्याग का अधिकार पेदा हो जाता है---कर्म आप ही आप छूट 
जाते है ।” आपने फिर कहा---सन्ध्यावन्दन का छय गायती सें 
होता हैं और गायनी का ओकार में 77 


२ शोरामहष्णबचनामत 


श्रीरामह्ृष्णदेव के कभरे में 
मान्दर अंग्रेजी पढ़े लिखे आदमी 
थे। द्वार पर वृन्दा (कहारिन) खडी थी 
“साधु महाराज दया इस समय घर के भीनर हैं । 

उसने कहा, “हाँ, वे भीतर हैं । 

मास्टर--ये यहाँ कब से हैं २ 

बृन्दा--ये ? बहुत दिखों से हैं । 

मास्टर--अन्छा, तो पुस्तके खूब पटते होगे २ 

वृन्दा--पुस्तके ? उनके मंह में सव कुछ है । 

श्रीरामकृष्ण पुस्तके नहीं पटत्ते, वह सुनकर मास्टर को और भी 
आइचर्य हुआ । 

मास्दर--अब तो ये आयद सरध्या करेगे ?-ब्रया हम भोवर 
जा सकते हैं ? एक वार खबर दे दो न । 

बृन्दा--तुम छोग जाते क्यों नहीं २-जाओ, भीतर बैंठो | 

मास्टर अपने मित्र वे साथ भीतर ग्ये। देखा, श्रीरामइण 
अक्ेदे सखत पर वैठे हैँ । चारो बोर के द्वार बन्द हैं । सान्‍्टर से 
हाथ जोटकर प्रणाम कया और क्ाज्ञा पावर बैठ गये। 
ओोरामहइृप्ण ने पूछा, कहाँ रहने हो, क्या करने ही, बराहनगर 
क्यों आये इत्यादि | मास्टर ने दुल परिचय दिया । शथ्रीरामहण 
काया सन वोच-बीच में दूसरी मोर खिंच रहा था। मास्टर को 

दाद में माट्म हुआ कि इसी को "नाव! कहते हैं 

सास्दर--आप तो बब सन्ध्या करेंगे, हम जब वे । 

श्रोरामकृष्ण (मावस्य )--नही,--सन्ध्या--ऐसा डुछ नहीं । 

मास्टर ने प्रयाम क्या जौर चलना चाहा 

शीरामहृष्प--फ्रि काना 


घूप 
रह 


अथम दर्शन है| 


(२) 
अखण्डमण्डलाकारं ब्याप्तं यपेव चराचरम्‌ ॥ 
तत्पदं दर्शित ये तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ 
गृहस्य तथा पिता का कर्तव्य 

ओरामकृष्ण (मास्टर से )--क्यो जी, तुम्हारा घर कहाँ है ? 

मास्टर--जी कलकत्ते मे । 

श्रीरामकृप्ण--यहा कहाँ आये हो ? 

मास्टर--यहाँ वराहनगर में वड़ी दीदी के घर आया हूँ,-- 
ईशान कविराज के यहाँ । 

श्रीराभकृप्प---ओ--ईशान के यहां ? 

केशवचन्द सेन 

श्रीरामकृष्ण---क्यो जी, केशव अब वैसा है---बहुते बीमार था। 

मास्टर--जी हाँ, मेने भी सुना था कि वीमार है, पर अब 
आयद अच्छे हैं । 

श्रीरामकृष्ण--मेने तो केशव के लिए माँ के निकट नारियछ 
और चीनी की पूजा मानी थी । रात को जब नोद उचट जाती 
थी, तब माँ के पास रोता था और कहता था,-माँ केशव की 
चोमारी अच्छी कर दे । केशव अगर न रहा तो मे कलूकत्ते जाकर 
खातचीत किससे करूंगा ?” इसी से तो नारियल-चीनी मानी थी 

क्यो जी, क्या कोई कुक साहव जाया है ? सुना वह लेक्चर 
(व्यास्यान) देता है । मुझे केशव जहाज पर चढाकर ले गया था। 
कुक साहब भी साथ था । 

मास्टर--जी हाँ, ऐसा ही कुछ मेने भी सुना था। परन्तु मेने 
अनका लकेवचर नहीं सुना । उनके विषय में ज्यादा कुछ में नहीं 
जानता । 


है शीरामहष्णवचनामृत 


श्रीरामकृष्ण--प्रताप का भाई जाया था। कई दिन यहाँ रहा । 
काम-काज बुछ है नही । कहता है, में यहाँ रहूंगा 4 सुनते हैं, जोर- 
जाता सबको ससुराल भेज दिया है । कच्चे-बच्चे कई हैं, मैने खूब 
डाँटा। भला देखो तो, छडके-वच्चे हुए हैं, उनकी देख-रेख, उनका 
पाल्पोष तुम न करोगे तो क्या कोई याँववाल्य करेगा २ बहुत 
डाँटा और काम-काज खोज लेने को कहा, तव यहाँ से गया । 

(३) 
अज्ञानतिमिरान्धस्प ज्ञानाज्जनशल्ास्या । 
चक्षुरुन्मी लितं येंन तस्मे श्रोगुरवे व! ॥ 
मात्दर का तिरस्कार तथा उनका अहुकार चूर्ण करना 

श्रीरामदृष्ण--्ष्या तुम्हारा विवाह हो गया है ? 

मास्टर--जी हाँ । 

श्रीरामकृष्ण (चौंककर)--अरे रामव्यल, अरे अपना विवाह 
सो इसने कर डाला । 

रामल्मल् श्रीरामइृष्ण के भतीजे और कालीजी के पुजारी हैं । 

मास्टर घोर अपराधी जैसे सिर नीचा क्यि चुपचाप चंठे रहे । 
सोचने लगे, विवाह करना कया इतना वडा अपराध हैं ? 

श्रीराम#प्ण ने फिर पूछा--बकया तुम्हारे रूप्के-बच्चे भी हैं ? 

मास्टर का कलेजा काँप उठा। डरते हुए बोले--जो हाँ, 
लडके-बच्चे हुए हैं ॥ श्रीरामकृप्ण ने फिर कहा--अरे छटके भी 
हो गये 

मास्टर वा अहकार चूर्ण होने लया। कुछ देर बाद श्रीराम- 
छृष्ण सस्नेह कहने लगे--देखो, तुम्हारे छक्षण बच्छे हैं, यह सब 
में दिसी को देखते ही जान लेता हें । अच्छा, तुम्हारी स्नो बची 
है? विद्या-अकित हैं या जविद्या-क्षक्ति ? 


घन हि 


मास्टर---जी अच्छी हैं, पर अज्ञान हैं । 

श्रीरामकृष्ण---और तुम ज्ञानी हो ? 

मास्टर नही जानते, ज्ञान किसे कहते हैं और अज्ञान किसे । 
अभी तो उनकी धारणा यही है कि कोई लिख-पढ छे तो मानों 
ज्ञानी हो गया । उनका यह श्रम दूर तव हुआ जब उन्होने सुना 
कि ईइवर को जान केना ज्ञान हैं और न जानना अज्ञान 

श्रीरामकृष्ण की इस वात से कि तुम ज्ञानी हो मास्टर के 
अहकार पर फिर धवका लगा । 

श्रीरामकृष्प--अच्छा, तुम्हारा विद्वास 'साकार! पर है या 
'निराकार' पर ? 

मास्टर मन ही मन सोचने लगे, “यदि साकार पर विश्वास 
हो तो क्या निराकार पर भी विश्वास हो सकता हैँ ? ईइवर 
'निराकार हँ-- यदि ऐसा विश्वास हो तो ईश्वर साकार है ऐसा भी 
विश्वास कभी हो सकता हैं २ ये दोनों विरोधी भाव किस प्रकार 
सत्य हो सकते हैं ? सफेद दूध क्या कभी काला हो सकता है ?” 

मास्टर--निराकार मुझे अधिक पसन्द हैं । 

श्रीराम हृष्ण--अच्छी वात है । किसी एक पर विश्वास रखने 
से काम हो जायगा । निराकार पर विश्वास करते हो, अच्छा 
हैं । पर यह न कहना कि यही सत्य है, और सब झूठ । यह 
समज़ना कि निराकार भी सत्य हैँ और साकार भी सत्य है । जिस 
घर तुम्हारा विश्वास हो उसी को पकडे रहो ॥ 

दोनो सत्य हैं, यह सुनकर मास्टर चकित हो गये । यह बात 
उनके कितावी ज्ञान में तो थी हो नहीं ! उनका अहकार फिर 
चूर्ण हुआ, पर अभी कुछ रह गया था, इसलिए फिर दे तके 
करने को आगे बढे ॥ 


हे भोरामकृष्णवचनामृत 


मास्टर--अच्छा, वे साकार हैं, यह विश्वास मानों हुआ, पर 
मिट्टी की या पत्थर की मूत्ति तो वे हैं नही । 

श्रीरामकृष्ण--पत्थर की मूर्ति वे वयो होने पत्थर या 
मिट्टी नही, चिन्मयी मूर्ति । 

चिन्मयी मूर्ति, यह वात मास्टर न समझ सके उन्होने कहा-- 
अच्छा जो मिट्टी की मूत्ति पूजते हैं, उन्हें समझाना भी तो चाहिए 
कि मिट्टी की मूर्ति ईश्वर नही हैँ और मूति के सामने ईश्वर की 
ही पूजा करना ठीक हैं, किन्तु मूति की नहीं ! 

श्रीरामकृष्ण (विरक्त होकर )--तुम्हारे कलकत्ते के आदमियों 
में यही वो एक धुन है,--सिर्फ लेक्चर देता और दूसरों को सम> 
झाना ! अपने को कौन समझाये, इसका ठिकाना नहीं। अजी 
समझानेवाले तुम हो कौन ? जिनका ससार हूँ वे समझाएँगे। 
जिन्होने सृष्टि रची हूं, सूर्य-चन्द्र-मनुप्य-जीव-जन्नु बनाये है, जीव 
जन्तुओं के भोजन के उपाय सोचे है, उनका पाछन करने के लिए 
माता-पिता बनायें है, माता-पिता में स्नेह का सचार किया है-- 
वे समझाएँगे। इतने उपाय तो उन्होने किये और यह उपाय वे न 
करेंगे ? अगर समझाने की जरूरत होगी तो वे समझाएँगे, क्योकि 
चे अन्तर्थामी है। यदि मिट्टी की मू्ति पुजने मे कोई भूल होगी 
तो क्‍या वे नही जानते कि पूजा उन्ही की हो रही है ? वे उसी 
पूजा से सन्तुष्ट होते हैं। इसके लिए तुम्हारा सिर क्यों धमक रहा 
है ? तुम वह चेप्टा करो जिससे तुम्हे ज्ञान हो--भक्ति हो । 

अब द्ञायद मास्टर का अहकार विलकुल चूर्ण हो गया । 

श्रीरामझृष्ण--ुम सिट्टी की मूर्ति की पूजा की वात बहते थे ? 
यदि मूत्ति मिट्टी ही की हो तो भी उस पूजा की जरूरत है। 
देखो, सब प्रकार की पूजाओं की योजना ईश्वर ने ही की है । 


प्रथम दान ७ 


जिनका यह ससार है, उन्होने यह सव किया है । जो ऊँसा अधि- 
कारी है उसके लिए वेसा हो अनुष्ठान ईश्वर ने किया है। लड़के 
को जो भोजन रुचता है और जो उसे सह्य है, वही भोजन उसके 
लिए माँ पकाती है, समझ ? 

मास्टर--जी हाँ 

(४) 
संधाराणंदघोरे यः कर्णघारस्वरूपकः ॥ 
नमोःस्तु राम हृष्णाय तस्मे श्रीगूरवे नमः ॥॥ 
भवित का उपाय 

मास्टर (विनीत भाव से)--ईइवर में मन किस तरह लगे ? 

श्रोरामकृष्य--सववेदा ईश्वर का नाम-गुण-गान करना चाहिए, 
सत्वग करना चाहिए---बीच-बीच में भक्तो और साधुओ से मिलना 
चाहिए । समार में दिन-रात विषय के भीतर पडे रहने से मन 
ईबवर में नहीं रगता | कमी-कभ्भी निर्जंव स्थान में ईश्वर की 
चिन्ता करना बहुत जरूरी है। प्रथम अवस्था में बिना निर्जन के 
ईएबर में मत लयाना कठिन है । 

“पौधें को चारो ओर से रूघना पडता है, नही तो बकरी चर लेगी । 

“ब्यान करना चाहिए मन मे, कोने में और वन में । और 
सर्वेदा सतू-अनत्‌ बिचार करना चाहिए। ईस्वर ही सत्‌ अथवा 
नित्य हैं, और सब असत्‌ अनित्य | इस प्रकार विचार करते से 
मन में अनित्य वस्तुओं का त्याग हो जाता है । 

मास्टर ( विनीत भाव से )--ससार में किस तरह रहना 
चाहिए ? 

श्लीरामकृष्ण---सव काम करना चाहिए परन्तु मन ईश्वर में 
रखना चाहिए । 


८ ओरामह्ष्घददनामृत 


“माता-पिता, स्त्री-पुत्र आदि सबकी सेवा करते हुए इन ज्ञान 
को दृढ़ रखना चाहिए कि ये हमारे कोई नहीं हैं । 
“किसी धनी के घर की दासी उसके घर का कुल कास करनी 


कक 


है, उसके लड़के को खिल्मती है--जव देवों तव नया हे भैया रे, 
करती रहती है, पर मन ही मन खूब जानती है कि मेरा यहाँ 
बुछ नहीं है । 

“दुछुआ रहता तो पानी में है, पर उसक्य मन रहता है किनारे 
पर जहाँ उसके अण्डे रवे हैं। समार का क्षाम करो, पर मन रखो 
इईइवन में । 

“बिना भगवदू-भक्ति पाये यदि खमार में रहोये लो दिनोंदिन 
उलझनो में फेसते जाओगे और यहाँ तक फेस जाभोगे कि फिर 
पिण्ट छुडाना झठिन होगा ॥ रोग, घोक, पाप और नापादि से 
बअधोर हो जाओोगे । विषय-चिन्तन जितना ही करोगे, बंधोरे भी 
उतना ही अधिक मजबूत । 

“हाथों में तेल लगाकर कटहन काटना चाहिए ॥ नहीं तो, 
हाथों में उसवा दूध चिपक जाता हैं । भगवद-मम्वि नपी सेन 
हाथो में लगाकर समार रपी कवटहल के लिए हाथ बटाओ | 

“यदि भक्ति पाने वी इच्छा हो तो निर्जेन में रहो । सक््चन 
खाने घी इच्छा होतो है, तो दही निर्जन में ही जमाया जाता है। 
हिअने-इल्यने से दही नहों जमता ! इसके वाद निर्जन में ही सव 
काम छोडकर दही मथा जाता है, तनी मक्खन निक्ञनाता है । 

“देखी, निर्जेन में ही ईश्वर का चिन्तन वरने से यह सन 
भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का अधिकारी होता है । डस सन वी 
यदि ससार में डा रवोसे तो यह चीच हो जायया | ससार में 
क्ामिनी-काचन के सिवा औौर है ही क्या ? 


५ 


है 


अयम दर्जन रू 


“ससार जल है और मन मानो दूघ ॥ यदि पानी में डाल दोग 
तो दूध पानी में मिल जायगा, पर उसी दूध का निर्जेन में मक्खन 
चनाकर यदि पानी में छोडोगे तो मक्खन पानी में उतराता रहेगा । 
इस प्रकार निर्जन में साधना द्वारा ज्ञान-भक्ति प्राप्त करके यदि 
समार में रहोगें भी तो समार से निलिप्त रहोगे। 

“साथ ही साथ विचार भी खूब करना चाहिए। कामिनी ओर 
काचन अनित्य हैं, ईश्वर ही नित्य हैं। रुपये से क्या मिलता है ? 
रोटी, दाल, कपडे, रहने की जगह--बस यही तऊ । रुपये से 
ईश्वर नही मिलते | तो रुपया जीवन का लक्ष्य नही हो सकता। 
ड्सी को विचार कहते हैं--समझें ?” 

मास्ठर--जी हाँ, अभी-अभी मंने 'प्रवोध चन्द्रोदय' नाटक पढा 


है । उसमे “वस्तु-विचार' है । ५ 
श्रीरामकृप्ण--हाँ, वस्तु-बिचार । देखो, रुपये मे ही क्‍या है 
और सुन्दरी के देह में भी क्‍या है । 


“विचार करो, सुन्दरी की देह में केवल हाड, मास, चरवी, 
अल, मून--यही सब है । ईइवर को छोड इन्ही वस्तुओं में मनुष्य 
सन क्यो छरूगाता है ? क्यो वह ईश्वर को भूल जाता है २” 

ईइ्वर-दर्शन के उपाय 

मास्टर--क्या ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं ? 

श्रीरामकृष्ण-हाँ, हो सकते हैं। वीच-वीच में एकान्तवास, उनका 
चाम-गुण-गान और वस्तु-विचार करने से ईश्वर के दर्शन होते है। 

मास्टर--कंसी अवस्था हो तो ईश्वर के दर्शन ही ? 

श्रीरामकप्ण-खूब व्याकुल होकर रोने से उनके दशेन होते है। 
स्त्री या ऊडके के लिए लोग आँसुओ की घारा बहाते हैं, रुपये के 
ईलए रोते हुए जाँखें छाल कर लेते हैं, पर ईश्वर के लिए कोई 


१० शरीरामहृण्यदचनामूत 


कव रोना है ? 

“व्याकुलता हुई कि मानो आासमान पर मुवह की ललाई छा 
गयी। झीज्र ही सूर्य भगवान्‌ निकलते हैं, व्याकुछता के वाद ही 
भगवद्र्भंन होते हैं ! 

“पविषय पर विपयी की, पुत्र पर माता की और पति पर सती 
की--यह तीन प्रकार की चाह एकत्रित होकर जब ईश्वर की भोर 
मुडतो है तभी ईश्वर मिछते हैं । 

“बात यह है कि ईश्वर को प्यार करना चाहिए । विपय पर 
विपयी छी, पुत्र पर माता वी और पत्ति पर सनो की जो प्रीति 
उसे एकत्रित करने से जितनी प्रीति होती है, उतनी ही प्रीति से ईब्वर 
को बुलाने से उस प्रेम का महा आक्षंण ईश्वर को खोच लेता है। 

व्यावुल होकर उन्हें पुकारना चाहिए। विल्टी का वच्चा 
“मिर्के-मिऊ करके माँ को पुकारता भर है। उसकी मां जहाँ उसे 
रखती, वही वह रहता हैं। यदि उसे कप्ट होना है तो बन वह 
“मि्ें-मिर्के' करता है और कुछ नही जानता । माँ चाहे जहाँ रहे 
“मिर्ँ-मिऊँ' सुनकर जा जाती है। 
(५) 
सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वंभूतानि चात्मति ॥ 
ईक्षत्ते योगयुक्‍तात्मा सर्देत्न समदशनः ॥ ग्रीता, ६-२९ 
नरेन्द्र, भवनाथ तथा मास्टर 

रविवार का दिन है । समय तोन-चार बजे के लयमग होगा । 
श्रीरामझृष्ण का कमरा भक्‍तो से ठसाठस भरा हुआ है। उन्‍ोस 
साल्‍ू के एक लडके से बडे आनन्द के साथ श्रीरामश्ृप्ण वातादाप 
कर रहे हैं, लडके का नाम है नरेन्द# । अनी ये कालेज में पटने 

* द्वाद में ये ही स्वामी विदेवानन्द के नाम से प्रसिद्ध हुए । 
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हैं और साधारण ब्राह्मगसमाज मे भी कभी-कभी जाते है । इनको 
आँखें पानीदार और वाले जोझीली है । 

कुछ देर में मास्टर भी पहुँचे और एक ओर बेठ गये । उन्हें 
अनुमान से माझूम हुआ कि पहले से ससारियों की बाते चलछ 
रही है । 

श्रीरामकृष्ण--क्यो नरेन्द्र, भला तू क्या कहेगा ? ससारी मनुप्य 
तो न जाने क्या-क्या कहते हैं । पर याद रहे कि हाथी जब जाता 
है, तब उसके पीछे-पीछे कितने ही जानवर बेतरह चिल्लाते है । 
पर हाथी छौटकर देखता तक नही । तेरी कोई निन्‍्दा करे तो तू 
क्या समझेगा ? 

नरेन्द्र--में तो यह समझूंगा कि कुत्ते भौकते है । 

श्रीरामकहृष्ण (सहास्य)--अरे नही, यहा तक मही। (सबका 
हास्य) सर्वेभूतों में परमात्मा का ही वास है। पर मेल-मिलाप 
करना हो तो भले आदमियो से ही करना चाहिए, बुरे आदमियो 
से अछग ही रहना चाहिए। वाघ में मी परमात्मा का वास है» 
इसवठिए क्‍या बाघ को भी गले लगाना चाहिए ? (छोग हँस 
पडे) यदि कहो कि बाघ भी तो नारायण है इसलिए क्यो भागें २ 
इसका उत्तर यह है कि जो लोग कहते है कि भाग चलो, वे भी 
तो नारायण हैं, उनकी बात्त क्यो न मानो ? 

“एक कहानी सुनो । किसी जगल में एक महात्मा थे । उनके 
कई शिप्य थे । एक दिन उन्होने अपने शिप्यो को उपदेश दिया 
कि सर्वेभूतों में नारायण का वास हैं, यह जानकर सभी को नम- 
स्कार करो | एक दिन एक शिष्य हवन के लिए जगरू में छकडी 
केने गया । उस समय जगल में यह शोरगुल मचा था कि कोई 
कही हो तो भागो, पागल हाथी जा रहा है। सभी भाग गये, 


दर रू « गत 


पर शिप्य न भागा। उसे तो यह विश्वास था कि हाथी भी 
नारायण है, इसलिए भागने का क्या काम ? वह खडा ही रहा। 
हाथी को नमस्वार किया और उसकी स्तुति करने रगा । इघर 
महावत के ऊँचो आावाज लगाने पर भी कि भागो-नागो, उसने 
पैर न उठाये । पास पहुँचकर हाथी ने उसे सूंड से ल्पेटकर एक 
ओर फेक दिया और अपना रास्ता ल्यि। शिष्य घायछ हो 
गया, और बेहांयय पडा रहा । 

“यह खबर गुर के कान तक पहुंची । वे अन्य शिय्यो को 
साथ लेबर वहाँ गये और उसे आश्रम में उठा छाये । वहाँ उसकी 
दवा-दारू की, तब वह होश में आया। कुछ देर वाद किसी ने 
उससे पूछा, हाथी को आते मुनकर तुम वहां से हट क्यों न गये ? 
उमने बहा कि गुरती ने कह तो दिया था कि जीव-जन्तु आदि 
सव में परमात्मा का ही वास है, नारायण ही सब कुछ हुए हैं, 
इसी से हाथी नारायण को आते देख में नहीं भागा। गुरुजी पास 
ही थे । उन्हाने कहा--बेटा, हाथी नारायण जा रहे थे, ठीक है, 
पर महावत नारायण ने तो तुम्हें मना किया था। यदि सभी 
नारायण हैं तो उस महावत की बात पर विश्वास क्यों न क्या? 
महावत नारायण की भी वात मान छेनी चाहिये थी । ( सव 
हँस पडे ) 

“शास्त्रों में है “आपो नारायण '--जल नारायण है। परल्चु 
कसी जल से देवता की सेवा होती हैं और किसी से स्तोग मुंह- 
हाथ धोते हैं, कपडे घोते हैं और बर्तन माँजते हैं; विन्तु वह जल 
न पीते हैं, न ठाकुरजी की सेवा में ही लगाते हैं । इसी प्रकार 
साधु-असाधु, भकत-अमक्त सभी के हृदय में नारायण वा वान 
है, किन्तु 05006 अनक्‍्तों से व्यवहार या अधिक हेलनमेल 
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नही चल सकता । किसी से सिर्फ बातचीत भर कर लेनी चाहिए 
और किसी से वह भी नही | ऐसे आदमियो से अछग ही रहना 
चाहिए । 

दुष्ट छोग त्या तमोगुण 

एक भक्त--महाराज, यदि दुप्ट जन अनिष्ट करने पर उतारूए 
हो या कर डाले तो क्या चुपचाप बंठे रहना चाहिए ? 

श्रीरामकृष्ण--दुष्ट जनो के बीच रहने से उनसे अपना जी 
बचाने के लिए कुछ तमोगुण दिखाना चाहिए, परन्तु कोई अनर्थ 
कर सकता है, यह सोचकर उल्टा उसी का अनर्थ न करना 
चाहिए । 

“किसी जगल में कुछ चरवाहे गौएँ चराते थे। वहाँ एक 
बडा विपधर सर्प रहता था । उसके डर से लोग वडी सावधानी 
रे आया-जाया करते थे। किसी दिन एक ब्रह्मचारीजी उसी 
रास्ते से आ रहे थे। चरवाहे दौडते हुए उनके पास आये और 
उनसे कहा--'महाराज, इस रास्ते से न जाइये, यहाँ एक साँप 
रहता है, बडा विपधर है ।' ब्रह्मचारीजी ने कहा--'तो क्या हुआ, 
बेटा, मुझे कोई डर नही, में मन्त्र जानता हूँ /” यह कहकर ब्रह्म- 
चारीजी उसी ओर चले गये । डर के मारे चरवाहे उनके साथ 
न गये । इधर सांप फन उठाये झपटता चला आ रहा था, परन्तु 
पास पहुँचने के पहले ही ब्रह्मचारीजी ने मन्त्र पढा | साँप आकर 
उनके पैरो पर लोटने छगा। ब्रह्मचारीजी ने कहा--तू भला 
हिंसा क्यो करता है ? ले, में तुझे मन्त्र देता हूँ । इस मन्त्र को 
जपेगा तो ईश्वर पर भक्ति होगी, तुझे ईश्वर के दर्शन होगे, 
फिर यह हिंसावृत्ति न रह जायगी । यह कहकर ब्रह्मचारीजी नें 
साँप को मन्त्र दिया। मन्त्र पाकर साँप ने गुरु को प्रणाम किया, 
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और पूछा--भगवन्‌, में क्या साधना करूँ ? ग्रुरु ने कहा--इब्स 
मन्त्र को जप और हिंसा छोड दे । चलते समय ब्रह्मचारीजी फिर 
आने का वचन दे गये । 

“इस प्रकार कुछ दिन बीत गये । चरवाहों ने देखा कि साँप 
अब काटता नही, ढेला मारने पर भी गुस्सा नही होता, केचुए 
की तरह हो गया है। एक दिन चरवाहो ने उसके पास जाकर 
पूंछ पकड़कर उसे घुमाया और वही पटक दिया। साँप के मृंह 
से खून वह चला, वह वेहोश पडा रहा; हिल-डुल तक न सकता 
था। चरवाहो ने सोचा कि साँप मर गया और यह सोचकर वहाँ 
से वे चले गये । 

“जब बहुत रात बीती तब साँप होण में आया और धीरे-धीरे 
अपने बिल के भीतर गया। देह चूर चूर हो गयी थी, हिलने तक 
की शक्ति नहीं रह गयी थी । बहुत दिनों के वाद जब चोट कुछ 
अच्छी हुई तव भोजन की खोज में बाहर निकला । जब से मारा 
गया तव से सिर्फ रात को ही वाहर निकलता था। हिसा करता 
ही न था| सिर्फ घास-फूस, फल-फूल खाकर रह जाता था । 

“साल भर बाद ब्रह्मचारीजी फिर आये। आते ही साँप की 
खोज करने छगे । चरवाहो ने कहा, वह तो मर गया है, पर 
बरह्माचारीजी को इस बात पर विश्वास न आया। वे जानते थे 
कि जो मन्त्र वे दे गये है, वह जब तक सिद्ध न होगा तव तक 
उसकी देह छूट नहीं सकती । ढूँढते हुए उसी ओर वे अपने दिये 
हुए नाम से साँप को पुकारने लगे | विछ से गुरदेव की आवाज 
सुनकर साँप निकछ आया और वडे भव्तिभाव से प्रणाम किया । 
अह्यचारीजी ने पूछा, "क्यो, कैसा है?” उसने कहा, 'जी अच्छा 


हूँ ब्रह्मचारीजी--तो तू इतना दुवछा क्‍यों हो गया ?' साँप 
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में कहा--महाराज, जद से आप आज्ञा दे गये, तब से मे हिसा 
नही करता, फ्ल-फूल, घास-पात खाकर पेट भर लेता हूँ, इसी- 
जिए जायद दुबला हो गया हूँ । सतोगुण बढ जाने के कारण किसी 
चर वह फोघ न कर सकता था। इसी से मार की वात भी वह 
भूल गया या। ब्रह्मचारीजी ने कहा, 'सिर्फ न खाने ही से किसी की 
यह दना नहीं होती, कोई दूसरा कारण अवश्य होगा, तू अच्छी 
तरह सोच तो ४ साँप को चरवाहो की मार याद आ गयी। 
उसने कहा---हाँ महाराज, अब याद आयी, नरवाहो ने एक दिन 
मुज्ञे पटक-पटक कर मारा था, उन अज्ञानियो को तो मेरे मन 
कौ अवस्था मालूम थी नही । वे क्या जाने कि मेने हिसा करना 
छोड दिया है २” ब्रह्मचारीजी बोले--“राम राम, तू ऐसा मूर्ख है ? 
अपनी रक्षा करना भी तू नहीं जानता ? मेने तो वुझे काटने ही 
को मना किया था, पर फ़ुफकारने से तुझे कव रोका था ? फुफकार 
सारकर उन्हे भय क्यो नही दिखाया ?”* 

“रस तरह दुप्टो के पास फुफ्कार मारना चाहिए, भय दिखाना 
चाहिए, जिससे कि वे कोई अनिष्ट न कर वैठें, पर उनमे विप न 
डालना चाहिए, उनका अनिष्ट न करना चाहिए 

क्या सब आदमी बराबर हे ? 
ओरामकृप्प--परमात्मा की सृष्टि में नाना प्रकार के जीव- 
जन्तु और पेड-पोधे हैं । पशुओ में अच्छे हैं और वुरे भी । उनमें 
बाघ जैसा हिस्र प्राणी भी है। पेडो में अमृत जैसे फल लगें ऐसे 
भी पेड हैं और विष जंसे फल हो ऐसे भी हैं। इसी प्रकार मनष्यो 
में भी भसे-बुरे और साधु-असाघु हैं। उनमें ससारी जीव भी हैं 
और मक्‍त भी 


“जीव चार प्रकार के होते हैं : बद्ध, मुमुक्षु, मुक्त और नित्य । 
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“नारदादि नित्य जीव हैं ! ऐसे जीव औरो के हित के लिए, 
उन्हें भिक्षा देने के लिए ससार में रहते हैं 

“बद्ध जीव विषय में फंसा रहता हैं। वह ईश्वर को 
जाता है, भगवच्चिन्ता वह कभी नहीं करता । मुमुक्षु जीव वह 
जो मुक्ति की इच्छा रखता है। मुमुक्षुओ में से कोई-कोई मुक्य 
हो जाते हैं, कोई-कोई नही हो सकते । 

“मुक्त्र जीव ससार के कामिनी-काचन में नहीं फंसते, जैसे 
साधु-महात्मा । इनके मन में विपय-दुद्धि नही रहती ॥ ये सदा 
इंइवर के ही पादप्मो की चिन्ता करते हैं । 

“जब जाल तालाव में फेंका जाता है, तब जी दो-चार होशि- 
यार मछलियाँ होती हैं, वे जाल में नहीं जाती ॥ यह नित्य जीवो 
की ऊपमा है, किन्तु जनेक मछडियाँ जाल में फस जाती हैं । 
इनम से कुछ निकल भागने की भी चेप्टा करती हैं। यह मुमृक्षुतो 
की उपमा है, परन्तु मव मछलियाँ नहीं भाग सकती । केवल दो- 
चार उछल-उछलकर जाल से बाहर हो जाती हैं। तब मछुआ 
कहता है, मरे एक बडी मछन्ये वह गयी। बिन्तु जो जाल में पदी 
हैं, उनमें से अधिवाद मछलियाँ निकल नहीं सकती ॥ वे भागने 
को चेप्टा भी नहीं करती, जाल को मुंह में फाँसदर मिट्टी के नीचे 
सिर घुसेएकर चुपचाप पडी रहती हैं कौर सोचती हैं, जब कोई 
भय की बात नहीं, वडे आनन्द में हैं ।॥ पर वे नहीं जानततीं कि 
मछुआ घसीटकर उन्हें ले जायगा। यह वद्ध जीवो वी उपमा है। 

“बद्ध जोव समार के कामिनी-काचन में फंसे हैं । उनके हाथ- 
पर वंघे हैं, किन्तु फिर नी वे सोचते हैं कि ससार में वामिनी- 
काचन में ही सुख है जौर यहाँ हम निर्मय हैं । वे नही जानते, इन्हीं 
में उनकी मृत्यु होगी । वद्ध जीव जब मरता है, तव उसकी स्त्री 
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कहती है, तुम तो चले, पर मेरे लिए क्‍या कर गये?” माया भी 
ऐसी होती है कि बद्ध जीव पडा तो है मृत्यशय्या पर, पर चिराग 
में ज्यादा वत्ती जलती हुई देखकर कहता है, तेल बहुत जल रहा 
है, वत्ती कम करो ! 

“बद्ध जीव ईश्वर का स्मरण नही करता । यदि अवकाझ मिला 
तो या तो गप करता है या फालतू काम करता है। पूछते पर 
कहता है, क्या करूँ, चुपचाप बैठ नहीं सकता, इसी से घेरा बाँध 
रहा हूँ | कभी ताश ही खेलकर समय काटता है ।” 

(६) 
यो मामजमनादिजञ्च वेति लोकमहेश्वरम्‌ । 
असमूढ. स मत्येंषु सर्देपापे: प्रमुच्यते ।-गीता, १०३ 
उपाय--विद्वास 

एक भक्‍त--महाराज, इस प्रकार के ससारी जीवो के लिए क्या 
कोई उपाय नही है ? 

श्रीरामकृष्ण---उपाय अवश्य है । कभी-कभी साथुओ का सग 
करना चाहिए और कभी-कभी निर्जेब स्थात मे ईश्वर का स्मरण 
और विचार । परमात्मा से भक्ति और विश्वास की प्रार्थना 
करनी चाहिए । 

“विश्वास हुआ कि सफलता मिली । विश्वास से बढ़कर और 
कुछ नही है । 

“विद्वास मे कितना बर है, यह तो तुमने सुना है न २ 
पुराणों में लिखा है कि रामचन्द्र को, जो साक्षात्‌ पूर्णव्रह्म नारायण 
हैं, लका जाने के लिए सेतु बांधना पडा था, परन्तु हनुमान राम- 
नाम के विश्वास ही से कूदकर समुद्र के पार चले गये, उन्होने सेतु 
की परवाह नही की । 

१ रे 
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“किसी को समुद्र के पार जाना था। विभीषण ने एक पत्ते 
पर रामनाम लिखकर उसके कपड़े के खूँट में वाँधकर कहां कि 
तुम्हे अब कोई भय नही, विव्वास करके पानी के ऊपर से चले 
जाओ, किन्तु यदि तुम्हे अविश्वास हुआ तो तुम डूब जाओगे । 
वह मनुष्य वडे मजे में समुद्र के ऊपर से चछा जा रहा था| उसी 
समय उसकी यह इच्छा हुई कि गाँठ को खोलकर देखूँ तो इसमें 
क्या वाधा है | गाँठ खोलकर उसने देखा तो एक पत्ते पर रामनाम 
लिखा था । ज्योही उसने सोचा कि अरे इसमें तो सिर्फ रामताम 
लिखा है--अविश्वास हुआ कि वह डूब गया । 

“जिसका ईश्वर पर विश्वास है, वह यदि महापरातक करे-- 
गो-ब्राह्म ण-स्तरी-हत्या भी बरे--तो भी इस विश्वास के बल्ठ से वह 
वडे-बडे पापों से मुक्त हो सकता है । वह यदि बहें कि ऐसा वाम 
कभी न करूँगा तो उसे फिर कसी वात वा भय नहीं । ” यह 
कहवर श्रीरामकृष्ण ने इस मर्म का वगल्ण गीत गाया-- 

दुर्गा दुर्गा अगर जपू में जब भेरे निकलेंगे प्राण | 

देखूं कैसे नहीं तारती हो तुम करुणा की खान 

गो ब्राह्मण को हत्या करके, फरके भी मदिरा का पान । 

जरा नहीं परवाह पापों की, लूगा निइचय पद निर्वाण ॥ 

नरेन्द्र की बात चली । श्री रामकृप्ण भक्तों से बहने छंगे-'इस 
छड़के को यहां एक प्रकार देखते हो | चुलबुला छडका जब 
बाप के पास बंठता है, तब चुपचाप बैठा रहता है और जब 
चाँदनी पर खेलता है, तव उसकी और ही मूर्ति हो जाती है| ये 
लछडके नित्यसिद्ध हैं। ये कभी ससार में नही बेधते | थोडी ही 
उम्र में इन्हे चैतन्य होता है,और ये ईइवर वी ओर चले जाते हैं । 
ये मैसार में जीवो को थिक्षा देनें के छिए आते हैं | समार की 
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कोई वस्तु इन्हे अच्छी नही रूमती, कामिनी-काचन में ये कभी 
नहीं पडते । 

“वेदों में 'होमा' पक्षी की कथा है । यह चिडिया आकाछज्न में 
खहुन ऊँचे पर रहती है । वही यह अण्डे देती है | अण्डा देते ही 
चह गिरने लगता है, परन्तु इतने ऊंचे से वह गिरता है कि गिरते 
गिरते बीच ही म फूट जाता है ॥ तव वच्चा गिरन लगता है ॥ 
मिलते ही गिरते उसकी आँख खुलती और पस निकल आते हैं 
आँखे खुलने से जब वह वच्चा देखता है कि में गिर रहा हूँ और 
जमीन पर गिरकर चूर-चूर हो जाऊँगा, तव वह एकदम अपनी 
माँ की ओर फिर ऊँचे चट जाता है ।* 

नरेन्द्र उठ गये । सभा में केदार, प्राणकृप्ण, मास्टर आदि और 
जी कई सज्जन थे । 

श्रीरामकृष्ण--देखो, नरेन्द्र गाने में, बजाने में, पढने लिखने 
म-मऊव विययो में अच्छा है। उस दिन केदार के साथ उसने तके 
फ़िया था। केदार को बातो को खठाखट काटता गया | (श्रीराम- 
कषणा और सव च्टोग हँस पडे ।) ( मास्टर से ) अग्रेजी में क्या 
कोई नह की किताव है ? 

मास्टर--जी हां हैं, अग्रेजी में इसको न्यायज्ञास्त्र (६,०४0) 
न्तटने हैं । 

औरामहृष्प-जच्छा, कैसा है कुछ सुनाओं तो ? 

मास्टर अब मुब्किल में पडे | आखिर कहने लग--एुक बात 
अह हैं कि साधारण सिद्धान्त से विज्ेप सिद्धान्त पर पहुँचना, 
जैसे, सव मनुष्य मरेगे, पण्डित भी मनुष्य हैं, इगलिए वे भी मरेगे। 

“और एक वात यह है कि विश्यप दृष्टान्त या घटना को देखकर 
साधारण सिद्धान्त पर पहुंचना | जेंसे यह कौजा काला है, वह 


२० झओोरामहृष्णदचनामुत 


कौआ काला है और जितने कौए दीख पड़ते हैं, वे भी काले हैं, 
इसलिए सब कौए काले हैं। 

किन्तु उस प्रकार के सिद्धान्त से भूल भी हो सकती है, क्योकि 
सम्भव है ढूंढ-तलान्ष करने से किसी देथ में सफेद कौआ मिल 
जाय। एक और दृष्टान्त--जहाँ वृष्टि है, वहाँ मेघ भी हैं, अतएद 
यह साधारण सिद्धान्त हुआ कि मेघ से वृष्टि होती हैं। और भी 
एक दृष्टान्त--इस मनुष्य के वत्तीस दाँत हैं, उस मनुप्य के वत्तीस 
दाँत हैं, और जिस मनुष्य को देखते हैं, उसी के वत्तीस दांत हैं, 
अतएव सब मनुष्यो के वत्तीस दाँत हूँ । 

श्रीरामकृष्ण ने इन बातो को सुन भर लिया फिर वे अन्य- 
मनस्क हो गये इसल्डिए यह प्रसग और आगे न बटा । 

(७) 
श्रुतिविप्रतिपनना ते यदा स्थास्यति निइचला । 
समाधघावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि -गीता, २॥५३ 
समाधि में 

सभा भग हुई । भक्त सव इधर-उधर घूमने लगे। मास्टर 
भी पचवटी आदि स्थानो में घूम रहे ये । समय पाँच के लगभग 
होगा । कुछ देर बाद वे श्रीरामकृष्ण के कमरे में आये और देखा 
उसके उत्तर को ओर छोटे वरामदे में विचित घटना हो रही है । 

श्रीरामझंप्ण स्थिर भाव से खड़े हूँ और नरेन्द्र गा रहे हैं । दो- 
चार भक्‍त भी खड़े हैं 4 मास्टर आकर गाना सुनने छगे । श्रीराम- 
कृष्ण की देह निस्पन्द हो गयी और नेत्र निरनिमेष | पूछने पर 
एक भक्त ने कहा, यह समाधि” है। मास्टर ने ऐसा न कमी देखा 
था, न सुना था। वे सोचने लगे, भगवच्चिन्तन करते हुए मनुप्यो का 
याह्यज्ञान क्या यहाँ तक चल जाता है ? न जाने कितनी भक्ति 


अयम दर्शन श्श्‌ 


आर विश्वास हो तो मनुष्यों की यह अवस्था होती है। नरेन्द्र जो 
गोत गा रहे थे, उसका भाव यह है-- 

“छऐ मन, तू चिद्घन हरि का चिन्तन कर । उसकी मोहन- 
मूरतति की कैसी अनुपम छटा है, जो भक्‍तो का मन हर लेती है । 
बह रूप नये-नये वर्णों से मनोहर है, कोदि चन्द्रमाओ को छजाने 
चाला है,--उसकी छटा क्या है मानो विजली चमकती है । उसे 
देख आनन्द से जी भर जाता है ।॥” 

गीत के इस चरण को गाते समय श्रीरामकृष्ण चौकने लगे। 
देह पुलकायमान हुई । आँखो से आनन्द के आँसू बहने लगे । बीच- 
चीच में मानो कुछ देखकर मुसकराते हू । कोटि चन्द्रमाओ को 
लजानवाले उस अनुपम रूप का वे अवश्य दर्शन करते होगे । क्या 
शगही ईइवर-दर्शन है? कितने साधन, कितनी तपस्या, कितनी 
अकिति और विश्वास से ईश्वर का ऐसा दर्शन होता है ? 

फिर गाना होने रूगा । 

“हुदय-लपी कमलासन पर उनके चरणों का भजन कर, शान्त 
मन और प्रेम भरे नेत्रो से उस अपूर्वे मनोहर दृश्य को देख ले ।” 

फिर वही जगत्‌ को मोहनेवाली मुसकराहुट ! शरीर वसा ही 

परनश्चल हो गया। आँखे बन्द हो गयी--मानो छुछ अछोौकिक रूप 
देख रहे हे, और देखकर आनन्द से भरपूर हो रहे हे । 

अब गीत समाप्त हुआ नरेन्द्र ने गाया-- 

“चिदानन्द-रस में--प्रेमानन्द-रस में--परम भवित से चिरदिन 
के लिए मग्न हो जा। / 

समाधि और प्रेमानन्द की इस अद्भुत छवि को हृदय में रखते 
झुए मास्टर घर छौटने लगे। वीच-बीच में दिल को मतवार 

क्रनेवाला वह मघ्र गीत याद जाता रहा । 


श्र श्रो ध्कृध्यद बता मृत 


(«) 
य लब्घ्वा चापरं लाभ प्रत्यते नाधि्क तत ॥ 
यश्मिन्‌ स्थितो न दु खेन युरुणापि दिचाल्यते ॥-गीता, हाश्र 
नरेन्द्र, भवनाथ आदि के संग बाननद 

उसके दूसरे दिन भी छूट्टो थी। दिन के तीन बजे मास्टर फिर 
आये । श्रीरामकृष्ण अपने कमरे में बैठे हें ॥ फर्भ पर चटाई विछी 
है। नरेन्द्र, भवनाथ तथा और भी दो एक नन्‍्तोग बैठे हे । सभी 
अभी लड़के हैं, उम्र उन्नीस वोस के लगभग होगी । प्रफुल्लमृूल 
श्रीरामहृष्ण तखत पर बैठे हुए छडवो से सानन्द वातालाप कर 
रहे है 

मास्टर को घर में घुसते देख श्रीरामइप्ण ने हँसते हुए कहा, 
“यह देखो, फिर आया ॥ ” सव हँसने छूगे । मास्टर ने भूमिप्ठ 
हो प्रणाम करके आसन ग्रहण किया | पहले वे खडे-खडे हाथ जोड- 
कर प्रमाण करते थे--जैसा अग्रेजी पटे-लिखे लोग करते है ॥ श्री राम- 
छृप्ण नरेन्द्रादि भक्‍तो से कहने छूगे, “देखो, एक मोर को किसी 
ने चार वजे अफीम खिल्झ दी । टूनरे दित से वह अफ़रीमची मोर 
ठोक चार वजे भा जाता था ! यह भी जपने समय पर आया है ।” 
सब लोग हँसने छंगे । 

मास्टर सोचने छगे, ये ठीक तो कहते है । घर जाता हूँ, पर 
मन दिन रात यही वना रहता है । कव जाऊें, इसी विचार में 
रहता हूँ । इघर ओऔीरामहृप्ण रूडकों से हँसी-मजाव गरने लगे । 
साहूम होता था कि वे सब मानो एक ही उम्र वे हैं। हेंसी की 
लहरे उठने ऊूगी | 
- मास्टर यह अद्भुत चरिय देखते हुए सोचते हैं कि पिछले दिन 
क्या इन्ही क्षो समाधि और अपूर्व आनन्द में भरत देखा था ? 


5८ 


प्रथम दहशत र्३े 


क्या ये वे ही मनुष्य है, जो आज प्राकृत मनुष्य जैसा व्यवहार कर 
रहे है ? क्‍या इन्ही ने मुझे उपदेश देने के लिए घिक्‍कारा था ? 
इन्ही ने मुझे 'तुम ज्ञानी हो” कहा था ? इन्ही ने साकार और निरा- 
कार दोनो सत्य है, कहा था, इन्ही ने मुझे कहा था कि ईश्वर 
ही सत्य है और सब अनित्य ? इन्ही ने मुझे ससार में दासी की 
भाँति रहने का उपदेश दिया था ? 

श्रीरामकृष्ण आनन्द कर रहे है और वीच-बीच में मास्टर को 
देख रहे हैं | मास्टर को सविस्मय वैठे हुए देखकर उन्होंने राम- 
छाल से कहा--इसकी उम्र कुछ ज्यादा हो गयी है न, इसी से कुछ 
गम्भीर है । ये सब हँस रहे है, पर यह चुपचाप बेंठा है । 

बात ही बात में परम भक्‍त हनुमान की बात चली । हनुमान 
का एक चिन श्रीरामकृप्ण के कमरे के दीवाल पर टगा था। 
श्रीरामकृष्ण ने कहा, “देखो तो, हनुमान का भाव कैसा है! 
घन, मान, शरीरसुख कुछ भी नहीं चाहते, केवल भगवान्‌ को 
चाहते है । जब स्फटिक-स्तम्भ के भीतर से ब्रह्मास्त्र निकालकर 
भागे, तब मन्दोदरी नाना प्रकार के फलछ छेकर छोभ दिखाने 
लूगी। उसने सोचा कि फ्छ के लोभ से उतरकर शायद ये ब्रह्मास्त् 
फेंक दे, पर हनुमान इस भुलावे में क्व पडने छगे ? उन्होंने 
कहा--मुझे फलो का अभाव नही है । मुझे जो फल मिला है, उससे 
मेरा जन्म सफ्ल हो गया है। मेरे हृदय में मोक्षफल के वृक्ष श्रीराम- 
चन्द्र जी है । श्रीराम कल्पतरु के नीचे बैठा रहता हूँ, जब जिस 
फल की इच्छा होती है, वही फल खाता हूँ । फल के बारे मे कहता 
हूँ कि तेरा फल में नही चाहता हूँ । तू मुझे फल न दिखा, में इसका 
प्रतिफ्छ दे जाऊँगा ।” इसी भाव का एक गीत श्रीरामकृष्ण गा 
रहे हैं। फिर वही समाधि, देह नि३चल, नेत्र स्थिर। बेठे हैं जैसी 


बे अऑरामक्ृष्णवचनामृत 


मूति फीटोग्राफ में देखने को मिलती है । 

बडी देर बाद अवस्था का पर्टिवर्तन हो रहा है | देह शिथिढ 
हो गयी, मुख सहास्य हो गया, इन्द्रियाँ फ़िर अपना-अपना काम 
करने लगी । नेत्रों से आनन्दाश्रु बहाते हुए 'राम राम उच्चारण 
कर रहे हैं। 

मास्टर सोचने छूगे, क्या ये ही महापुरुप छडको के साथ दिल्लगी 
कर रहे थे ? तब त्तो यह जान १ढत्ता था कि मानो पाँच दर्ष के 
बालक हैं । 

श्रीरामक्ृष्ण प्रकृतिस्थ होकर फिर प्राइत मनुष्यो जैसा व्यवहार 
कर रहे हैं । मास्टर और नरेन्द्र से कहने छगे कि तुम दोनों 
अग्रेजी में वातचीत करो, मे मुनूंगा । 

यह सुनकर भास्टर और नरेन्द्र हँस रहे हैं, दोनों में परस्पर 
चुछ देर तक बगला में बातचीत हुईं। श्रीरामकृष्ण के सामने मास्टर 
का तर्वी करना सम्भव न था, क्योकि तर्क का तो घर उन्होंने 
घन्‍्द कर दिया है| अतएंव मास्टर अब तक कंसे कर सकते हैं । 
श्रीरामकृष्ण ने फिर वहा, पर भास्टर के मुंह से अग्नेजी तर्द न 
निकला । 

(९) 
त्वमक्षरं परम वेदितव्यं, त्वमध्य विश्वस्प परं॑ निधानम्‌ । 
त्वमव्यय: शाइवतघमंगोप्ता, सनातनत्त्व॑ पुरुषों सतो मे ॥ 
>गीता, १११८ 
अन्तरंग भवतों के संग्र में | हम कोन हूँ ?' 

पाँच बजे हैं । भक्त छोग अपने-अपने घर चले गये । सिर्फ 
मास्टर और नरेन्द्र रह गये । नरेसद्र मुंह हाथ धोने वे छिए गये । 
मास्टर भी बगीचे में इधर-उघर घूमते रहे । थोड़ी देर बाद कोठी 


प्रयम दर्शन र५ 


की बगल से 'हँस तालाव” की ओर आते हुए उन्होने देखा कि 
तालाव की दक्षिण तरफवाली सीढी के चबूतरे पर श्रीरामकृष्ण 
खड़े है और नरेन्द्र भी हाथ में गदुआई ये खडे हैं । श्रीरामकृष्ण कहते 
हैं, "देख, और जरा ज्यादा आया जाया करना--तूने हाल ही से 
आना शुरू क्या है न ? पहली जान-पहचान के बाद सभी लोग कुछ 
ज्यादा आया जाया करते है, जैसे नया पति ।(नरेन्द्र और मास्टर 
हसे) क्‍यों, आयेगा नही ?” नरेन्द्र ब्राह्मममाजी लडके हैं, हँसते 
हुए कहा, “ हाँ, कोशिश करूँगा ॥/ 

फिर सभी कोडी की राह से श्रीरामकृष्ण के कमरे की ओर 
आने लगे कोठी के पास श्रीरामकृष्ण ने मास्टर से कहा, “ देखो, 
फ्सान बाजार से वेल खरीदते हैं । वे जानते हैं कि कौनसा बेल 
अच्छा है और कौनसा बुरा । वे पूछ के नीचे हाथ लगाकर पर- 
खते हैं। कोई-कोई वंल पूंछ पर हाय लगाने से लेट जाते हैं । वे 
ऐसे बैल नही खरीदते । पर जो बैल पूंछ पर हाथ रखते ही वडी 
सेजी से कूद पड॒ता है, उसी बेल को वे चुन लेते हैं। नरेन्द्र इसी 
चल की जाति का है । भीतर खूब तेज है ।” यह कहकर श्रीराम- 
ड्ृष्ण मुसकराने रूगरे । “ फिर कोई-कोई ऐसे होते हैं कि मानो 
उनमें जान ही नही है--न जोर है, न दृटता ॥* 

सन्ध्या हुई ॥ श्रीरामकृष्प ईईवर-चिन्तन करने लगे । उन्होने 
मास्टर से कहा, “तुम जाकर नरेन्द्र से बातचीत करो, और फिर 
सुझे बताना कि वह कसा छडका है 7” 

आरती हो चुकी 3 मास्टर ने बड़ी देर में नरेन्द्र को चाँदनी 
के पश्चिम की तरफ पाया । आपस में बातचीत होने रूमी । 
नरेन्द्र ने कहा कि में साघारण ब्राह्मसमाजी हूँ, कालेज में पटुता 
हूँ, इत्यादि ॥ 


श्६ शथोरामहृष्पदचनामृत्त 


रात हो गयी । अब मास्टर घर जायेंगे, पर जाने को जी न 
चाहता, इसीलिए नरेन्द्र से विद्य होकर वे फिर श्रीरामकृप्प 
इँढने लगे । उनका गौत सुनकर मास्टर मुन्ध हो गये हैं । 
चाहता हैं कि फिर उनके श्रीमुख से गीत सुने । टंटते 
कि काली माता के मन्दिर के सामने जो नादय मसबण्दप है, 
में श्रीरामहझ प्ण अकेले टहल रहे हैं। मन्दिर में मूति के दोनो तर 
दीपक जल रहे थे। विस्तृत मादय मण्डप में एक लालटेन ० 
रही थी। रोननी घीमी थी। प्रकाग्य-अधेरे क्व मिश्रप-ना दी 
पडता था । 

मास्टर श्षीरामरूप्ण का गोत सुनकर नुग्ध हो गये हैं, जैसे र 
अन्त्रमुग्ध हो जाता है । अब बडे सक्षोच्र से उन्होने श्रीरामइष्ण- 
से पूछा, “क्या बाज फिर गाना होगा ?” श्रीरामहइृप्प ने ज॑ 
सोचकर कहा, “नहीं जज अब न होगा ।” यह बहते ही मार 
उन्हे फिर याद बाई और उन्होने कहा, “हाँ एक काम करना 
में कलकत्ते में वकराम के घर जाऊंगा, तुम भी बाना, वहाँ या 
होगा ।! 

मास्टर---आपको जेसी जाज्ञा । 

श्रीरामहृष्प--तुम जानते हो दलराम बसु को २ 

मास्टर -जी नहीं । 

ओररामहृष्प--बलूराम वसु--वोसपाडा में उनकछा घर है । 

मास्टर--जी में पूछ लूँगा । 

क्षीरामहृष्प (मास्टर के साथ टहन्ले हुए )--प्च्छा, दुमः 
एक बात पूछता हंस ठुम वया समझते हो ? 

सास्टर चुप रहे  श्रीरामहप्प ने फिर से पूछा, “दुस्हें वय 
माड्म होता है ? मैने क्तिने आने ज्ञान हुआ है ?” 





अयमस दर्शत रेफर 


मास्टर-- आने * की वात तो में नही जानता पर ऐसा ज्ञान, 
था प्रेमभकिति, या विदवास्त, या वेराग्य, या उदार भाव मेने और 
कहो कभी नहीं देखा । 

श्रीरामकृष्ण हँसने लगे । 

इस बातचीत के बाद मास्टर प्रणाम करके विदा हुए । फाटक 
तक जाकर फिर कुछ याद आयी, उल्टें पाँव लौटकर फिर 
श्रीराम कृष्णदेव के पास नाटच मण्डप म हाजिर हुए । 

उस धीमी रोघनी में श्रीरामकृष्ण अकैले टहल रहे थे-- 
नि सग--जैसे सिह वन में अकेला अपनी मौज म फिरता रहता 
है । आत्माराम, और कसी की अपेक्षा नही | 

विस्मित होकर मास्टर उस महापुरुष को देखने लूगे। 

श्रीरामकृष्ण (मास्टर से)--बयो जी, फिर क्यो छोटे ? 

मास्टर--जी, वे अमीर आदमी होगे--सायद मुझे भीतर ना 
जाने दें--इसीलिए सोच रहा हूँ कि वहाँ न जारँगा, यही आकर 
आपसे मिलूँगा। 

श्रीरामकृष्ण--नही जी, तुम मेरा नाम लेना । कहना कि में 
उनके पास जाऊँगा, बस, कोई भी तुम्हे मेरे पारा ले आयेगा । 

“जैसी आपकी आज्नञा”--कहकर मास्टर ने फिर प्रणाम किया 
और वहाँ से विदा हुए । 

(१०) 
श्रीरामक्ृष्ण का प्रेमानन्द में नृत्य ।- ' प्रेम को सुरा 

रात के करीब ९ बजे का समय होगा--होल़ी के सात दिन वाद 
राम, मनोमोहन, राखाल, नृत्यगोपाल आदि भकक्‍तगण उन्हें घेर- 
कर खडे है । सभी लोग हरिनाम का सकीतंन करते-करते तन्‍्मय 
हो गये हैं। कुछ भकक्‍तो की भावावस्था हुई है। भावावस्था मे 
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जृत्यगोपाल्ल का वक्ष स्थक छाछ हो गया है। सबके बैठने पर 
मास्टर ने श्रीरामबृष्ण को प्रणाम किया । श्रीरामक्ृष्ण ने देछा 
शरास्ताठ रो रहा है, भावमग्न वाह्मज्ञान-विहीन । वे उतकी छाती 
पर हाथ रखकर कह रहे हैं--' शान्त हो, शान्त हो । राखाल की 
यह दूसरी बार भावावस्था थी | वे कलकत्ते में अपने पिता के 
साथ रहते है, वीच-बीच में श्रीरामकृप्ण का दर्शन करते आ जाते 
है ; इसके पूर्व उन्होने द्यामपुकुर मे विद्यासागर महाशय के स्कूल 
में कुछ दिन अध्ययन किया था । 

श्रीरामहृष्ण ने मास्टर से दक्षिणेश्वर में कहा था, * में क- 
कत्ते में बछराम के घर जाऊँगा, तुम भी आना ।” इसोलिए वे 
उनका दर्शन करने आये है। चैन कृष्ण सप्तमी, शनिवार, ११ 
मार्च १८८३ ई । श्रीयुत बलराम श्रीरामक्ृष्ण को निमन्त्रण देकर 
छाये है । 

अब भकक्‍तगण वरामदे में बैठे प्रसाद पा रहे है। दासवत्‌ बल- 
राम खडे है । देखने से समझा नही जाता कि वे इस मकान के 
माल्कि है । 

भास्टर इधर कुछ दिनो से आने छगे है। उनका अभी तक 
भगतों के साथ परिचय नही हुआ है। कैवछ दक्षिणेदवर में नरेंद्र 
के साथ परिचय हुआ था । 

पुछ दिनो बाद श्रीरामक्ृष्ण दक्षिणेश्वर में शिव मन्दिर की 
सीढ़ी पर भावाधिष्ट होकर बैठे है । दिन के चार पाँच बजे का 
रामय होगा । मास्टर भी पास ही बेठे है । 

थोड़ी देर पहले श्रीरामकृष्ण उनके कमरे के फर्श पर जो 
बिरप्तर विछाया गया है, उस पर विश्वाम कर रहे थे। अभी उनकी 
रोषा के छिए रादेव उनके पास कोई नहीं रहता था। हृदय 


अयम दर्शन रद 


के चले जाने के बाद से उनको कष्ट हो रहा है। कलकत्तें से 
मास्टर के आने पर वे उनके साथ वात करते-करते श्रीराघाकान्त 
के मन्दिर के सामने वाले शिव मन्दिर की सीढी पर आकर बैठे । 
मन्दिर देखते ही वे एकाएक भावाविष्ट हो गये हू । 

वे जगन्माता के साथ बातचीत कर रहे हे, कह रहे हे, “ माँ, 
सभी कहते हे, मेरी घडी ठीक चल रही है। ईसाई, हिन्दू, मुसलमान 
सभी कहते हे मेरा धर्म ठोक है, परन्तु माँ, किसी की भी तो घडी 
ठीक नहीं चल रही है। तुम्हे ठीक ठीक कौन समझ सकेगा, 
परन्तु व्याकुल होकर पुकारने पर, तुम्हारी कृपा होने पर सभी 
पथों से तुम्हारे पास पहुँचा जा सकता है। माँ , ईसाई छोग 
गिर्जाघरो में तुम्हे कैसे पुकारते हे, एक बार दिखा देना। परन्तु 
माँ, भीतर जाने पर छोग क्या कहेगे ? यदि कुछ गडवड हो जाय 
तो ? फिर लोग कालो मन्दिर में यदि न जाने दे तो फिर गिर्जा- 
घर के दरवाजे के पास से दिखा देना ॥” 

एक दूसरे दिन श्रीरामकृष्ण अपने कमरे में छोटी खाट पर 
बैठे हे । आनन्दमयी मूर्ति है। सहास्य बदन। श्रीयुत कालीकृष्ण 
के साथ मास्टर आ पहुँचे । 

काल्मेकृष्ण जानते न थे कि उनके मित्र उन्हें कहाँ ला रहे 
हैँ । मित्र ने कहा था, कलार की दूकान पर जाओगे तो मेरे साथ 
आओ | वहाँ पर एक मटकी भर शराब हे। मास्टर ने अपने 
मित्र से जो कुछ कहा था, प्रणाम करने के बाद श्रीरामकृष्ण को 
सब कह सुनाया । वे भी हँसने लगे । 

वे बोले, “भजनानन्द, ब्रह्मानन्द, यह आनन्द ही सुरा है, 
प्रेम की सुरा । मानवजीवन का उद्देश्य है ईश्वर में प्रेम, ईश्वर 
से प्यार करना | भवित ही सार है। ज्ञान-विचार करके ईश्वर 
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को जानना वहत ही कठिन है । यह कहकर श्रीरामड् प्ण गाना 
गाने ठग जिसका आजय इस प्रकार है -- हु 

# कौन जाने काली कैसी है ”? पह्दर्शन उन्हें देख नहीं 
सकते । इच्छामयी वे अपनी इच्छा के अनुसार घट-घंट में घिराज- 
मान है । यह विराट प्रह्माण्ड रूपी भाण्ट जो काली के उदर में 
है उसे कैसा समझते हो ? जिव ने काली का मर्म जैसा समझा 
बसा टूसरा कौन जानता है ? योगी सदा सहखार, मूलाधार में 
मनन करते है । काटी पद्म-वन में हँस के साथ हँसी के रूप में 
रमण करनी हैं । प्रसाद! कहता है, छोग हँसते हे । मेरा मन 
समझता है, पर श्राण नहीं समझता--ब्रामन होकर चन्द्रमा 
पयटना चाहता है ।” 

श्रीरामकहृष्प फिर कहते हैं, “ ईश्वर से प्यार वरना यही 
सीवन का उद्देतब्य है। जिस प्रवार वृन्दावन में गोपगोपीगण, 
राखालगण श्रीक्षप्ण से प्यार करते थे । जब श्रीकृष्ण मथुरा चले 
गये, राखाटगण उनके विरह में रो रोवर घूमते थे ! इतना कह- 
कर बे ऊपर की ओर ताक्‍ते हुए गाना गाने लगे - 

४ एक नग्रे राखाछ को देख आया जो नये पे: वी टहनी 
पबडे छोटे बछडे की गोदी में लिये वह रहा है, * कहाँ हो रे भाई 
कन्हैया ! फिर“ व कहकर ही रह जाता है, पूरा वन्हैया मुंह से 
नहीं निबलता । बहता, ' वहाँ ही रे भाई ” और बाँखो से आँसू 
की धाराएँ निकल रही हैं ।7 

शरामकृष्ण का प्रेममरा गाना सुनकर मास्टर की आंखों में 
आँसू भर आये । 


परिच्छेद २ 
ओऔरामकृष्ण और श्री केशव सेन 


श्रीरामकृष्ण कप्तान के घर होकर श्रीयुत केशव सेन के ' कमलू- 
छुटीर' नामक मकान पर आये है । साथ हैं राम, मनोमोहन, सुरेन्द्र, 
मास्टर आदि अनेक भक्त कोग । सब दुमजले के हॉल मे बैठे है । 
ओ्री प्रताप मजूमदार, श्री जैलोक्य आदि ब्राह्मभक्‍्त भी उपस्थित है। 
श्रीरामकृष्ण केशव को वहुत प्यार करते थे । जिन दिनों वेल- 
घर के बगीचे में वे शिप्यो के साथ साधन-भजन कर रहे थे 
अर्थात्‌ १८७५ ई० के माधोत्सव के वाद कुछ दिनो के अन्दर ही, 
सब एक दिन श्रीरामकृष्ण ने बगीचे में जाकर उनके साथ साक्षा- 
स्कार किया था | साथ था उनका भानजा हृदयराम । बेलघर के 
इस बगीचे मे उन्होने केशब से कहा था 'तुम्हारी दुम झड गयी है, 
अर्थात्‌ तुम सव बुछ छोडकर ससार के वाहर भी रह सकते हो 
आऔर फिर ससार में भी रह सकते हो। जिस प्रकार मेढक के बच्चे 
की दुम झड जाने पर वह पानी में भी रह सकता है और फिर 
जमीन पर भी । इसके बाद दक्षिणेश्वर मे, कमरूकुटीर मे, ब्राह्म 
समाज आदि स्थानों में अनेक बार श्रीरामकृप्ण ने वार्तालाप के 
बहाने उन्हे उपदेश दिया था। अनेक पन्धों से तथा अनेक घर्मो द्वारा 
ईब्वर प्राप्ति हो सकती है । बीच-बीच में निर्जेब में साधम-भजन 
करके भवितलाभ करते हुए ससार में रहा जा सकता है। जनक 
आदि ब्रह्मज्ञान प्राप्त करके ससार में रहे थे। व्याकुल होकर उन्हे 
पुकारना पडता है तब वे दर्शन देते है । तुम लोग जो कुछ करते 
हो, निराकार का साधन, वह वहुत्त अच्छा है। ब्रह्मज्ञान होने पर 
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ठोक अनुभव करोगे कि ईइवर सत्य है और सव अनित्य, ब्रह्म 
सत्य है, जगतू मिथ्या है। सनातन हिन्दू धर्म में साकार निराकार 
दोनों ही माने गये हैं। अनेक भावों से ईश्वर को पूजा होती है । 
घान्त, दास्य, सस्य, वात्सल्य, मधुर। अहनाई वजाते समय 
एक आदमी केवल पो$5 ही बजाता है, परन्तु उसके बाज में सात 
छेद रहते हैं। और दूसरा व्यक्ति जिसके वाजे में सात छेद हैं, 
वह अनेक राग-राग्रिनियाँ बजाता है। 

“तुम छोग साकार को नहीं मानते इसमें कोई हानि नहीं, $ 
निराकार में निप्ठा रहने से भी हो सकता है । परन्तु सावारः 
बादिया के केवल प्रेम के आक्पंण को लेना । माँ कहकर उद्ग् 
पुकारने से भक्तिप्रेम और भी वढ जायगा । कभी दास्य, कभी. ६३ 
कभी वात्सल्य, कमी मधुर भाव। ' कोई अपना नही है, उन्हे +ग्प् 
करता हूँ, यह बहुत अच्छा भाव है। इसका नाम है निप्काम 
भक्ति | रुपया पैसा, मान-इज्जत कुछ भी नही चाहता हूँ, चाहता 
हूँ केवल तुम्हारे चरण-कमलछो में भवित। वेद, पुराण, तन्त्र में एवं 
ईइवर ही की वात है और उनकी छोला की बात । ज्ञान भवित 
दोनों ही है। ससार में दासी की तरह रहो। दासो सब काम 
करती है, पर उसका सन रहता है अपने घर में । मालिक के वच्चों 
को पाछुती-पोसती है, कहती है “मेरा हरि, मेरा राम | परन्तु 
खूब जानती है, लडका उसका नही है । तुम लोग जो निर्जन में 
साधना वरते हो यह बहुत नच्छा है । उनकी इृपा होगी। जनव 
राजा ने निर्जेन में कितनी साधना की थी ! साधना करने पर 
ही तो ससार में निल्प्ति होना सम्भव है। 

४ तुम छोग भाषण देते हो, सभी के उपकार के लिए, परन्तु 
ईश्वर को प्राप्त करने के वाद तथा उनवे दर्शन श्राप्त वर चुकने 
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के वाद हो भाषण देने से उपकार होता है । उनका आदेश न 
पाकर दूसरों को शिक्षा देने से उपकार नही होता । ईश्वर को 
प्राप्त किये बिना उनका जादेश नहीं मिलता । ईश्वर के प्राप्त 
होने का लक्षण है---मनुप्य वालक की तरह, जड की तरह, उन्माद- 
बाले की तरह, पिशाच की तरह हो जाता है, जैसे शुकदेव 
आदि | चेंतन्यदेव कभी बालक की तरह, कभी उन्मत्त की तरह 
नृत्य करते थे । हँसते थे, रोते थे, नाचते थे, गाते थे । पुरी धाम 
में जब थे तव वहुघा जड समाधि में रहते ये ।” 

श्री केशव को हिन्दू धर्म पर उत्तरोत्तर अधिकाधिक धद्धा 

इस प्रकार अनेक स्थानों में श्रीरामकृष्ण ने वार्तालाप के सिल- 
सिले में श्री केशवचन्द्र सेन को अनेक प्रकार के उपदेश दिये थे । 
वेरूघर के वगीचे में प्रथम दर्भन के वाद केशव ने २८ मार्च १८७५ 
ई० के रविवार वाले ' मिरर ” समाचार पत्र में लिखा था -- 

“ हमने थोडे दिन हुए दक्षिणेश्वर के परमहस श्रीरामकृष्ण का 
बेलघर के वगीचे म दर्शन किया है । उनकी गम्भीरता, अन्तदृष्टि, 
बालस्वभाव देख हम मुग्य हुए हैं । वे शान्तस्वभमाव तथा कोमल 
प्रकृति के है और देखन से ऐसे लूगते हैं मानो सदा योग में रहते 
हैं । इस समय हमारा ऐसा अनुमान हो रहा है कि हिन्दू धर्म के 
गम्भीरतम स्थलों का अनुसन्धान करने पर कितनी सुन्दरता, 
सत्यता तथा साधुता देंखने को मिल सकती है !” यदि ऐसा न 
होता तो परमहस की तरह ईइवरी भाव में भावित योगी पुरुष 
देखने में कँसे आते ?” ६ १८७६ ई० के जनवरी में फिर माघोत्सव 

$ १४६ पार 70 072 380 एथदाया4753 ० 02659765छ47, 

थाए छा ९०ा३07९0 959 76 ठदछा0, एलालाब00 350 अचाए।लाए 


का इजापा वह ब्रररहर एटवच्आए ग्राशफी0ाड 300 उध30क्‍265व 
मजे 
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जाया । उन्होने टाऊन हाल में भाषण दिया | विषय था--द्वाह्म 
घममं और हमारा अनुभव (005 क'छधा छत छेडए९७९७९९३)। 
इसमें भी उन्होने हिन्दू धर्म को सुन्दरता के सम्बन्ध में अनेक वार्से 
ब्ही थी # 

श्रीरामकृष्ण उन पर जैसा स्नेह रखते थे, केशव की भी 
उनके प्रति वैसी ही भक्ति थी। प्राय प्रतिवर्ष ब्राह्मोत्सव के 
समय तथा अन्य समय भी केच्व दक्षिणेश्वर में जाते थे और उन्हें 
क्मलकुटीर में त्यते थे । कभी कभी अकेले कमनबुटीर के एक- 
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अजले पर उपासनामृह में उन्हे, परम अन्तरग मानते हुए भक्ति के 
चाय छे जाते तथा एकान्त में ईव्क्र की पूजा और आनन्द करते थे । 

१८७९ ई० के भाद्रोत्मव के समय केशव श्रीरामकृष्ण को 
पर निमन्त्रण देकर वेलघर के तपोवन में ले गये थे--१५ सितम्बर 
सोमवार और फ़िर २५१ सितम्वर को कमलकुटीर के उत्सव में 
सम्मिलित होने के लिए ले गये। इस समय श्रीरामकृष्ण के 
समाधिस्थ होने पर ब्राह्म भवतो के साथ उनका फोटो लिया गया । 
ओरीरामकृष्ण खडे खडे समाधिस्थ थे । हृदय उन्हें पकड़कर खडा 
था । २२ अक्ट्बर को महाष्टमी-नवमी के दिन बेब्व ने दक्षिणे- 
इवर मे जाकर उनका दर्भन किया । 

«९ अक्टूबर १८७९ बुधवार को घरत्‌ पृणिमा के दिन के 
एक वजे के समय केशव फिर भक्‍तो के साथ दक्षिणेदवर में 
ओरामहप्ण का दर्गन करने गये थे । स्टीमर के साथ सजी 
सजाई एक वड़ी नौका, छ अन्य नोकाएँ, दो छोटी नाव और करोव 
८० भकक्‍तगण थे, माथ में झण्डा, फूल-पत्ते, खोल-करताल, भेरी 
भी थे। हृदय अभ्यर्थना करके केशव को स्टीमर से उतार छाया-- 
जाना गाते गाते । गाने का मर्मे इस प्रकार है---'सु रघुनी के तट 
पर कोन हरि का नाम छेता है, सम्भवत प्रेम देनेवाले निताई 
आये हूं । ब्राह्ममकच्तगण भी पचवटी से कीत॑न करते करते उनके 
साथ आने छगे, सच्चिदानन्द विग्रह रूपानन्द घन । उनके बीच 
में थे श्लरीरामकृष्प--वीच-बीच में समाधिमग्न हो रहे थे । इस दिन 
सन्ध्या के वाद गगाजी के घाट पर पूर्णेचन्द्र के प्रकाञ् में केशव ने 
उपासना की थी । उपासना के बाद श्रीरामकृष्ण कहने लने, 
“तुम सव वोक्छो, बरह्म-आत्मा-भगवानं, “ब्रह्मममाया-जीव-जग्रतू/ 


जहाउ 


*मासवत्‌-भकत-भगवान' ॥” केशव जादि द्राह्म मक्‍्तगण उस चन्द्र 
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क्रिण में भागीरथी के तट पर एक स्वर से श्रीरामह्प के साथ 
साथ उन स्व मन्पतो का भक्त्ति के साथ उच्चाराप करने लगे 
श्रीरामहृष्ण फिर जब बोले, “बोलो, “गुरु-हृण्प-वंप्यव, ” तो केशव 
ने आनन्द से हँसते हँसते कहा, ' सहाराज, इस समय उतनी दर 
नहीं । यदि हम “ुरू-द्चप्ण-वेष्पव' कह दी न्योय हमें हट्टरपन्धी 
क्हेग ! शीरामद्ृप्ण भी हेँसने लगे भौर बोस्ठे, 'बच्छा, तुम 
(ब्राह्म ) *त्ीग जहाँ तक कह सक्ो उतना ही कहो | 

कुछ दिनो बाद १३ नवम्बर १८७९ ईर४० को भश्रीवालीजी वी 
पूज्य के बाद राम, सनोमोहन, ग्रोपान मित्र ने दक्षिपेब्बर से 
ओरामइृण्ण का प्रथम दर्गन किया । 

१८८० ई० में एक दिन श्रीप्मवाल् में राम जौर सनोमोटन 
कमलदुटीर में केशव के साथ साक्षात्वार करने आये थे । उनकी 
यह जानने की प्रवत्ट इच्छा हुई दि केशव बाबू वी कीरासह्रएणएा 
के सम्बन्ध में कया राय है| उन्होंने वेशव बाबू से जब यह प्रस्न 

क्षिया तो उन्‍्होवे पत्तर दिया, “दक्षिपेद्दर के परमहस साधारुप 
व्यक्ति नहीं है इस समय पृथ्वी भर में इतना महानू व्यक्त 
दूसरा कोर्ट नहीं है ॥ वे इतने सुन्दर, इतने असाधारण व्यक्ति 
है कि उन्हें वडी सावधानी वे साथ रखना चाहिए । देखभमान्य न 
करने पर उतका बरी र जधिफ टिक नही सकेया । इस प्रकार वो 
सुन्दर मूल्यवान वस्तु वो क्ँच वो जन्मारी में रचना चाहिए ॥7 

इसके चुछ दिनो बाद १८८१ ई० के माघोत्सव के समय पर 
जनवरी के महोने में केशव श्रीरामइह्ृण्प का दर्शन बरसे के लिए 
दक्षिप्रेब्बर में गये थे । उस समय वहाँ पर राम, मनोमोहन, 
जयगोपाल सेन ज्ादि सनेद ज्यक्ति उपम्थित थे । 

१५ जुलाई १८८१ ई० को बेशव फिर ओऔीरासक्वणा की दक्षियें- 
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इवर से स्टीमर में ले गये। १८८१ ई० के नवम्वर मास में मनो- 
मोहन के मकान पर जिस समय श्रीरामकृष्ण का शुभागमन तथा 
उत्सव हुआ था उस समय भी आमन्त्रित होकर केशव उत्सव में 
सम्मिलित हुए थे । श्री चैलोक्य आदि ने भजन गाया था। 

१८८१ ई० के दिसम्बर मास में श्रीरामकृष्ण आमन्तित होकर 
राजेन्द्र मिनर के मकान पर गये थे । श्री कगव भी गये ये । यह 
मकान ठठनिया के बचु चर्ट्जी स्ट्रीट मे है। राजेन्र थ राम तथा 
मसनोमोहन के मौसा । राम, मनोमोहन, ब्राह्ममक्त राजमोहन तथा 
राजेन्द्र ने केशव को समाचर दकर निमन्त्रित किया था। 

केशव को जिस समय समाचार दिया गया उस समय वे भाई 
अघोरनाथ के शोक मे अज्ौच अवस्था मे थे। प्रचारद भाई अघोर 
ने ८ दिसम्बर बृहस्पतिवार को लखनऊ घहर म दहत्याग किया 
था। सभी ने अनुमान किया कि केशव न आ सकेंगे | समाचार 
चाकर केशव बोले, “यह कंसे ? परमहस महाशय आएँगे और में 
न जाऊँ ? अवश्य जाऊँगा। अश्ौच मे हूँ इसलिए मे अलग स्थाच 
पर बेठकर खाऊँगा ।” 

मनोमोहन को माता परम भव्तिमती स्वर्गीया श्यामासुन्दरी 
देवी ने श्रीरामकुप्ण को भोजन परोसा था। राम भोजन के समय 
पास खड़े थे। जिस दिन राजन्द्र के घर पर श्रीरामकृष्ण ने 
झशुभागमन किया उस दिन तीसरे पहर सुरेन्द्र ने उन्हें चीना 
बाजार में ले जाकर उनका फोटो उतरवाया था । श्रीरामकृष्ण 
खडे खडे समाधिमग्न थे । 

उत्सव के दिन महेन्द्र मोस्वामी ने भागवत की कथा को ॥ 

जनबरी १८८२ ई०-माघोत्सव के उपलक्ष्य में, शिमुछ्िया 
चझादह्य समाज के उत्सव में ज्ञान चौधरो के मकान पर क्षीरामकृष्ण 
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और केयव आमन्तित होबर उपस्थित थे । आगन मे कीर्तन हुआ $ 
इसी स्थान में श्रीरामकृष्ण न पहले पहल नरेन्द्र का ग्राना सुना 
और उन्हे दक्षिणेश्वर आने के लिए कहा । २३ फरवरी १८८२ 
ई०, बृहस्पतिवार | केशव ने दक्षिणेश्वर में भक्तों के साथ 
श्रीरामकृष्ण का फिर से दर्शन क्या । उनके साथ थे अमेरिब्न 
पादरी जोसेफ कुक तथा कुमारी पिगट। ब्राह्ममक्ततो के साथ केशव 
ने श्रीरामहृष्ण को स्टीमर पर बेठाया । कुक साहव ने श्रीराम- 
कृष्ण की समाधि-स्थिति देखी थी । इस घटना के तीन दिन के 
अन्दर मास्टर ने दक्षिणेश्वर में श्रीरामहुप्ण का प्रथम दर्शन किया । 

दो मास वाद--अप्रैठ मास म--श्रीरामहृष्प क्मबबुदीर में 
केशव को देसने आये । उसी का थोडासा विवरण निम्न लिखित 
परिच्छेद में दिया गया है । 

श्रोरामक्ृप्ण का केशव के प्रति स्नेह । जगन्माता के 
पास नारियलू-शककर की मन्नत 

आज क्मछकुटीर के उसी बेठक-घर में श्लरीरामकृष्ण भक्तों के 
साथ बैठे हैं। २ अप्रैल १८८२ ई०, रविवार, दिन के पाँच बजे वा 
समय । केशव भीतर के कमरे म थे । उन्‍्ह समाचार दिया ग्वया। 
कमीज पहनकर और चहर ओटकर उन्होने आकर प्रणाम किया। 
उनके भक्‍त मित काछोनाथ वसु रु्ण हैं, वे उन्हे देखने जा रहे 
हैं। श्रीरामकृष्ण आये हैं, इसन्ििए केशव नही जा सके | श्रीराम- 
कृष्ण कह रहे हैं, “तुम्हे बहुत काम रहता है, फिर अखबार में भी 
लिखना पडता है, वहाँ दक्षिणेब्वर जाने का अवसर नहीं रहता। 
इसलिए में ही तुम्हे देखने आ गया हूँ । तुम्हारी तवियव दीक 
नही है, यह जानकर नारियल घक्‍कर की मन्नन मानी थी | मां से 
कहा, माँ, यदि केशव को कुछ हो जाय तो फ़िर कलकत्ता जार 


ओऔरयमहृष्ण और थो केशव सेन ३९ 


छिसके साय वात करूँगा ?* 

श्री प्रताप आदि ब्राह्ममक्तों के साथ श्रौरामकृष्ण वार्तालाप 
कर रहे है। पास दी मास्टर को वेठे देख वे केशव से कहते हैं, 
“दे वहाँ पर (दक्षिणेश्वर में) क्यों नही जाते हैं, पूछो तो | इतना 
ये कहते है कि स्ती-बच्चों पर मन नही है ।” एक मास से कुछ 
अधिक समय हुआ, मास्टर श्लौरामकृष्ण के पास आया जाया कन्ते 
हैं। बाद में जान में कुछ दिनो का विलम्ब हुआ। इसीलिए 
श्रोरामहुष्ण इस प्रकार कह रहे है। उन्होने कह दिया था, आने 
में देरी होने पर सुझे पत्र देना । 

ब्राह्मभक्तगण श्री सामाध्यायी को दिखाकर श्रीरामकृष्ण स्ते 
कह सटे है. “आप विद्वान हैं । वेद घास्तादि का आपने अच्छा 
अध्यप्न किया है।' श्रीयमकृप्ण कह रहे है--“हाँ, इनकी आँखो 
में से इनका भीतरी भाग दिखाई दे रहा है । ठीक जेसे खिडकी 
की काँच मे से घर के भीतर की चीजें दिसाई देती हैं ।* 

श्री चैलोक्य गाना गा रहे हैं । गाना हो रहा है इतने में ही 
सल्ब्या का दिया जल्लाया गया ॥ गाना सुनते-सुनते श्रीरामक्ृष्ण 
एक्ाएक खडे हो गये, और “माँ' का नाम लेते-लेते समाधिमग्न 
हो गय । कुछ स्वस्थ होकर स्वय ही नृत्य करते-करते गाना गाने 
लगें जिसका आश्यय इस प्रकार है -- 

“में सुरापान नही करता, जय कानी कहता हुआ सुधा का पान 
करता हैँ । वह सूघा मुझे इतना मतवाल्म वना देती है कि लोग 
मे नद्यखोर कहते हैं । गुरुजी का दिया हुआ गृड लेकर उसमे 
प्रवृत्ति का मसाला मिलाकर ज्ञानरूपी कलार उससे घराब बनाता 
है और मेरा मतवाला मन उसे मूलमन्त्र रूपी बोतल में से पीता 
है। पीने के पहले 'तारा' कहकर मे उसे झुद्ध कर छेता हूँ । 


५ 
५ 


2] कोरामकृष्णदचनामुृत्त 


*रामप्रसाद' कहता है कि ऐसी भराव पीने पर धर्मे-अर्थादि चतुव्वे्ग 
की प्राप्ति होती है ।” 

श्री केशव को श्रीरामइष्ण स्नेहपूर्ण नेभो से देख रहे हैं, मानो 
अपने निजी हैं। और मानो भयभीत हो रहे हैं कि कही केशव 
किसी दुसरे के अर्थात्‌ ससार के न वन जाये। उनवी ओर ताकते 
हुए शोरामहृष्ण ने फिर गाना प्रारम्भ क्या, जिसका भावार्थ इस 
प्रवार का है-- 

“ बात करने से भी डरती हूँ, न करने से भी डरती हूँ । हे 
राघ मन मे सन्देह होता है कि कही तुम जैसी निधि को गवाँ न 
चैंदूं । हम तुम्ह वह्‌ रहत्य बतलाती हैं जिससे हम विपत्ति से पार 
हो गयी हैं और जो छोगो को भी विपत्ति से पार कर देता है । 
अब तुम्हारी जैसी इच्छा । ” अर्थात्‌ सब कुछ छोड भगवान्‌ को 
पुकारो, वे ही सत्य हैं और सब अनित्य । उन्हे प्राप्त क्यि बिना 
बुछ भी न होगा--यही महामन्तर है । 

फिर वेंठकर भक्‍तों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं । 

उनके लिए जल्पान को तंयारी हो रही है । हाछ के एक कोने 
में एक द्राह्ममक्त पियानों बजा रहे हैं। श्रीरामकृष्ण प्रसनवदन 
बालक की तरह पियानो वे पास खड़े होकर देख रहे हैं । थोडी 
देर बाद उन्हे अस्त पुर में ले जाया गया,---वहाँ वे जव्पान करेगे 
लौर महिल्यएँ प्रणाम करेगी । 

श्रीरामकृष्ण का जलूपान ममाप्त हुआ । अब वे गाडी में बैठे । 
ब्राह्ममकतगण सभी गाडी के पास खडे हैं ॥ कमस्जुटीर से गाडी 
दक्षिणेश्वर की ओर चडी 


परिच्छेद ३ 
प्राणकृष्ण के सकान पर श्रीरामरृष्ण 

श्रीरामकृष्य ने आज कठकत्ते में शुभागमन किया है ॥ श्रीयुत 
भाणकृए्ण मुखोषाध्याय के ब्यामपुकुरदाले मकान के दुमजले पर 
अठक्घर में भक्‍तो के साथ बेठे है। अभी-अमी नवतो के साथ 
चंठकर प्रसाद पा चुके हैं ॥ आज ९ अप्रैल, रविवार १८८२ ई०, 
चैत्र शुक्ला चतुर्दशी है। इस समय दिन के १-२ बजे होगे । 
कप्तान उसी मुहल्ले में रहते हैँ । श्लरीरामकृष्ण की इच्छा है कि 
इस मकान में बिश्वाम करने के वाद कप्तान के घर होकर उनसे 
मिलकर कमलकुटीर नामक मकान मे श्री केसव सेन को देखने 
जायें। प्राणक्र्ण बैेठक-घर मे वेठे हैं ॥ राम, मनोमोहन, केदार, 
सुरेन्द्र, गिरीन्द्र (सुरेन्द्र के भाई), राखाल, चलराम, मास्टर आदि 
मक्तग्रण उपस्थित हैं । 

मृहल्ले के कुछ सज्जन तथा अन्य दूसरे निमन्तित व्यक्त भी 
आये हैं। श्रीरममकृष्ण क्या कहते हैं--यह सुतने के छिए सभी 
उत्मुक होकर बेठे हैं 

श्रीरामकृष्ण कह रहे हैं, “ईश्वर मौर उनका ऐब्वर्थ । यह 
जनत्‌ उनका एऐडवर्ये है | परन्तु ऐंड्वर्य देखकर ही सब छोग भूल 
जाते है, जिनका ऐड्वर्स है उनकी खोज नहीं करते। कामिनी- 
काचन का भोग करने सभी जाते हैं॥। परन्तु उसमें दुख और 
अज्ञान्ति ही अधिक है। ससार मानो विद्यालाक्षी नदी का भँवर है । 
नाव भँवर में पटने पर फिर उसका वचना कठिन है । गुखरू काँटे 
की तरह एक छूटता है तो दूसरा जकड जाता है | गोरखघन्घे में एक 
आर घुसने पर निकलना कठिन है। मनुष्य मानो जलू-सा जाता है। 


डर श्ोरामकृष्णदचनामृत 


एक भकत--महाराज, तो उपाय ?ै 
उपाय--साघुसग भौर प्रार्येना 

खीरामकझृ्ण--उपाय--भाधुसय औरर प्रार्थना । चैच के प्राम 
गये बिना रोग ठीक नहीं होता । सादुसग एक ही दिन करने से 
कुछ नही होता । सदा ही आवश्यक है । राग लगा ही है | फिर 
से के पास विना रहे नाडीज्ञान नहों होता । साथ-साथ घूमना 
पडता है, तव समझ में आता है कि कौन कफ की नाड़ी है फौर 
कौन पित्त की नाडी । 

भकल--साघुसय स क्या उपकार हाता है २ 

श्रीरामकृष्प---इशबिर पर अनुराग हाता है । उनसे प्रेम होता 
है। व्याकुदता न जाने से कुछ भी नहीं हावा । साधुसग हस्‍ने- 
करते ईब्वर के लिए प्राण व्याकुल होता है--जिस प्रक्मर घर में 
कोई असन्‍्वस्थ होन पर मन सदा ही चिन्तिन रहता है और यदि 
किसी की नौकरी छट जाती है तो वह जिस प्रवार आफिस-भाफ्सि 
में घूमता रहता है, व्यादुन्ड होता रहता है, उसी प्रकार यदि किसी 
आफिस में उसे जवाब मिलता है कि कोर्ड काम नही है तो फिर 
दूसरे दिन आवर पूछता है, क्या आज कोई जगह खादी हुई ? 

“एक जौर उपाय है--ब्याकुल्ठ होकर प्रार्थना करना । ईश्वर 
अपने हैं, उनसे वहना होता है, तुम बने हो, दर्शन दो--दर्घन 
देना ही होगा--तुमने सुझे पेंदा क्‍या क्या २ सिक्‍्खों ने कहा था, 
ईइवर दयामय हैं। मेने उनसे कहा था, दयामय क्यो वट्टे ? उन्होने 
हमें पैदा किया है, जिससे हमारा मसरू हो, यदि वे ऐसा करे तो 
इसमें आाइचर्य क्या है ? माँ-वाप वच्चो का पान करेगे हो, इसमें 
फ्रि दया को क्या वात हैं ? यह तो वरना ही होगा, इसीरिए 
उन पर जबरदस्ती करके उनसे धार्थना स्वीकार करानी होगी ॥ 


प्राणकृष्ण के मकात पर ख्वोरामक्ष्ण ६ $-॥ 


वह हमारी माँ, और हमारे बाप जो है। छड़का यदि खाना पीना 
छोड दे तो मॉ-बाप उसके वालिग (708]०7) होने के तीन वर्ष 
पहले ही उसका हिस्सा उसे दे देते हैं। फिर जब लड़का पैसा 
माँगता और चार-वार कहता है, माँ, तेरे पैरो पडता हूं, मुझे दो 
पैसे दे दे” तो माँ हँगान होकर उसकी व्याकुलता देख पैसा फक 
ही देती है । 

“मसाधुसग करने पर एक और उपकार होता है,--सत्‌ और 
अमन्‌ का विचार | सत्‌ नित्य पदार्थ अर्थात्‌ ईइवर, असत्‌ अर्थात्‌ 
अनित्य । असत्‌ पथ पर मन जाते ही विचार करना पडता है। 
हाथी जब दूसरो के केले के पेड खाने के लिए सूँड बटाता है तो 
उसी समय महावत उसे अकुणश मारना है । 

पडोमी--महाराज, पापवुद्धि क्यो होती है ? 

श्वीरामकृष्ण---उनके जगत्‌ म सभी प्रकार है। साथ छोग भी 
उन्होने बनाये है, दुप्ट छोगो को भी उन्होंने ही बचाया है। सदुवुद्धि 
भी वे देते हैं और असद्वुद्धि भी । 

पडोमी--नतो क्या पाप करने पर हमारी कोई जिम्मेदारी 

नहीं डर 

पैरामहप्ण---ईश्वर का नियम है कि पाप करने पर उसका 

भोगना पडेगा । मिर्च खाने पर क्या तोता न रूगेगा ? सेजो 

से अपनी जवानी में बहुत कुछ किया था, इसलिए मरते 
समय उन्हें अनेक प्रकार के रोग हुए। कम उम्र में इतना ज्ञान 
नहीं रहता । कालोवाडी में भोजन पकाने के लिए सूद्री नामक 
रूकडी रहती है, वह गीठी लकडी पहले-पहल अच्छी जलती है + 
उस समय माझूम भी नहीं होता कि इसके अन्दर जल है । छूकडी 
का जलना समाप्त होते समय सारा जल पोछे की ओर आ जाता 


डिड शौरामह्ृष्णवचनामूत 


है और फंच-फ्ौंच करके चूल्हे वी बाय बुझा देता है । इसीलिए 
काम, नोध, लोम--इन सबसे सावधान रहना चाहिए। देखो 
न, हनुमान ने नोघ में छका जला दी थो। अन्त में स्पाल जाया, 
अद्योकवन में सीता है। तव सटपटाने रूग्रे कि कही सीताजी का 
चुछ न हो जाय । 

पडोसी---तो ईश्वर ने दुप्ट छोगो को बनाया ही क्यो ? 

श्रीरामहृष्ण--उनकी इच्छा, उनकी छीला । उनकी साया में 
पिद्या भी है, अविद्या भी । अजन्वकार की भी जायब्बदता हैं। 
अन्धकार रहने पर प्रकान की महिमा सौर नी अधिक प्रच्ट होती 
है । काम, कोध, छोमादि खराब चीज तो नवश्य हैं, परन्तु उन्होने 
य दिये क्‍या * दिये महान्‌ व्यक्तियों को तेयार करने के सटिए॥ 
मनृप्य इन्द्रिया पर विजय प्राप्त करने से महान्‌ होता है । 

जितेन्द्रिय क्‍या नहीं कर सकता ? उनकी द्पा से उसे ईइवर- 

ग्राप्ति तक हो सकती है । फ्रि दूसरी ओर देखो, काम से उनकी 
सृष्टि की चली चन्द्र रही है दुप्ट छोगो की भी आवद्यकना है। 
एफ याँव के लोग बहुत उदृण्ड हो गये थे । उस समय वहाँ योलवः 
चौधरी को भज दिया गया । उसके नाम से छोग वॉपने लूंगे--- 
इतना कठोर घासन था उसका । अतएवं अच्छे-बुरे सभी तरह के 
ल्तेग चाहिए। सीताजी बोली, राम, अयोध्या में यदि सभी सुन्दर 
महल होते नो कसा बच्छा होता । में देख रही हूँ जनेक मकान 
डूट गये हैं, ठुछ पुराने हो गये हैं ।" श्रीराम बोले, सीना, यदि 
सभी मकान सुन्दर हो तो मिस्त्री लोग क्या वरेसे २! (सनी हँस 
पड़े।) ईव्वर ने सभी प्रकार के पदार्थ बनाये हैं--अच्छे पेड, विपस्द 
चेड और व्यर्थ के पोधे भी । जानवरो में भन्‍्ल्‍-बुरे सभी हैं--वाघ, 
डोर, साँप--सभी हैं 7” 


प्राणहृष्ण के सकान दर श्वीर/मह्ण हू 


संसार में भी ईइवरप्राप्ति होती हैँ । सभी की मुक्षित होगी । 
पडोसी--महाराज, ससार में रहकर क्या भगवान्‌ को प्राप्त 
किया जा सकता है ? 

श्रीरामकृष्ण---अवश्य किया जा सकता है। परन्तु जैसा कहा, 
साधुसग और सदा प्रार्थना करनी पडती है । उनके पास रोना 
चाहिए । मन का सभी मेल धुल जाने पर उनका दर्शन होता है । 
मन मानो मिट्टी से लिपटी हुई एक लोहे की सुई है--ईश्वर हैः 
चुम्बक। मिट्टी रहते चुम्बक के साथ सयोग नही होता । रोते-रोते 
सुई की मिट्टी घुल जाती है। सुई की मिट्टी अर्थात्‌ काम, क्रोध, 
लोभ, पाषबुद्धि, विपयवुद्धि आदि । मिट्टी धुल जाने पर सुई को 
चुम्बक खीच लेगा अर्थात्‌ ईइवरदर्शन होगा। चित्तशुद्धि होने पर 
ही उनकी प्राप्ति होती है । ज्वर चढा है, शरीर मानो भुन रहा 
है, इसमे कुनैन से क्या काम होगा ? 

“ससार म ईश्वरलाभ होगा क्यो नही ? वही साधुसग, रो रोकर 
प्रार्थना, वीच-वीच में निर्जेतवास, चारों ओर कटघरा छगाये 
बिना रास्ते के पौधों को गाय-वकरियाँ खा जाती है। 

पंडोसी---तो फिर जो लोग ससार में है उनकी भी मुक्ति होगी? 

श्रीरामक्ृप्ण--सभी की मुक्ति होगी। परन्तु गुरु के उपदेश के” 
अनुसार चलना पद़्ता है, टेढे रास्ते से जाने पर फिर सीधे रास्ते 
पर आने में कप्ट होगा । मुक्ति वहुत देर में होती है। शायद 
इस जन्म में न भी हो। फिर सम्भव है अनेक जन्मों के पद्चात्‌ 
हो । जनक आदि ने ससार में भी कर्म किया था । ईश्वर को सिर 
पर रखकर काम करते थे। नाचने वाली जिस प्रकार सिर पर 
वर्तेव रखकर नाचती है, और पश्चिम की औरतो को नही देखा, 
सिर पर जल का घडा लेकर हँस-हँसकर बाते करती हुई जाती है? 


डर श्रीरामकहृष्णयदचनामृत 


पटोसी--आपने गुरूपदेश के बारे में बताया, पर गुरू क्से 
प्राप्त करूँ ? 

श्रीरामइृष्ण--हर एक गुरू नही हो सकता | रूकडी का गोरा 
पानी में स्वय भी वहता हुआ चला जाता है और बनेक जीव-जन्तु 
नो उस पर चटकर जा सकते हैं । पर मामूली छकटी पर चढने 
से लक्डी भी डूब जातो है और जो चटता है वह भी डूब जाना 
है । इसलिए ईब्वर युग-युग में लोक-शिक्षा के लिए गुरूरूप में 
स्पप अवतीर्ण होते हैं । सच्चिदानन्द ही सुर हैं । 

“ज्ञान क्सि कहते हैं, और में कौन हूँ ? “ ईइवर ही कर्ता हैं 
और सव जता  डसी का नाम ज्ञान है । में अक्ता, उनके हाथ 
का यन्त्र हूँ । इसीलिए में कहता हूँ, माँ, ठुम यन्‍्दी हो, में वन्‍्न 
हूं, तुम घरवाली हो, में घर हूं, में गाडी हूँ, तुम इजीनियर हो । 
जैसा चल्तती हो वैसा चलता हूं, जैसा कराती हो वसा करता हूँ, 
जैसा बुलवाती हो, वैसा वोलता हूँ, नाह, नाह, सू है तू है ।' 


/०५१ 


परिच्छेद ४ 
थीरामक्रष्ण तथा इंब्वरचन्द्र विद्यासागर 
(१) 


आज यपानिवार है, श्लावण कृष्णा पप्ठी, ५ अगस्त १८८० ई०॥ 
देन के चार बजे होगे । 

श्वरीरामकृष्ण कराये की ग्राडी पर कलकत्ते के रास्ते बादुड- 
चागान की तरफ आ रहे हैं । भवनाथ, हाजरा और मास्टर साथ 
'में हैं। आप पण्टित ईइवरचन्द्र विद्यासागर के धर जाय॑ँगे । 

श्रीरामह्ृष्ण की जन्मभूमि जिला हुगली के अन्तर्गत कामार- 
पुकुर गाँव है, जो पण्डित विद्यामागर की जन्मभूमि वीरनिंह गाँव 
के पास है। श्रीरामकृष्णदेव वाल्यकाल से ही विद्यासागर की दया 
की चर्चा सुनते आये हैं । दक्षिणेश्वर के काली-मन्दिर में प्राय- 
उनके पाण्डित्य और दया की बातें सुना करते हैं। यह मुनकर कि 
आाम्डर विद्यासायर के स्कूछ में पटाते हैं, आपने उनसे पूछा, “क्या 
खुझे विद्यामागर के पास के चल्टोंगे ? मुझे उन्हे देखने की बडी 
इच्छा होतो है ।” मास्टर ने जब विद्यासागर से यह बात कही 
त्तो उन्होंने हर्प के साथ किसी शनिवार को चार बजे उन्हें साथ 
काने को कहा । केवल यही पूछा--कैसे परमहस हैं ? क्‍या वे 
गेंरए कपडे पहनते हैं ? मास्टर ने कहा--जी नही, वे एक अदू- 
आुत पुरुष हैं, लाल किनारेदार घोती पहनते है, क्रता पहनते हैं, 
चालिश क्ये हुए स्लीपर पहनते हैं, रानी रासमणि के कालीमन्दिर 
की एक कोठरी में रहते हैं, जिसमें एक तखत है और उमर पर 
दिस्तर और मच्छरदानी, उसी विस्तर पर लेटते हैं। कोई बाहरी 


बट श्रोरामह प्णवचनामृत 


भेष तो नहीं है, पर सिवाय ईईवर के और कुछ नहीं जानते, 
अहनिश्य उसी की चिन्ता कया करते हैं । 

गाडी दक्षिणेशवर काली-मन्दिर स चलकर व्यासवाजार होते 
हुए अब अमहस्टं स्ट्रीट में आयी है । भक्त छोग कह रहे हे कि 
अब वादुडयागान के पास आयी है। श्रीरामकृष्ण वाछक की भाति 
आनन्द से वातचीत करते हुए आ रहे हे। अमह्स्ट स्ट्रीट में 
आकर एकाएक उनका भावान्तर हुआ--मानों ईव्वरावेश होना 
चाहता है । 

गाडी स्वर्गीय राममोहन राय के धवाग की वगल से आ रही है। 
मास्टर ने श्रीरामहप्ण का भावान्तर नही देखा, चट बह दिया-- 
यह राममोहन राय का बाग है । श्रीरामकण्ण नाराज हुए, कहा, 
“अप ये ब्रात अच्छी नहीं लगती ।' आप भावाविष्ट हो रह हूँ । 

विद्यासागर वे मान के सामने गाडी खट्टी हुई। मकान 
दोमजिला है, साहवी ढग से सजा हुआ है। श्रीरामइृष्णदेव गादी 
से उतरे । मास्टर राह वताते हुए आपको मकान के भीतर डे जा 
रहे हे । आगन में फूलों के पेट हैं । उनके वीच में से जाते हुए 
श्रीरामकृष्ण बालक की तरह बटन को हाथ छगाकर मास्टर से 
पूछ रहे हैं, “कुरते के बटन खुले हुए हैं--इसमें कुछ हानि तो न 
होगी ?” बदन पर एक सूती कुरता है और छाछ किनारे की धोती 
पहने हुए हैं, जिसका एवं छोर कन्धे पर पडा हुआ है । पैरो में 
स्‍्लीपर हैं। मास्टर ने वहा--आप इस सबके लिए चिम्ता न 
कीजिये, आपवो कहो कुछ त्रुटि न होगी। आपको वटन नहीं 
लगाना पडेगा ।” समझाने पर लडवा ज॑से घान्त हो जाता है, 
आप भी वंसे शान्त हो गये। जीने से चटवार पहले कमरे में 
(जो उत्तर की तरफ-था) श्रीरामहृप्ण भकतो वे साथ गये । कमरे 


खोरामक#ष्ण तथा ईदेवरचन्द्र विद्यासागर 


में विद्यासासर बैठे हैं। सामने एक चौकोर लम्बी चिकनी मेज है। 
इसी के पास एक बेच है। मेज के आसपास कई कुर्सियाँ है। 
विद्यासागर दो एक मित्रो से वातचीत कर रहे थे । 

श्रीरामकृष्ण के प्रवेश करते ही विद्यासागर ने खडे होकर उनका 
स्वायत किया । श्रीरामकृष्ण मेज के पूर्व की ओर खडे हैं--वायाँ 
हाथ मेज पर है, पीछे बह वेच है । विद्यासागर को पूर्व-परिच्ति 
की भांति एकटक देखते हैं और भावावेश् में हँसते हैं । 

विद्यासागर की उम्र ६३ के लगभग होगी । श्रीरामक्रष्ण से वे 
१६-१७ वर्ष बड़े होगे। मोटी धोती पहले हुए है, पेरो में स्‍लीपर, 
और बदन में एक आघी अस्तीन का फलालैन का कुरता । सिर 
का निचला हिस्सा चारो तरफ उडिया लोगो की तरह मुडा हुआ 
है । बोलने के समय उज्ज्वल दाँत नजर आते हैं---वे सब के सब 
नकली है । सिर खूब वडा है, लल्गूट ऊँचा है और कद कुछ छोटा, 
ब्राह्मण हैं, इसीलिए गले में जनेऊ है । 

विद्यासागर के गुणो का अन्त नही । विद्यानुराग, सब जीवों 
पर दया, स्वाघीनप्रियता, मातृभक्ति तथा मानसिक वरू आदि 
बहुत से गुण उनमें कूट-कूटकर भरे हुए है । 

श्रीरामकृष्ण भावाविष्ट हो रहे हैं और थोडी देर के छिए उसी 
दम में खडे है । भाव समालने के लिए वीच-बीच में कहते हे कि 
पानी पीऊेगा । इस वीच में घर के लडके और आत्मीय वन्बु भी 
आकर खडे हो गये । 

श्रीरामक्ृष्ण भावाविष्ट होकर बेंच पर बैठते है । एक १७-१८ 
वर्ष का लड़का उस पर बेंठा है--विद्यासाथर के पास सहायता 
माँगने आया है। श्रीरामकृष्ण ह्हाट हैं--. 
लछडके के मनोभाव सब ताड गयी । 

#८«४ 






प्‌ “+. झोरामहकृप्णवचनामृत 


भावावेश में कहा, “माँ इस रूडके की ससार में वडो आसकिन है, 
और तुम्हारे अविद्या के समार पर ? यह अविद्या का लड़का है” 

जो ब्रह्मविद्या के लिए व्याकुल नही है, केवल जर्थकरी विद्या 
का उपार्जन करना उसके रिए व्यर्थ है--कदाचित्‌ आप यही वह 
रहे हैं । 

विद्यासागर ने व्यग्न होकर किसी से पानी छाने को कहा और 
मास्टर से पूछा, “कुछ मिठाई ल्णऊँ, क्या ये खायँंगे २! मास्टर 
ने कहा--जी हाँ, छे आइये । विद्यासागर जल्दी भीतर से कुछ 
मिठाइयां लाये और कहा कि ये वर्दवान से आयी हैं। श्रीरामक्ृप्ण 
को कुछ खाने को दी मई, हाजरा और मवनायथ ने भी कुछ पायी | 
जब मास्टर की पारी आई तो विद्यासाभर ने कहा--त्रह तो घर 
ही का लडका है, उसके लिए चिन्ता नहीं । श्रीरामकृष्ण एक 
भक्त लड़के के वारे में विद्यासागर से कह रहे हैं, जो सामने ही 
बैठा था । आपने कहा, “यह लड़का वडा अच्छा है, और इसके 
भीनर सार है, जँसे फल्यु नद, ऊपर तो रेत है, पर धोडा खोदने 
से ही भीतर पानी बहता दिखाई देता है ।” 

मिछाई पा चुकने के बाद आप हंसते हुए विद्यासागर से बात- 
चौोत कर रहे हैं । घर दर्णको से भर गया है, कोई बैठा है, कोई 
खड् हैं । 

श्रीरामकृष्य---आज सागर से आ मिला । इतने दिन खाई, 
सोता और अधिक से अधिक हुआ तो नदो देखी, पर अब सागर 
देख रहा हूँ | (सब हँसते हैं ।) 

विद्यासागर--तो थोड़ा खारा पानी लेते जाइये । (हास्य) 

श्रौरामकृष्ण---मही जी, खारा पानी क्यो ? तुम तो अविद्या 
के सागर नही, विद्या के सागर हो ! (सब हँसे 3) तुम क्षीरसमुद्र 


आऑंरामइृष्य तवा ईइबरचन्द्र विद्यासागर ५१ 


हो ! (सब हँसे ॥) 
विद्यासागम+--आप जो चाहे कह सकते हैं । 
सात्त्विक कर्म । दया ओर सिद्ध पुरुष 
विद्यासागर चुप रहे । श्रीरामकृष्ण किर कहने लंगे--- 
तुम्हारा कर्म सात््विक कर्म है। यह सत्त्व का रजस्‌ है। 
सत्त्वगुण से दया होती है । दया से जो कर्म किया जाता है, वह 
है तो राजमिक कर्म सही, पर यह रजोगुण सत्‌ का रजोगुण है, 
इसम दोष नहीं है। शुक्देव आदि ने लवोकझिक्षा के लिए दया रख 
की थी--ईस्त्रर के विषय में शिक्षा देने के लिए । तुम विद्यादान 
और जन्नदान कर रह हो--यह भी अन्छा है। निष्काम रीति से 
कर सक्तो तो इससे ईइवर-लाभ होगा | कोई करता है नाम के 
लिए, कोई पृण्य के लिए--उनका कर्म निष्काम नही । 
फिर मिद्ध तो तुम हो ही 
विय्रासानर--महाराज, यह केसे ? 
ओऔरामकृष्ण (सहान्य)--आउडू परवल सिद्ध होने से (पक 
जाने से) नरम हो जाते है--सो तुम भी वहुत नरम हो ॥ तुम्हारी 
शेनी दया ! (हास्य) 
विद्यासागर (नहान्य)--पीला उरद तो सिद्ध होने पर सख्त 
हो जाता है | (सव हेँसे ॥) 
कलीरामहृष्प--तुम वैसे क्यो होने रूग्रे ? खाली पण्डित कैसे 
--मानों एक पके फल का अज्ञ जो अन्त तक कठिन ही रह जाता 
हैं। वे न दथर के है न उबर के । गीघ खूब ऊँचा चढता है, पर 
उम्रकी नजर हटवार पर ही रहती है । जो खाली पण्डित हैं, वे 
सुनने के ही हैं, पर उनकी कामिनी-काचन पर आमबित होती है--- 
शीप की तरह वे मंडी लाझें टंटते हैं।॥ आसदित का घर अविदया 


हैं. 
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प्र ओंएमईपदचनासृत 


के ससार में है। दया, भक्ति, वेराग्य--थे विद्या के ऐंदरवर्य हैं! 

विद्यासायर चुपचाप सुन रहे हैं! सभी टकटकी बाँधे इस 
आनन्दमय पुरुष को देख रहे हैं, उतका वचनामृत पान कर रहे हैं। 

(२) 
श्रीरामकृष्ण, ज्ञानयोग अयवा वेदान्त-दिचार 

विद्यासागर बडे विद्वान हैं। जब वे सम्छत वालेज में पपने 
थे तब अपनी श्रेणी के सबसे अच्छे छात्र थे । हर एक परीक्षा में 
प्रथम होते और स्वर्णपदक जादि अथवा छात्रवृत्तियाँ पाते थे ॥ 
होते-होते वे सम्झृत कॉलेज के अध्यक्ष तक हुए थे। 

विद्यासागर क्सिी को घर्मशिक्षा नहीं देते थे । वे दर्गनादि प्रन्य 
पढ चुके थे। मास्टर ने एक दिन उनसे पूछा, ' आपको हिन्द दर्शन 
केसे लगते हैं ?” उन्होने जवाब दिया, “मुझे यही माट्स होता 
है कि वे जो चोव समजाने गये उसे समझा न सके। ' वे हिन्दओ 
को भाँति श्राद्धादि सब धर्मातृप्ठान करने थे, गठे में जनेऊ धारण 
करते थे, अपनी भाषा में जो पत्र ल्खिते थे, उनमें सबसे पहने 
"श्री श्रोहरि शरणम्‌ लिजते थे । 

मास्टर ने और एव दिन उनको ईश्वर के विपय में यह वहते 
सुना, “ईश्वर को कोई जान तो सकता नहीं । फिर करना क्या 
चाहिए ? मेरी समझ में, हम न्शेनो को ऐसा होना चाहिए कि यदि 
सब कोई वेसे हो तो यह पृथ्वी स्तरों वव जाय। हर एक को ऐसी 
चेप्टा करनी चाहिए कि जिससे जगत्‌ का मल्य हो ।/ 

विद्या और अविद्या की चर्चा करते हुए धोरामह्ृण्प ब्रह्मम्मान 
को बात उठा रहे हैं। विद्यासायर बडे परण्डित हें--आायद पह- 
दर्धन पटकर उन्होंने देखा है कि ईब्वर के विपय में कुछ भी 
जानना सम्मव नही । 


श्रोरामकृष्ण तया ईश्वरचन्द्र विद्यासागर परे 


श्रीरामकृष्ण--ब्रह्म विद्या और अविद्या दोनो क॑ परे है, वह 
सायातीत है । 

“इस जगत्‌ मे विद्यामाया और अविद्यामाया दोनो हैं, ज्ञाव- 
भक्ति भी हैं, और साथ ही कामिनी-काचन भी है, सत्‌ भी है और 
जसत्‌ भी, भला भी है और बुरा भी, परन्तु ब्रह्म निरलिप्त है। 
भला-बुरा जीवो के लिए है, सत्‌ू-अमत्‌ जीवो के लिए है । वह 
अद्य को स्पर्श नही कर सकता । 

“जैगे, दीप के सामने कोई भागवत पड रहा है और कोई जाल 
रच रहा है, पर दीप निलिप्त है । 

“मुर्य भिष्ट पर भी प्रकाश डालता है और दुष्ट पर भी । 

' यदि कहों कि दु खं, पाप, अद्यान्ति ये सब फिर क्या हैं,--- 
तो उसका जवाब यह है कि वे सव जीवो के लिए है, ब्रह्म निलिप्त 
है | सांप में विष है, ओरो को डसने से वे मर जाते हैं, पर सांप 
को उससे कोई हानि नही होती । 

ब्रह्म अनिवंचनोय हूँ, अव्यपदेश्यम्‌! 

“ब्रह्म क्या है सो मुंह से नही कहा जा सकता। सभी चीजे 
जठी हो गयी है, बेद, पुराण, तन्‍न, पड्दर्शन सब जूठे हो गये हैं। 
खुह से पटे गये हैं, मुँह से उच्चारित हुए है---दरी से जूछे हो गये । 
पर केवल एक वस्तु जूठी नहीं हुई ह--वह वस्तु ब्रह्म है । ब्रह्म 
क्‍या है यह आज तक कोई मुंह से नहीं कह सका ।” 

विद्यासागर (मित्रो से)--वाह ! यह तो बडी सुन्दर बात 
हुई ! जाज मेंने एक नयी बात सीखी ॥ 

श्रीरामकृष्ण--एक पिता के दो लडके थे । ब्रह्मविद्या सीखने 
के लिए पिता ने ल्डको को आचायें को सौपा | कई वर्ष बाद बे 

शुत्गृह से छोटे, आकर पिता को प्रणाम किया । पिता की इच्छा 


पड़ श्लोरामहापवचनामूत 


हुई कि देखें इन्हें कैसा ब्रह्मचान हुआ | बड़े बेटे से उन्होन पूछा, 
“बेटा, चुमने तो सव बुछ पटा है, अब बताओ ब्रह्म कैसा है । 
चडा छडका वेदों से बहत से इलोकों की आवृत्ति करते ह॒ए ब्रद्य 
का स्वरूप समझाने छगा । पिता चुप रहे । जब उन्होने छोटे छूटके 
से पूछा तो बह सिर झुकाये चुप रहा, मुंह से बात न निकठी, तब 
पिता ने प्रसन होकर छोटे छडके से कहा, “बेटा, तुम्ही ने कुछ 
समज्ञा है। ब्रह्म क्या है यह मूह से नहीं कहा जा सकता । 

* मनुष्य सोचता है कि हम ईश्वर को जान गये । एक चीटी 
चीनी के पहाड़ के पास गयी थी। एक दाना खाकर उसका पेट भर 
गया, एक दूसरा दाना मुंह में ठिये अपने डेरे को जाने लगी, जाते 
समय सोच रहो है दि अब की वार आवर ममूचे पहाट को छे 
जाऊंगी । क्षुद्र जीव यही सब सोचते हैं--वे नहीं जानन क्षि ब्रह्म 
वाक्य मन के अतीत है 

“कोई भी हो---वह कितना ही वद्धा क्यो नट्रो, ईम्बर को ज्यन 
थोडे ही सकता हैं ' शुक्‍देव आदि मानो बडे चीटे हैँं--चीनो के 
आठ-दस दाने मुंह में ले >---और क्‍या ? 

“वबेद-पुराणों में जो ब्रह्म दे विपय में वहा गया है, बह छिस 
टम का कथन हैं सो सुनो । एवं आदमी के समुद्र देखकर 
पर यदि कोई उससे पूछे कि समृद्र बसा देखा, तो वह जैसे सह 
वाये वहता टै--आाह ! क्या देखा ! वँसी लहरे | कसी आवाज 
बस ब्रह्म का वर्णन भी वेसा ही है। वेदों में टिद्रा है--वह 
आलन्दस्वरुप है--सच्चिदानन्द | घुक्देव आदि ने यह द्रह्ममायर 
दिनारे पर खटे होकर देखा बौर छुला था। विसी के मतानुसार 
वे इस सागर में उतरे नहीं । इस सायर में उतरने से फिर कोई 
छौट नहीं सकता । 









जीरामकृष्ण तथा ईइवरचन्द्र विद्यासागर प्पूा 


“समाधिस्थ होने से व्रह्मज्षान होता है--ब्रह्म-दर्गव होता है--- 
उस दशा मे विचार विलकुल वन्द हो जाता है, आदमी चुप हो 
जाता है। ब्रह्म कसी वस्तु है, यह मुँह से वतानें की सामर्थ्य 
नहीं रहती । 

“एक नमक का पुतला समुद्र नापने गया ' (सब हँसे ।) पानी 
कितना गहरा है, उसकी खबर देना चाहा ! पर खबर देना उसे 
नसीब न हुआ । वह पानी में उतरा कि गल गया !' बस फिर 
खबर कौन दे ?” 

किसी ने प्रश्न किया, “ क्या समाधिस्थ पुरुष जिनको ब्रह्मशान 
हुआ है वे फिर बोलते नही ?” 

श्रीरामहप्ण (विद्यासागर आदि से)--लोकशिक्षा के लिए 
शकराचार्य ने विद्या का 'अह' रखा था । ब्रह्म-दर्शन होने से मनुष्य 
चुप हो जाता है । जब तक दर्शन न हो, तभी तक विचार होता 
हैं। घी जब तक पक न जाय, तभी तक आवाज करता है | पके 
घी से शब्द नही निकलता, पर पके घी में कच्ची पूरी छोडी जाती 
है, तो फिर एक वार बसा ही शव्द निकलता है । जब कच्ची 
पूरी को पका डाला, तब वह फिर चुप हो जाता है। वैसे ही 
समाधिस्थ पुरुष लोकशिक्षण के लिए फिर नीचे उत्तरता है, फिर 
बीलता है । 

“जब तक मघुमब्खी फूल पर नही बेठती, तव तक भनभनाती 
रहती है। प्टूल पर बैठकर मचु पीना झुरू करने के बाद वह चुप 
ही जाती है । हाँ, मधुपान के उपरान्त मस्त होकर फिर कभी- 
कभी भनभनाती है । 

“तालाब में घडा भरते समय भक्‌-भक्‌ आवाज होती है | घडा 
भर जाने के बाद फिर आवाज नही होती ॥ (सब हेंसे ।) हाँ, 


पद शरीरामकष्णवचनामृत 


यदि एक घडे से पानी दूसरे में डाला जाय, तो फिर धब्द होता 


है।” (हास्य) 
(8) 


शान एवं विज्ञान, अद्वतवाद, विशिष्टाइंतवाद त्तथा 
द्वतवाद का समन्‍्बय 

श्रीरामकृष्ण--ऋषियो को ब्रह्मज्ात हुआ था--विपयवुद्धि का 
लेण मात्र रहते यह ब्रह्मज्नान नहीं होता । ऋषि छोग कितिना 
परिश्रम करते थे ! सवेरे आश्रम से चले जाते थे। दिन भर अकैले 
ध्यान-चिन्ता करते और रात को आश्रम में लीटवर बूछ फ्लमूल 
खाते थे । देखना, सुनना, छूना इन सव विफयो से मने को अरूग 
रखते थे, तब कहो उन्हे ब्रह्म का बोध होता था । 

“कलियुग में छोगो के प्राण अन पर निर्भर हैं, देहात्मवुद्ध 
जाती मही। इस दक्षा में सोहहम्‌'-सें ब्रह्म हें--#हना अच्छा 
नहीं । सभी काम विये जाते हैं, फिर *में ही ब्रह्म हैँ, यह कहना 
टीक नहीं । जो विषय का त्याग नहीं दर सकते, जिनका अहमभाव 
कसी तरह जाता नही, उनके लिए "में दास हूँ “में भक्त हूँ यह 
अभिमान अच्छा है । भव्तिषथ में रहने से भी ईश्वर का झाभ 
होता है । 

“जानी 'नेति-नेति--ब्रह्म यह नहीं, वह नही, अर्थात्‌ कोई भी 
ससीम वस्तु नहीं--यह विचार करके सब विपयवृद्धि छोडे तव 
ब्रह्म को जान सकता है। ज॑से कोर्ड जीने की एक-एव सीटी पार 
बरते हुए छत पर पहुँच सदता है, पर विज्ञानी-- जिसने विश्नेप 
रुप से ईश्वर से मेल्--मिलाप क्या है---और मी वुछ दर्शन करता 
हैं, वह देखता है कि जिन चीजी से छत बनी है--एन इंटो, 
चने, सुर्खी से जीना भी वना है। 'नैति नेति बरके जिस ब्रह्मवस्तु 
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का ज्ञान होता है, वही जीव और जगत्‌ होती है । विज्ञानी देखता 
है कि जो निर्गुण है वही सगुण भी है । 

“छत पर बहुत देर तक लोग ठहर नही सकते फिर उतर 
आते हैं। जिन्होने समाधिस्थ होकर ब्रह्मदर्शन किया है वे भी नीचे 
उतरकर देखते है कि वही जीव जगत्‌ हुआ है । सा, रे, ग, म+ 
भ, घ, नि । “नि! मे---चरमभूमि मे--चहुत देर तक रहा नही 
जाता । “अह' नही मिटता, तब मनुष्य देखता है कि ब्रह्म ही “में'+ 
जीव, जगत्‌--सब कुछ हुआ है । इसी का नाम विज्ञान है| 

"ज्ञानी की राह भी राह है, ज्ञान-भक्ति की राह भी राह है, फिर 
भक्ति की भी राह एक राह है । ज्ञानयोग भी सत्य है, और भवित- 
भथ भी रात्य है, राभी रास्ते से ईश्वर के समीप जाया जा सकता 
है। ईश्वर जब तक जीवो में “में” यह बोध रखता है, तब तक 
भर्दतिपथ हो सरल है । 

“विज्ञानी देखता है कि ब्रह्म अटल, निष्क्रिय, सुमेरुवत्‌ है। यह 
ससार उसके सत्त्व, रण और तम--इन तीन गुणो से बना है, पर 
यह निर्लिप्त है । विज्ञानी देखता है कि जो ब्रह्म है वही भगवान्‌ 
है,--जो गुणातीत है वही पडेश्वर्यपूर्ण भगवान है | ये जीव और 
जगतू, मन और वुद्धि, भक्ति, वेराग्य और ज्ञान--सब उसके 
ऐड्वर्य हैं। (महास्य) जिस बाबू के घरद्वार नही है--या तो विक 
वया--वह बाबू कसा | (सब हँसे ।) ईइवर पडेश्वयेपूर्ण है। यदि 
उसके ऐंड्वर्य न होता तो कौस उसकी परवाह करता ? 

(सब हैँसे ।) 
शक्तिविशेंष 

"देखो न, यह जगत्‌ वैसा विचित्र है! कितने प्रकार की 

अस्तुएँ--- चन्द्र, सूर्य, नक्षत्र--कितने प्रकार के जीव इसमे है ! 


घट श्योेशरहध्पइबनारूर 


किसी में इस 








शीरामहृप्प--वह दिन के रुप में सब आपियों में है-- 
चअटियो तक से है । पर दक्षति का त्तारतम्प होता है; नहीं वनों 


क्यो कोई दन जादमियों को हटा देता है, मौर क्षोई एक 





विययानागर सुसकराने हैं 

शक्षीरामइझृष्प--बेयछ पण्यिताई में इुछ नहीं 
इसलिए पदते हैं कि वे ईश्दरठाम में महायता 
इंश्वर दा पता लगेगा 3 ' जापक्ों पोयो में क्ष्या है ? --झिसे 






पन्ने मे **+ राम लिखा था और 
“गीना या बहपे कया है ? 
है बहो। दस दार गीता गोता' कहने 
आता है नोता यह शिक्षा दे रही है झि--हे जीद, त्‌ रद छोटबर 
इश्वर-लान के चेप्ला कर । कोर्ट साध हो चाहे गृहन्य, 
सारी आासिक्त दूर दरनो चाहिए । 
“जब चेतन्पदेव दक्षिण में तोपं-ऋमाण बर रहे थे त्तो उन्होंने 


जा 


“त्यायी' त्यागी निबरनद 
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उसने कहा--प्र भु, इन इलोको का अर्थ तो में नही समज्ञता हूँ । 
उन्होने पूछा--तो रोते क्यों हो ? भक्‍त ने जवाब दिया--में 
देखता हूँ कि अर्जुन का रथ है और उसके सामने भगवान और 
अर्जुन वातचीत कर रहे है | बस यही देखकर मे रो रहा हूँ । 
(४) 
भक्तियोग का रहस्य 
श्रीरामकृष्ण--विज्ञानी क्यो भक्ति लिये रहते हैं? इसका 
उत्तर यह है कि “मं” नही दूर होता । समाधि-अवस्था म दूर तो 
होता है, परन्तु फिर आ जाता है । साघारण जीवा का “अहम्‌” 
नहीं जाता । पीपल का पेड काट डाछो, फिर उसके दूसरे दिन 
अकुर निकल आता है। (सब हँसे ।) 

“ज्ञानडाभ के वाद भी, न जाने कहाँ से “में फिर आ जाता 
है । स्वप्न म तुमने बाघ देखा, इसके बाद जागे, तो भी तुम्हारी 
छाती घडकती है । जीवा को जो दु ख होता है, “म॑ से ही होता 
है । वंल 'हम्वा!' (हम) “हम्वा” (हम) बोलता है, इसी से तो 
इतनी यातना मिलती है ॥ हल में जोता जाता है, वर्षा और घूप 
सहनी पड़ती है और फिर कसाई छोग काटत हैं, चमडे से जूते 
बनते है, ढोल बनता है,---तव खूब पिट्ता है। (हास्य) 

“फिर भी निस्तार नही । अन्त में आँतो से ताँत वनती है और 
उसे घुनियाँ अपने घनुहे में लगाता है | तव वह “मे नहीं कहतो, 
तब क्हनी है 'तू-ऊ' 'तू-ऊ' (अर्थात्‌ तुम, तुम) । जब 'तुमा 
तुम कहती है तब निस्तार होता है । हे ईश्वर ! मे दास हूँ, तुम 
प्रभु हो, में सन्‍तान हूँ, तुम माँ हो । 

“राम ने पूछा, हनुमान, तुम मुझे किस भाव से देखते हो ? 
हनुमान ने कहा, राम ! जव मुझे 'से! का बोध रहता है, तब 
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देखता हूँ, तुम पूर्ण हो, मे अश्न हूँ, तुम प्रभु हो, में दाम हैँ, और 
राम ! जव तत्त्वज्ञान होता है तव देखता हूँ, तुम्ही 'मे' हो और 
में ही तुम हूं । 

“सेव्य-सवक भाव ही अच्छा है। “मं! जब कि हटने का ही 
नही तो बना रहन दो साले को “दास में! । 

“में और मेरा--ये दोनो अज्ञान हैं। यह भाव कि मेरा घर 
है, मेरे रुपये हैं, मेरी विद्या है, मेरा सव यह ऐश्वर्य है--अज्ञाव 
से पैदा होता है जौर यह भाव ज्ञान से कि--हे ईश्वर, तुम कर्ता 
हो और ये सव तुम्हारी चीज हैं- धर परिवार, छडके-बच्चे, 
स्वजनवर्गे, बन्धू-बान्धव-- ये सव तुम्हारी वस्तुएँ हैं । 

“मृत्यु का सर्वेदा स्मरण रखना चाहिए । मरने के वाद बुछ 
भी न रह जायगा। यहाँ कुछ दर्म करने के लिए आना हुआ है 
जैसे कि देहात म घर है, परन्तु काम करने के लिए कलबत्ते आया 
जाता है। यदि कोई दर्शक वगीचा देखने को आता है तो घनी 
मनुप्या के बगीचे का कमेंचारी कहता है--यह बगीचा हमारा 
'है, यह तालाब हमारा है, परन्तु किसी क्सूर पर जब वह नौकरी 
से अलग कर दिया जाता है, तव आम की लकडी के बने हुए 
सन्दूक को ले जाने का भी उसे अधिकार नहीं रह जाता, सनन्‍्दूक 
दरवान के हाथ भज दिया जाता है। (हास्य) 

“भगवान दो बातो पर हेंसते हैं ॥ एक तो जब वैद्य रोगी वी 
माँ से कहता है---माँ, क्या भय है ? में तुम्हारे लडके को अच्छा 
कर दूंगा ।! उस समय भगवान यह सोचकर हँसते हे कि में मार 
रहा हूँ जोर यह वहता है, में बचाऊंँगा | वैद्य सोचना है--में 
कर्ता हैँ । ईश्वर कता है--यह वह भूठ गया है । दूसरा अवसर 
'चह होता हैं जब दो “माई रघच्सों लेकर जमीन नापते है और वहते 
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हे--इधर की मेरी है, उधर की तुम्हारी; तव ईश्वर और एकः 
बार हँसते हे, यह सोचकर हँसते हे कि जगत्‌ ब्रह्माण्ड मेरा है, 
पर ये कहते हैँ, यह जगह मेरी है और वह तुम्हारी । 
उपाय--विश्वास मौर भक्ति 
श्रीरामकृष्ण--उन्हे क्या कोई विचार द्वारा जान सकता है ? 
दास होकर--झरणागत होकर उन्हे पुकारो । 

(विद्यासागर के प्रति, हँसते हुए) “अच्छा, तुम्हारा भाव 
क्‍्याहै?” 

विद्यासागर मुसकरा रहे हे । कहते हूँ अच्छा, यह वात आपसे 
किसी दिन निर्जन में कहूँगा । (सव हंसे ॥) 

| श्रीरामकृष्ण (सहास्य )--उन्हे पाण्डित्य द्वारा बिचार करके 
कोई जान नहीं सवता । 

यह कहकर श्रीरामक्ृष्ण प्रेम से मतवाले होकर गाने रूगे । 
संगीत का मर्म यह है-- 

“कौन जानता है कि काली कंमी है ? पड्दर्गनो ने उसका दर्शन 
नहीं पाया । मूलाघार और सहख्रधार में योगी छोग सदा उसका 
ध्यान करते हे । यह पद्मवन में हस के साथ हसी जैसे रमण करती 
है । वह आत्माराम की आत्मा है, प्रणव का प्रमाण है। वह 
इच्छामयों अपनी इच्छा के अनुसार घट-घट में विराजमान है । 
माता के जिस उदर में यह ब्रह्माण्ड समाया हुआ है, समझो कि 
बह क्तिना बडा हो सकता है । काली का माहात्म्य महाकाल ही 
जानते हें । बसा और कोई नही रामझ सकता । उसको जानने 
का लोगो का प्रयास देखकर “प्रसाद! हेसता है। अपार सागर क्या 
कोई तेरकर पार कर सकता है ? यह मेरा मन समझ रहा है, 
परन्तु फिर भी जी नहीं मानता, वामन होकर चन्द्रमा की ओर 
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हाथ बढाता है ॥” 

* सुना ?--'माता के जिस उदर में ब्रह्माण्ड समाया हुआ है।' 
कहते है समझो कि वह क्तिना वडा है' और यह भी बहा है कि 
परड्दर्शनों ने उसका दर्भव नहीं पाया । पाण्डित्य द्वारा उसे प्राप्त 
क्रना असम्भव है | 

विष्वास और भक्ति चाहिए । विश्वास क्तिना बलवान्‌ है, 
सुनो । किसी मनुप्य को रूवा से समुद्र के पार जाना था। विभी- 
पण ने कहा--इस वस्तु को कपडे के छोर में बाँध ल्ओे तो बिना 
किसी वाघा के पार हो जाओगे, जल के ज्पर से चले जा सकोगे, 
परन्तु खोल्फर न देखना, खोलकर देखोगे तो डूब जाओोगे । वह 
मनुप्य आनन्दपूर्वक समुद्र के ऊपर से चल्ण जा रहा था, विश्वास 
की ऐसी शक्ति है। बुछ रास्ता पार वर यह सोचने छगा फि 
विभीषण ने ऐसा क्‍या वाँध दिया, जिसके बल से में पानी के उपर 
से चल्य जा रहा हूँ । यह्‌ सोचकर उसने गाठ खोली और देखा 
तो एवं पत्ते पर केवल 'राम' नाम लिखा था ! तब वह मन ही मन 
बहने लगा---अरे, वस यही है, ज्योही यह सोचा कि डूब गया ! 

“यह कहावत प्रसिद्ध है कि रामनाम पर हनुमान का इत्तना 
विश्वास था कि विश्वास ही के वलछ से वे समुद्र न्टाँघ गये, परन्तु 
स्वय_राम को सेतु बाँघना पडा था । 

वथदि उन पर विश्वास हो तो चाहे पाप करे और चाहे महा- 
पातक ही करे, बिन्‍्तु बिसी से भय नहीं होता ।” 

यह कहकर श्रीरामइृ प्ण भक्त के भावो से मस्त होकर विश्वास 
का माहात्म्य गा रहे हैं.-- 

“श्रीदुर्गा जपते हुए प्राण अगर निकले ये,-- 

“दोन को तुम तास्ती हो अथवा नहीं, देखेंगे ॥” 
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(५) 
जीवन का उद्देश्य--ईइवरप्रेम 

“विश्वास और भक्ति । भक्ति से वे सहज ही में मिलते हैं । 
से भाव के विषय हैं 

यह कहते हुए श्रीरामकृष्ण ने फिर भजन आरम्भ किया । भाव 
यह है -- 

“मन लू अधेरे घर मे पागछ-जैसा उसकी खोज क्यो कर रहा 
है ? वह तो भाव का विषय है । बिना भाव के, अभाव द्वारा 
कया कोई उसे पकड सकता है ? पहले अपनी घक्त द्वारा काम- 
फ्रोधादि को अपने वच्य म करो । उसका दर्शन न तो पड-दर्शनों 
ने पाया, न निगमागम-तन्नो ने । वह भक्ति-रस का रसिक है, 
सदा आनन्दपूर्वक हृदय म विराजमान है ) उस भक्िति-भाव को 
पाने के लिए वटे-बडे योगी युग-युगान्तर से योग कर रहे हैं। जब 
जअआाव का उदय होता है, तब भक्त को वह अपनी ओर खीच लेता 
है । जैसे लोहे को चुम्बक । प्रसाद कहता है कि में मातृभाव से 
जिसकी खोज कर रहा हूँ, उसके तत्त्व का भण्डा क्या मुझे चौराहे 
पर फोडना होगा ? मन, इसारे ही से समझ लो [” 

गाते हुए श्रीरामकृष्ण समाधिस्थ हो गये, हाथो की अजली बेंघ 
जयी--देह उन्नत ओर स्थिर,--नेत्र स्पन्दहीन हो गये । पश्चिम 
की ओर मुँह किये उसी बेंच पर पेर ऊटकाय वेठे रहे । सभी 
लोग गर्देन ऊँची करके यह अद्भुत अवस्था देखने छंगें । पण्डित 
विद्यासागर भी चुपचाप एकटक देख रहे है । 

श्रीरामक्ृष्ण प्रकृतिस्थ हुए । रूम्वी साँस छोडकर फिर हँसते 
हुए बाते कर रहे हैं--भाव भक्ति, इसके माने उन्हे प्यार करना, 
जो ब्रह्म है, उन्ही को माँ कहकर पुकारते हैं । 


द्द्ड ओरामकृष्णवचनामृत्त 


“प्रसाद कहता है कि “में मातृभाव से जिसकी खोज कर रहा 
हूँ उमके तत्त्व का भण्डा क्या मुझे चौराहे पर फोडना होगा ? 
मन, इशारे ही से समझ लो 7 

“रामप्रसाद मन को इश्चारे ही से समझने के लिए उपदेश करते 
हैं । यह समझने को कहा है कि वेदो ने जिन्हे ब्रह्म कहा है उन्ही 
को में माँ कहकर पुकारता हूँ । जो निर्गुण है वे ही सगुण हैं, जो 
ब्रह्म हैं वे ही शक्ति हैं ॥ जब यह वोध होता है कि वे निष्निय 
है, तब उन्ह ब्रह्म कहता हूँ और जब यह सोचता हूँ कि बे सृष्टि, 
स्थिति और प्रलय करते हैं, तव उन्‍्ह आद्याश्क्ति काली बहता हूँ । 

* ब्रह्म और घक्ति अभेद है, जैसे कि अग्नि और उसकी दाहिका 
डाक्ति । अग्नि कहते ही दाहिका झ्क्ित का ज्ञान होता है और 
दाहिका शक्ति कहने से अग्ति का ज्ञान । एक को मानिये तो 
दूसरा भी साथ ही मान लिया जाता है । 

“उन्ही को भवतजन माँ कहकर पुकारते है । माँ बडे प्यार को 
वस्तु है न । ईहवर को प्यार करने ही से बे प्राप्त होते हैं, भाव, 
भक्ति, भीति और विश्वास चाहिए । एक गाना और सुनो -- 

“चिन्तन करने से भाव का उदय होना है । जैसा भाव होगा 
लाभ भी वेसा होगा, मूल है प्रत्यय | काछी के चरण-सुधा- 
सागर में यदि चित्त डूब जाय तो पूजा-होम, याग-यज्ञ--क्रुछ भी 
आवश्यक नही । 

“(चित्त को उन पर लगाना चाहिए, उन्हें प्यार करना चाहिए। 
वे सुधासागर हैं, अमृतसिन्धु हैं, इसमें डूबने से मनुप्य मरता 
नही, अमर हो जाता है। क्सी-क्सी वा यह विचार है कि ईशइवर 
को ज्यादा पुवारने से मस्तिप्क बिगड जाता है, पर बात ऐसी 
नहीं। यह तो सुधासमुद्र है, अमृतसिन्धु है। वेदो में जिसे अमृत 


श्रौरामकृष्ण लथा ईदवरचन्द विद्यास्मागर द्द्प्‌ 


कहा है उसमे डूब जाने रो कोई मरता नही, अमर हो जाता है । 

“पूजा, होम, याग, यज्ञ-ये कुछ नही है । यदि ईश्वर पर 
प्रीति पैदा हो जाय तो इन कर्मो की अधिक आवश्यकता नहीं । 
जय तक हवा नही बहती, तभी तक प्ले की जरूरत होती है । 
यदि दक्षिणी हवा आप ही आने छगे तो पखा रख देना पडता 
है । फिर पख्े का क्या काम 

“तुम जो काम कर रहे हो, ये सब अच्छे कर्म है। यहि "में कर्ता 
हेँ-. इस भाव को छोडकर निप्काम भाटठ से कर्म कर सको तो 
और भी अच्छा है । यह कर्म करते-करत ईश्वर पर भक्ति और 
प्रीति होगी | इस प्रकार निष्फाम कर्म करते जाओ तो ईश्वर-लाभ 
भी होगा । 

“उन पर जितनी ही भक्ति-प्रीति होगी, उतने ही तुम्हारे कम 
घटते जायँगे । गृहस्थ की वहू जब गर्भिणी होती है, तब उसकी 
सास उसका काम कम कर देती है, दस महीने पूरे होने पर 
बिलकुल काम छूने नही देती । उसे डर रहता है कि कही वच्चे 
को कोई हानि न पहुँचे, रान्तान-प्रसव मे कोई बविपत्ति नहो | 
(हास्य) तुम जो काम कर रहे हो, उससे तुम्हारा ही उपकार 
है । निष्काम भाव से कर्म कर सकोगे तो चित्त की शुद्धि होगी, 
ईश्वर पर तुम्हारा प्रेम होते ही तुम उन्हें प्राप्त कर लोगे । ससार 
का उपकार मनुष्य नहीं करता, वे ही करते है जिन्होने चन्द्र-सूर्य 
की सृष्टि की, माता-पिता को स्नेह दिया, सतूपुरुषों में दया का 
सचार किया और साधु-भक्‍तो को भक्ति दी। जो मनुष्य 
कामनाशून्य होकर कर्म करेगा वह अपना ही हित करेगा । 

“भीतर सुवर्ण है, अभी तक तुम्हे पता नही मिछा । ऊपर कु छ 
मिट्टी पडी है । यदि एक बार पता चल जाय तो अन्य काम घट 

१००५ 


घर श्रोरामहवप्णवचनामृत 


जायेंगे । गृहस्थ की वहू के छडका होने से वह छडवे ही को ल्यि 
रहती है, उसी को उठाती वैठाती है । फिर उसकी सास उसे घर 
के काम म हाय नही लगाने देतो । (सव हेंसे ) 

“और भी, “आगे वंढो / रूक्डहारा लकडी काटने गया था, 
ब्रह्मचारी न कहा --आगय बढ जाओ । उसने आगे बटकर देखा 
तो चन्दन के पेड थे ! फिर कुछ दिन वाद उसने सोचा कि 
ब्रद्मचारी ने वढ जाने को कहा था, सिर्फ चन्दन के पेड तक नो 
जाने को कहा नहीं । आगे चलकर देखा तो चांदी की खान थी | 
फिर कुछ दिन बीतने पर और आगे वढा और देखा तो सोन वी 
खान मिली । फिर क्मझ होरे को--मणिओ की । वह सव लेकर 
बह मालामाल हो गया । 

* निप्वाम कर्म कर सकने से ईश्वर पर प्रेम होता हैं । तमथ 
उसकी कृपा से उसे लोग पाते भी हैं । ईश्वर के दर्शन होते हैं, 
उनमे बातचीत होती है जंसे कि में तुमस वार्तालाप कर रहा 
हैं ।” (सव नि बब्द हैं) 

(६) 
प्रेमयुक्त बार्तालाप 

सब वी जवान बन्द हैं । लछोग चुपचाप वैठे ये वाने सुन रहे 
हैं । श्रीरामकृष्ण की जिहवा पर मानो साक्षात्‌ वाग्वादिनी बंठी 
हुई जीवो के हित के लिए विद्यासागर से वाते कर रहो हैं । रात 
हो रही है--९ वजने को है । श्रीरामहृण्ण अब चलनेवाले हैं । 

श्रीरामइृष्ण (विद्यासागर से, सहास्य )--यह सब जो कहा, 
वह तो ऐसे ही कहा । आप सव जानते हैं, किन्तु अभी आपको 
इसवी खबर नही । ( सब हँसे ) वरुण के भण्डार में क्तिने ही 
रत्न पड़े हैं, परन्तु वरण महाराज को कोई खबर नहीं । 


ओरामहृष्ण तया ईइवरचन्द बियासागर है] 


विद्यासागर (हँसते हुए)--यह आप कह सकते हैं । 

श्रीरामझुष्ण (सहास्य)--हाँ जी, अनेक वावू नौकरो तक के 
नाम नहीं जानते ! (सव हँसते हैं ) घर में कहाँ कौनसी कीमती 
चीज पडी है, वे नही जानते । 

वार्ताललप सुनकर लोग आनन्दित हो रहे हैं। श्रीरामकृष्ण 
विदयासागर से फिर प्रसग उठाते हैं । 

श्रीरामझृष्ण (हँसमुख)--एक वार बगीचा देखने जादये, 
रासमपि का बगीचा । वडी अच्छी जगह है । 

विद्यासागर--जरूर जाऊँगा । आप जाये और म॑ न जाऊँगा ? 

श्वीरामझऋृष्ण---मेरे पास * रास राम ! 

विद्यासागर--यह क्या ! एसी वात आपने क्‍यों कही ? मुझे 
समलादये । 

श्रीरामकृष्ण (सहास्थ)--हम लोग छोटी-छीटी किश्तियाँ हैं 
(सव हँसते हैं) जो खाई, नाले और बडी नदियों में भी जा 
अकतो हैं, परन्तु आप है जहाज, कौन जानता है, जासे समम रेत 
में लग जाय 

विद्यासागर प्रछुल्ल्मुख किन्तु चुपचाप बैठे है। ओऔररामक्ृष्ण 
हंसते हैं । 

श्रीरामकृष्ण--पर हाँ, इस समय जहाज भी जा सकता है। 

विद्यासागर (हँसते हुए)--हाँ, ठोक है, यह वर्षाकालछ है। 
(लोग हँले) 

श्रौरामहृष्ण उठे । भक्‍तजन भी उठे । विद्यासागर आत्तमीयों 
के साथ खडे हैं, श्रोरामहृष्ण को गाडी पर चटाने जाय॑गे । 

श्रीरामकृष्ण अब भी खडे हैं। करजाप कर रहे हैं । जपते हुए 
आव के जावेश में जा सये, सानो विद्यासागर के आत्तमिक हित के 





घ्८द थोरामकृष्णवचनामृत 


लिए परमात्मा से प्रार्थना करते हो । 

भक्‍तो के राथ श्रीरामकृष्ण उतर रहे है। एक भक्‍त हाथ 
पकडे हुए हैं। विद्यासागर स्वजन वन्धुओं के साथ आगे-आगे जा 
रहे है, हाथ में वत्ती लिये रास्ता दिखाते हुए। सावन की कृष्णपक्ष 
की पप्ठो है, अभी चन्द्रीदय नही हुआ है। अधेरे से ढकी हुई 
उद्यान-भूमि को बत्ती के मन्द प्रकाश के सहारे किसी तरह पार 
कर लोग फाटक की ओर आ रहे है। 

भक्‍तो के साथ श्रीरामकृप्ण फाटक के पास ज्योही पहुँचे कि 
एक सुन्दर दुइय ने सवको चकित कर दिया। परम भक्‍त बलराम 
बाबू साफा वाँघे खडें थे । उन्होने श्षीरामहृप्ण को भूमिप्ठ हो 
प्रणाम किया । 

श्रीरामकृष्ण--वलूराम ! तुम हो ? इतनी रात को ? 

बलराम (हँसकर)--में वडी देर से आया हूँ । 

श्रीरामकृष्ण--भीतर क्यो नही गये ? 

वरढराम--जी, छोग आपका वार्तालाप सुन रहे थे । बीच में 
पहुँचकर क्यों शान्ति भग करूँ, यह सोचकर नहीं गया। (यह 
कहकर वलराम हुँसने लगे) 

श्रीरामक्ृष्ण भक्तों के साथ गाड़ी पर वैठ गये | 

विद्यासागर (मास्टर से मृदु स्वरो में )--गाडी का किराया 
क्या दे दें ? 

मास्टर---जी नही, दे दिया गया है । 

विद्यासागर और अन्यान्य लोगों ने श्रीरामशष्ण को प्रणाम 
किया। 


परिच्छेद प्‌ 


गृहस्थों के प्रति उपदे: 
(१) 


समाधि तत्त्व एवं स्वंध्ंसमन्दय । हिन्दू, मुतलूमान 
ओर ईसाई 

दक्षिणेब्वर के मन्दिर में श्रीरामकृष्ण केदार आदि भवषतों के 
साथ वार्तालाप कर रहे हैं। आज रविवार, अमावस्या, १३ अगस्त 
१८८२ ई. है, समय दिन के पाँच बजे का होगा । 

श्री केदार चटर्जी का मकान हाली शहर में है । ये सरकारी 
अवाउन्हटैन्ट का काम करते थे। बहुत दिन ढाका में रहे, उस 
समय श्री विजय ग्रोस्वामी उनके साथ सदा श्रीरामकृष्ण के विपय 
में बातकाप करते थे । ईब्वर की वात सुनते ही उनकी आँखों 
में जाँसू मर आते थे । वे पहले ब्राह्मममाज में थे । 

श्रीरामकृष्ण अपने कमरे के दक्षिणवाले बरामदे में भक्तों के 
साथ बैठे हैं । राम, मनोमोहन, सुरेन्द्र, राखाछ, भवनाथ, मास्टर 
आदि अनेक भक्त उपस्थित हैं। केदार ने आज उत्सव किया है, 
सारा दिन आनन्द से वीत रहा है ॥ राम ने एक गायक बुलाया 
है । उन्होने गाना गाया । माने के समय श्रीरामकुष्ण समाधिमग्न 
होकर कमरे में छोटो खटिया पर बैठे हैं। मास्टर तथा अन्य 
अक्नगण उनके परो के पास वंठे हैं । 

श्रीरामकृष्ण वार्तालाप करते-करते समाधि-तत्त्व समझा रहे 

॥ कह रहे हैं, “सब्चिदानन्द की प्राप्ति होने पर समाधि होती 
है, उस समय कर्म का त्याग हो जाता है । में गायक का नाम के 
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रहा हैँ, ऐंस समय यदि वे आकर उपस्थित होते हैं वो फिर उनका 
नाम लेने की क्या आवश्यकता ? मधुमक्खी गूनगुन करती है देव 
तक २-जव तक फूठ पर नहीं बैठती । कम का त्वाय करने से 
साधक का न बनगा, पूजा, जप, नप, ध्यान, सन्प्या, कवच, तोर्य 
आदि सभी करना होगा । ईइवरप्राप्ति के वाद यदि कोई विचार 
करना है तो वह बंता ही है जैसा मधुमक््खी मघु दा पान करता 
हुई अस्फुट स्वर से गुनगुताती रहे । 

गायक ने अच्छा गाना गाया था। श्रीरामहृप्ण प्रसन हो गये । 
उससे कह रहे हैं, “जिस मनुष्य में कोई एक बडा युषघ है, जैसे 
समीत विद्या, उसमें ईईवर वी झक्ति विश्येप रुप ने वर्तमान है 

गायक-महाराज, किस उपाय से उन्हें प्राप्त कया जा 
सबता है ? 

श्रीरामहृष्ण--नवित ही सार हैं। ईश्वर तो सर्वे लूतों में 
विराजमान हैं । तो फिर भकत किसे वहूं--जिसका मन सदा 
ईइवर में है । अहक्यर, अभिमान रहने पर कुछ नहीं होता । “में! 
रूपी टीले पर ईश्वर को इृपा रूपी जद नहीं ठहरता, छुटक 
जाता है। में यन्‍्न हैं 

(केदार आदि भक्तों के प्रति) “सब मार्थों से उन्हें प्राप्त 
किया जा सकता है। सभी घर्में सत्य हैं ॥। छत पर चयने से मत- 
लव है, मो तुम पक्की सीटी से भी चट मक्‍ते हो, छकडी की 
सीटी से भी चट सकते हो, बांस की सोटो से भो चट सकते हो 
भौर रस्सी के सहारे भी चट सकते हो और फ़िर एक गराउदार 
वाँस के जरिये भी चट सकते हो । 

“यदि कहो, दसरो के घम्म में अनेक मूल, दुसस्कार हैं, तो 
बहता हैं, हैं तो रहें, मूड सभी घ॒र्मो में है। सभी समझते हू 
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घडी ठीक चल रही है । व्याकुलूता होने से ही हुआ । उनसे प्रेम” 
आक्पंण रहना चाहिए । बह अन्तर्यामी जो हैं। वे अन्तर को 
व्याकुछवा, आकर्षण को देख सकते है । मानों एक मनुष्य के कुछ 
बच्चे हैं। उनमें से दो जो बडे हैं वे 'बावा' या 'पापा' इन घब्दो 
को स्पप्ट रूप से कहकर उन्हे पुकारते हैं ॥ और जो बहुत छोटे 
हैं वे बहुत हुआ तो 'वा' या 'पा' कहकर पुकारते हैं । जो लोग 
सिर्फ बा” या “पा! कह सकते हैं, क्‍या पिता उनसे असनन्‍्तुष्ट 
होग ? पिता जानते है कि वे उनन्‍्ह ही बुला रहे हैं, परन्तु वे 
अच्छी तरह उच्चारण नहीं कर सकते । पिता की दृष्टि में सभी 
बच्चे वरावर है । 

“फिर भक्‍तगण उन्हें ही अनेक नामो से पुकार रहे हैं॥ एक 
हो व्यवित को बुला रहे हैं। एक तालाब के चार घाट हैं । हिन्द 
लोग एक घाट में जल पी रहे हैं और कहते हें जल ॥ मुसलमान 
लोग दूसरे घाट में पी रहे हे--कहते है पानी । अग्नेज छोग 
तीसरे घाट में पी रहे हैं और कह रहे हैं वॉटर (५४४९४) और 
कुछ लोग चौये घाट में पी रहे हैं और कहते हैं अकुबा (80०98)॥ 
एक ईइवर, उनके अनेक नाम हे ।/ 

(२) 

श्रीरामकृष्ण दक्षिणेश्वर मन्दिर में भक्तों के साथ विराजमान 
है । दिन वृहस्पनिवार है, सावन शुक्ल दशमी, २४ अगस्त 
१८८२ ई० ॥ 

आजकल श्रीरामकृष्ण के पास हाजरा महाशय, रामछाछ, 
राखाल आदि रहते है । श्रीयुत रामलाल श्रीरामकृप्ण के भतीजे 
हैं, काली-मन्दिर में पूजा करते है । मास्टर ने आकर देखा, 
उत्तरपूर्व के रूम्बे वरामदे में श्रोरामकृष्ण हाजर के पास खड़े हुए 
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बातें कर रहे हैं। मास्टर ने भूमिप्ठ हो श्रीरामद्ृण्य को 
चरणवन्दना की । 

श्वीरामजझ्ृण्य का सुर सहास्य है। मास्टर से कहने रूग्े-- 
विद्यासागर से और भी दो एक वार मिलना चाहिए । चित्रकार 
पहले नक्शा खीच लेता है, फिर उस पर रग चढाता रहना है। 
प्रतिमा पर पहले दो तोन वार मिट्टी चटाई जाती है । फिर वह 
ढग् से रमी जाती हैं ।--विद्यालागर का सव बुछ ठोक है, 
सिर्फ ऊपर कुछ मिट्टी पडी हुई है । कुछ बच्छे काम करता है, 
परन्तु हृदय में क्या है उसको खबर नहीं । हृदय में सोना दवा 
पढ़ा हैं । हृदय में ईश्वर हैं--यह समझने पर सव दुछ छोडकर 
व्याकुल हो उसे पुकारने को इच्छा होती है । 

श्रीरामकझृष्ण मास्टर से खड-खडे वार्वालाप कर रह हैं, बी 
बर्ममद में टहल रह हैं । 

साधना झौर पुरस्कार 

ओरामइप्ण--हृदय में क्या है इसका ज्ञान प्राप्त करने के 
लिए वुछ साधना आवश्यक है । 

मास्टर--साधना क्या वरावर करते ही जाना चाहिए ? 

श्रीरामकृष्प--नही, पहले कुछ कमर वसकर करनी चाहिए । 
फ्रि ज्यादा मेहनत नही उठानी पडती । जब तक तरय, बांघी, 
तूफान और नदी की मोड से नोका जाती है तभी तक मच्लाह 
क्यो मजबूती से पतवार पकडनो पडतो हैं, उत्तने से पार हो जाने 
पर फिर नहीं। जब वह मोड से वाहर ही गया पौर बनुजूद 
हवा चती तव वह आराम से बेठा रहता है, पतवार में हाथ भर 
लगाये रहता है। फिर तो पाल टांगने का वन्‍्दीवस्त करवे जाराम 
से चिल्म भरता हैं। वामिनी और वाचन की आँघोनेफान से 
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नकल जाने पर शान्ति मिलती है । 

“पकिसी-किसी में योगियों के लक्षण दीखते है परन्तु उन छोगो 
को भी सावधानी से रहना चाहिए। कामिनी और काचन ही 
योग में विध्न डालते हैं। योगअञ्रप्ट हाकर वह फिर ससार में 
जाता है,--भोग की कुछ इच्छा रही होगी | इच्छा पूरी होने पर 
वह फ्रि ईब्बर की ओर जाबंगा--फिर वही योग की अवस्था 
होगी । 'सट्का' कल जानते हो ?” 

मास्टर--जी नहीं । 

क्रीरामकंष्पण--उस देश म है ।(श्रीरामकुष्ण अपनी जन्मभूमि 
को चहुधा “वह देश” कहते थे |) बाँस को झुका देते हैं। उसमे 
खसी और डोर लगी रहती है। काँटे में मछल्यो के जाने का 
चारा वेध दिया जाता है। ज्याहीं मछली उसे निगल जाती है, 
'त्योही बह बाँस झटके के साथ ऊपर उठ जाता है | जिस प्रकार 
उसका सिर ऊँचा था बसा ही हो जाता है । 

“तराजू में कमी ओर कुछ रख देने से नीचे की सुई और 
ऊपर की सुई दोनो बराबर नही रहती । नीचे की सुई भन है 
ओऔर ऊपर की सुई ईश्वर । नीचे की सुई का ऊपर से एक होना 
ही योग है । 

“मन के स्थिर हुए बिना योग नहीं होता । ससार की हवा 
मनरूपी दीपक्षिखा को सदा ही चचल किया करती है। वह 
शिखा यदि जरा भी न हिले तो योग की अवस्था हो जाती है । 

“ क्पमिनी और काचन योग के विध्न हैं । वस्तुविचार करना 
चाहिए | स्व्रियो के शरीर म क्या है---रक्‍त, मास, आते, कृमि, 
सूत्र, विप्ठा--यहो सव । उस शरीर का प्यार ही क्या ? 

“त्याग के लिए म॑ अपने में राजसी भाव भरता था। साथ 
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हुई थी कि जरी की परोय्ाल पहनंया--जेंगूठी पहनूंगा--म्बी 
नदी वाले हुक्‍्के में तम्बाकू पिऊेंगा। जरी की पोयालच पहनी । 
ये छोग (रानी रासमणि के दामाद सघुर वावू आदि को लक्ष्य 
बरके बहते हैं) ले जाये थे । दुछ देर बाद मन से चटा-बही 
शाल है, यही अंगूठो है, यही हुक्ते में तम्बाकू पीमा हैं। सब फेंका 
दिया, तव से फिर सच नहीं चल्मा ॥7 

शाम हो रही है । घर से पूरव की कोर थे वरामदे में धन के 
हार के पान ही, जकेले में श्रीरामहृप्प सणि्मसे दातें कर रहे हैं ! 

ओरीरामहृष्ण---योगियों का भवन सदा ईइ्वर में लगा रहता 
है--सदा आात्मस्थ रहता है। झून्य दृष्टि, देखते हो उनकी लवच्धा 
सूचित हो जाती है । समस में जा जाता है कि चिडिया अण्प को 
से रही है। सारा मन अण्डे ही की ओर है। ऊपर दृष्टि तो नाम- 
मात्र की है । अच्छा, ऐसा चित्र क्या सुत्ते दिखा सकते हो २ 

मणि--जो आज्ञा, चेप्टा करूंग्रा यदि कही सिन्द्र जाय 

(३) 
निष्काम कम तया विद्या का संसार 

शाम हो गयी ॥ कालोमन्दिर, राधाकान्तजी के मन्दिर जौर 
अन्यान्य कमरों में बत्तियाँ जल्य दी गयी । श्रीरामझण्य ऊपनी 
छोटी खाट पर बेठे हुए जयन्माता का स्मरण कर रहे हैं) तद- 
नन्‍्तर वे ईश्वर का नाम जपने लग्रे। घर में घूनी दी गयी है । 
एक ओर दीवट पर दिया जल रहा है। दुछ द्वेर दाद झल घष्टा 
आदि बजने लगे। वाली-मन्दिर में आरतो होने लगी ! तिथि 
शुक्ल दशमी है, चारो ओर चाँदनी छिटक रहो है । 

आरती हो जाने पर कुछ क्षण बाद श्रीरामह्ृष्ण मणि के साथ 

$ भ्रचि और सास्टर एक ही व्यवित हैं 
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अकेले अनेक विपयो पर बाते करने लगे ॥ मणि फ्श पर बैठे है। 

श्रीरामकृष्ण-- कर्म निष्काम करना चाहिए । ईश्वरबन्द्र विद्या- 
सागर जो कर्म करता है वे अच्छे है, वह्‌ निष्काम कर्म करने वी 
चेप्ठा करता है । 

मणि--जी हाँ । अच्छा, जहाँ कर्म है वहा क्या ईश्वर मिलते 
हैं? राम और काम क्या एक हो साथ रहते है ? हिन्दी म मेने 
पडा है कि--जहाँ काम तहें राम नहिं, जहा राम नहीं काम ।' 

श्रीरामकृष्ण--कर्म सभी करते हैं। उनका नाम लेना वर्भ 
है--माँस लेना और छोडना भी कर्म हे । क्या मजाल है कि कोई 
कमें छोड दे | इसलिए कर्म करना चाहिए, किन्तु फल ईश्वर को 
समपित कर देना चाहिए । 

मणि -- तो क्या ऐसी चेप्टा की जा सकती है कि जिससे अधिक 
घन मिल ? 

श्रीरामकृष्ण--हां, की जा सकती हे, किन्तु यदि विद्या का 
परिवार हो, तो । अधिक घन कमाने का प्रयत्न करों, परन्तु 
सद्ुपाय से । उद्देश्य उपाजन नही, ईश्वर की सेवा है। घन से यदि 
ईश्वर की सेवा होती है तो उस घन म दोष नहीं है । 

मणि--घरवालो के प्रति कर्तव्य कब तक रहता है ? 

श्रीरामक्ृष्ण--उन्हे भोजन वस्त्र का दु ख न हो । सन्‍्तान जब 
स्वयं समर्थ होगी, तब भार-ग्रहण की आवश्यकता नही | चिडियो 
के बच्चे जब खुद चुगने ऊगते है तव माँ के पास यदि खाने के 
ल्ए जाते हूँ तो माँ चोच मारती है 

मणि---कर्मे कब तक करना होगा ? 

श्रीरामरृष्ण--फ्ल होने पर फूल नही रह जाता । ईश्वरलाभ 
हो जाने से कर्म नहीं करना पडता, मन भी नही छगता ॥ 


७६ ओऔरामइष्णवचनामूत 


“ज्यादा झराव पी लेने से मतवाल्य होश नही सेभाल सक्ता-- 
दुअन्नी भर पीने से वामकाज कर सकता है । ईईवर को ओर 
जितना ही बटोगे उतना ही वे कर्म घटाते रहेगे। डरो मत। गृहस्थ 
की बहू के जब लडका होनेबाछा होता है तब उसकी सास घीरे- 
धीरे काम घटाती जाती है | दसवे महीने में काम छूने भी वहीं 
देती । छडका होने पर वह उसी को लिए रहती है । 

“जो कुछ कर्म हैं, जहाँ वे समाप्त हो गये कि चिन्ता दूर हों 

जयी । गृहिणी घर का काम समाप्त करके जब कही बाहर 
निक्‍लती है, तब जल्दी नहीं ल्लौटती, बुलाने पर भी नही आती। 
मणि--अच्छा, ईश्वर-लाभ के क्‍या माने हैं ?े ईइवर-दर्णव 
किसे कहते हैं और कसि तरह होते हैं ? 

श्रीरामकृष्ण--वैप्णव कहते हैं कि ईद्वरमार्ग के प्ििक चार 
प्रकार के होते हैं--प्रवतेक, साधक, सिद्ध और प्रिद्धों में हिद्व । 
जो पहले ही पहल मार्ग पर आया है वह प्रवर्तक हैं । जो भजन- 
पूजन, जप-ध्यान, वाम-युणकीतेनादि करता है वह साधक है। 
जिसे ईश्वर के अस्तित्व का अनुभव मात्र हुआ है वह निद्ध है । 
उसकी वेदान्त में एक उपमा है,--वह यह कि अस्धेरे घर में बावू 
जी सी रहे हैं ॥ कोई व्टोल्कर उन्हें सोज रहा है । कोच पर 
हाथ जाता है, तो वह मन ही मन कह उठता है यह नहीं 
झरोखा छ जाता है तो भी कह उठता है--यह नहीं है, दरवाजे 
में हाथ छुगता है तो यह भी नही है,--नेति-मेति-मेति । अन्त में 
जब बावूजी की देह पर हाथ छगा तो कहा--धह--वाबूजी यह 
हैं, --अर्भात्‌ अग्ति का योध हुआ । बाबूजी को प्राप्त ती विया 
किन्तु भलछीभाँति जान पहचान नहीं हुई ! 

“एक दर्जे के और छोग हैं, जो सिद्धों में सिद्ध कहलाते हैं। 


यूहस्थों के प्रति उपदेश ७७ 


बांबूजी के साथ यदि विनेष वार्ताछाप हो तो बह एक और हो 
अवस्था है, यदि ईश्वर के साथ प्रेम मक्ति द्वारा विशेष परिचय 
हो जाय तो दूसरी ही अवस्था हो जाती है। जो सिद्ध है उसने 
ईइ्वर को पाया तो है, किन्तु जो सिद्धों में सिद्ध है उसका ईश्वर 
के साथ विशेष परिचय हो गया है । 

“परन्तु उनको प्राप्त करने की इच्छा हो तो एक न एक भाव 
का सहारा छेना पइता है, जैंसे--शान्त, दास्य, सह्य, वात्सल्य 
या मधुर । 

“शान्त भाव ऋषियों का था । उनमें भोग को कोई वासना 
न थी, ईश्वरनिप्ठा थी जैसी पति पर रुप्री वी होती है। वह यह 
समझती है कि मेरे पति कन्दर्प हैं । 

“दास्य--जैसे हनुमान का रामराज करते समय, सिहतुल्य । 
हितियो का भी दास्य भाव होता है,--पति की हृदय खोलकर 
सेवा करती है। माता में भी यह भाव कुछ-कुछ रहता है,--- 
यमोदा में था । 

असम्य-- मित्रभाव । आओ, पास बेठो | सुदामा आदि श्रीकृष्ण 
को कभी जूठे फल खिलाते थे, कभी कन्बे पर चटते थे । 

“वात्सल्य--जैसे यशोदा का । स्तियों में भी कुछ-कुछ होता 
है, स्वामी को खिलाते समय मानों जी काढकर रख देती है । 
लड़का जब मरपेट भोजन कर लेता है, तभी माँ को सन्तोष होता 
है। यनोदा कृष्ण को खिलाने के लिए मक्खन हाथ में लिये घूमती 
फिरतो थी । 

“मधुर-जैसे श्ली राधिका का । स्तियो का भी मथुर भाव है | 
इस भाव में शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य सब भाव हैं।” 

सणि--क्या ईश्वर के दर्शन इन्ही नेत्रो से होते हैं ? 





न्ड्८ट श्रीरामहइृष्णवचनामृत 


श्रोरामदृष्ण---चर्म चन्लु से उन्हे कोई नहीं देख सकता | साधना 
करते-करते द्ारीर प्रेम का हो जाता हे । बाँखें प्रेम की, कान प्रेम 
के । उन्ही आँखों से वे दीख पडते है, उन्हों कानो से उनवी वाघी 
सुन पड़ती है । और प्रेम दा लिग और योनि भी होती है । 

यह सुनकर मणि खिलखिलछाकर हँस पड़े । श्लीरामइृप्ण जरा 
भी नाराज न होकर फिर कहने छगे । 

श्रीरामकृषण-- इस प्रेम के झरीर में आत्मा के साथ रमण 
होता है । 

“इंइबर फो बिना खूब प्यार किये दर्शन नहों होते। खूब प्यार 
करन से चारा ओर ईश्वर ही ईश्वर दीखते हैं । जिसे पीलिया हो 
जाता है उसे चारो ओर पीछा ही पीला दिखाई पडता है । 

“भव “में वद्दी हैँ” यह बोध भो हो जाता है। मतवाले का 
जद्या जब खूब चढ जाता है तव वह बहता है, “में ही काली हूँ! । 
“गोपियाँ प्रेमोन्मस होकर कहने छगी--में ही हृष्ण हूँ । 

“दिन रात उन्ही की चिन्ता करने से चारो ओर वे ही दीप 
पहते हैं । जैसे थोडी देर दीपभिसा की ओर तावते रहो, तो फिर 
चारो ओर सब कुछ शिखामय ही दिखाई देता है । 

मणि सोचते हैं कि वह शिखा तो सत्य भिखा है नहीं । 

अन्तर्यामी श्रीरामदृष्ण कहने रगे--चैतन्य की चिन्ता बरने 
से कोई अचेत नहीं हो जाता । शिवनाथ ने कहा था, ईश्वर की 
वारन्वार चिन्ता करने से लोग पामल हो जाते हैं। मेने उससे 
कहा, चैतन्य की चिन्ता करने से क्या वभी कोई चैतन्यहीन 
होता है २ 

मणि---जी, समझा । यह तो किसी अनित्य विपय वी चिन्ता 
है नही, ,ी नित्य और चेतन हैं उनयें मन लगाने से मनुष्य 


भृहस्यो के प्रति उपदेहा ७९ 


अनेतन क्यो होने लूगा ? 

श्रीरामकृष्ण (प्रसन्न होक़र)--यह उनकी कृपा है। बिना 
उनकी कृपा के सन्देह भजन नहीं होता । 

“आत्मदर्शन के बिना सन्देह दूर नही होता । 

* उनकी छुपा होते पर फिर कोई भय की वात नही रह जाती । 
पुत्र यदि फ्ता का हाथ पकंडकर चले तो गिर भी सकता है, 
परन्तु यदि पिता पुत्र का हाथ पकडें तो फिर गिरने का कोई भय 
नहीं ४ वे यदि कृपा करके सशय दर कर दे और दर्शन दे नो फिर 
कोई दुख नही, परन्तु उन्हे पाने के लिए खूब व्याकुछ होकर 
पुकारना चाहिए---स्ाधना करनी चाहिए---तव उनकी कृपा होती 
है। पुत्र को दौडते हाँफते देखकर माता को दया जा जाती है । 
माँ छिपी थी । सामने प्रकट हो जाती है” 

मणि सोच रहे हैं, ईश्वर दौडधूप क्यो कराते हैं ? श्रीरामक्ृप्ण 
तुरन्त कहने लगे--उनकी इच्छा कि कुछ देर दौड घूप हो तो 
आनन्द मिक्के । लीला से उन्होंने इस ससार को रचना वी है। 
इसी का नाम मह॒प्माया है । अतएवं उस शक्निरूपिणी महामाया 
को झरण लेनी पडती है । माया के पाशो ने बाँध लिया है, फाँस 
काटने पर ईश्वर के दशेन हो सकते हैं । 

आद्या शक्ति महामाया तया साधना 
अक्लीरामकृष्ण---कोई ईइवर को कृपा प्राप्त करना चाहे तो उसे 
पहले आद्या शवितस्पिणी महामाया को प्रसन्न करना चाहिए । 
वे ससार को मुस्ध करके सृष्टि, स्थिति और प्रलूय कर रही हैं । 
उन्होंने सदको अज्ञानी बना डाला है। वे जब द्वार से हट जायेंगी 
त्मी जीव भीतर जा सकता है। वाहर पड़े रहने से केवल बाहरी 
अस्तुएँ देखने को मिलती हैं, नित्य सच्चिदानन्द पुरुष नही मिलते । 


<० थी रामहृष्णवचनामूत 


इसीलिए पुराणों मे है--सप्तशती में, मघुकेटम का वध करते 
समय ब्रह्मादि देवता महामाया वी स्तुति वर रहे हैं। * 

“सत्तार फा मूल आधार शवित हो है । उस आद्या गकित दे 
भौतर विद्या और अविद्या दोनो हैं--अविद्या मोहमुग्घ करती है। 
अविद्या वह है जिससे कामिनी और वाचन उत्तन्न हुए हैं, वह 
मुग्ध करती है और विद्या वह है जिससे भक्ति, दया, ज्ञान और 
प्रेम की उत्पत्ति हुई है, वह ईश्वर-मार्ग पर से जाती है । 

“उस अविद्या को प्रसव करना होगा । इसीलिए झवित वी 
पूजा-पद्धति हुई 

“उन्ह प्रसन्न करने के लिए नाना भावा से पूजन तिया जाता 
है । जैसे दासी भाव, वीर भाव, सनन्‍्तान भाव ।॥ वीर भाव बर्थात्‌ 
उन्हें रमण हारा प्रसन करना । 

“शक्ति-साधना । सब वडी विकट साधनाएँ थी, दिल्‍्लगी नही । 

“में माँ के दासी भाव से और सखी भाव से दो वर्ष तक रहा । 
परन्तु मेरा सन्‍्तान भाव हूँ। स्त्रियों शे सतना को मातृस्तेन 
समझत्ता हूँ । 

“छूडकियाँ शक्ति वो एक-एक मूर्ति हैं । पश्चिम में विवाह के 
समय बर के हाथ में छुरी रहती है, चगाल में सरौता--अर्थात्‌ 
उम्र शक्तिरूपिणी कन्या की सहायता से वर मायापाश काट 
सकेगा । यह वीर भाव है। म॑ते वीर भाव से पूजा नहीं वी । 
मेरा सन्तान भाव था । 

“कन्या झक्तिस्वरूपा है। विवाह के समय तुमने नहीं देखा--- 

* ब्रह्मोवाच । त्व स्वाहा त्व स्वघा त्व हि वषट्वारस्वरात्मिवा 

सुघा त्वमक्षरे नित्ये विधामात्रात्मिका ध्विता ॥ इत्यादि। 
>वप्तयती, मघुदरटम वव 4 
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वर अहमक की तरह पीछे बैठा रहता है, परन्तु कन्या नि.झंक 
रहती है । 

धईइबर-लाभ करने पर उनके बाहरी ऐश्वर्यं---ससार के ऐंड्वर्य 
को भक्त भूल जाता है । उन्हें देखने से उनके ऐडवर्य की बात याद 
नहीं जाती | दर्णनानन्द में मग्न हो जाने पर भकक्‍त का हिसाव_ 
किताब नही रह जाता | नरेन्द्र को देखने पर 'तेरा नाम कया है, 
तेरा घर कहाँ है” यह कुछ पूछने की जरूरत नही रहती | पूछने 
का अवमर ही कहाँ है ? हनुमान से किसी ने पूछा---आज कौनसी 
तिथि है ? हनुमान ने कहा, भाई, में दिन, तिथि, नक्षत्र--कुछ 
नहीं जानता, में केवल भ्रोराम का स्मरण किया करता हूँ ।” 


१-०६ 


ड़ शरामकृष्पवचनामृत 


कहां, 'जब मेरी यह अवस्था हुई तव आश्विन की आँधी की तरह 
एक भाव आकर वह सब कुछ न जाने कहाँ उडा छे गया, इुँछ 
पता ही न चछा ! पहले की एक भी निद्चानी न रही। होम 
नहीं थे । जब कपडा ही खिसक जाता था, तो जनेऊ कैसे रहे ?' 
मेने कहा, एक वार तुम्हे भी उन्‍्माद हो जाय तो तुम समझो !* 

“फिर हुआ भी वैसा ! उसे उन्‍्माद हो गया । तब वह केवल 
“& ३» कहा करता और एक कोठरी मे चुपचाप बठा रहता था। 
यह समझकर कि वह पागल हो गया है, छोगो ने वैद्य बुलाया । 
नाटागढ का राम कविराज आया, कृष्णकिश्लोर ने उससे कहा, 
'मेरी बीमारी तो अच्छी कर दो, पर देखो मेरे & कार को मत 
छुडाना ' (सब हुंसे) 

“एक दिन मैने जाकर देसा कि वह बैठा सोच रहा है। पूछा 
'क्या हुआ है ?” उसने कहा, “टैक्सवाले आये थे, इसीलिए सोच 
में पडा हूँ । उन्होंने कहा है रुपया न देने से घर का माल बेच 
छेगे । मैने कहा, 'तो सोचकर क्या होगा ? अग्रर सब उठा छे 
जाये तो ले जाने दो । अगर बांधकर ही ले जायें तो तुम्हे थोड़े 
ही ले जा सकेगे | तुम तो 'ख' (आकाद) हो ?! (नरेन्द्र आदि 
हँसे) ऋप्णकिशोर कहा करता था कि में आकाशवत्‌ हूँ। वह 
अध्यात्म रामायण पढ़ता था न ! बवीच-बीच में उसे 'तुम ख हो” 
कहकर दिल्‍्लगो करता था । सो हँसते हुए मेने वहा, 'तुम ख हो; 
टैवस तुम्हें तो सीचकर नही ले जा सकेगा ।* 

“उन्माद की दकश्या में में छोगो से सच-सच वाते--सब बातें 
कह देता था। बिसी की परवाह न करता था। अमीरों को 
देखकर मुझे डर नही लगता था । क् 

“यदु मल्लिक के बाग में यतीद्ध आया था। में भी वही था। 


भीरामईषुय क्यो प्रयम प्रेमोन्पार फया <द्ष्‌ 


सेंने उससे पूछा, “कतेव्य क्या है ? क्या ईइवर का चिन्तन वरना 
ही हमारा कनेंव्य नही है २? यतीन्द्र ने कहा, 'हम ससारी आदमी 
हैं। हमारे लिए मुक्ति कंसो ! राजा यृधिष्ठिर को भी 
नरकदर्शन करना पडा था !” तब मुझे वडा ऋोव आया। मेने 
कहा, तुम नल्य कैसे आदमी हो, युधिष्ठिर का सिर्फ नरब- 
चर्चन ही तुमने याद रखा है ? युधिष्ठिर का सत्ववचन, क्षमा, 
अप, विवेक, वेराग्य, ईवर को मक्ति--यह सव बिलकुल याद 
नही आता ! और मी बहुत कुछ कहने जाता था, पर हृदय ने 
मेरा मुंह दवा लिया | थोड़े देर बाद यतीन्द्र यह कहकर कि 
जरा काम है, चला गया | 

“बहुत दिनो बाद में कप्तान के साथ सीरीन्द्र ठाकुर के घर 
झपा था। उसे देखकर मेन कहा, तुम्हें राजा-वाजा कह नहीं 
सच्छूगा, क्योंकि वह झूठ वात होगी ॥ उससे मुझसे थोडी वातचीत 
की। फ़िर मंने देखा कि साहव न्योग्र आने-जाने लूगरे | वह 

रजोगुणी आदमी है, बहुत कामों में लगा रहता है। यततीन्द्र को 
खबर भेजी गयी । उसने जबाब दिया, मेरे गले में दर्द हुआ हैं। 

*उम्र उन्माद को दघ्या में एक दसरे दिन वराहनगर के घाठ 
पर मेंने देखा कि जय मुंदुर्जो जप कर रहा है, पर अनमना 
होकर | तव मेने पास जाकर दो यप्पड लगा दिये। 

“एक दिन राममणि दक्षिफ्रेज्त्र में जायी । काली माता के 
मन्दिर में आयी । वे पूजा के समय आया करती और मुजसे एक- 
दो गीत गाने को दहतो थी $ में गीत गा रहा था, देखा कि वे 
अनमना हाज॒र पूद चुन रहा ६। वस, द्य थप्पड जमा दिये। 
सब होगे सेमाठकर हाय बाँचे रही । 

“हल्यारी ने मेने कहा, “मैया, यह कैसे स्वभाव हो गया? 
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क्या उपाय करें ?! तब माँ को प्रुकारते-पुकारते वह स्विभाव 
टूर हुआ । 

“उस अवस्था में ईश्वरीय प्रसग के सिवा और कुछ अच्छा 
नही छगता था । वैषयिक चर्चा होते सुनकर में बैठा रोया करता 
था । जब सथुरवाबू मुझे अपने साथ तीर्थों को छे गये, तब थोड़े 
दिन हम वाराणसी में राजा वायू के मकान पर रहे। मथुरवावू 
के साथ वैठकखाने मे में बैठा था और राजा बाबू भी ये । मेने देखा 
कि वे सासाशिक बाते कह रहे है । इतने रुपये वा नुकसान हुआ 
है,--ऐसी-ऐसी वाते । में रोने छगा--कहा “माँ, मुझे यह कहाँ 
छायी | में तो शासमणि के मन्दिर में कही अच्छा था। तीर्थ 
करने को आते हुए भी वे ही कामिती-काचन की बाते ! पर वहाँ 
(दक्षिणेश्वर में) तो विषय-चर्चा सुननी नहीं पड़ती थी, होती 
हीनथी।” 

श्रीरामकृष्ण ने भक्तों से, विशेषकर नरेन्द्र से, जरा आराम 
लेने के लिए कहा, और आप भी छोटे तख्नत पर थोंदा आराम 
करने चले गये । ' 

(२) 


नरेन्द्र आदि के साथ कोर्तनानन्द । नरेन्द्र का प्रेमालियन 

तीसरा पहर हुआ है। नरेन्द्र गाना गा रहे हैं | राखाल, लादू, 
मास्टर, नरेन्द्र के मित्र प्रिय, हाजरा आदि सब हैं। 

नरेन्द्र ते कीतेन गाया, मूईंग वजने रूगा-- 

'हे मन, तू चिदूघन हरी का चिन्तन कर । उनकी मोहनमूति 
की कैसी छटा है !” (पृष्ठ २१ देखिये ) 

गरेन्द्र में फिर गाना गाया-- 

(मावाये ) “सत्य-झिव-सुन्दर का रूप हृदय-मन्दिर में योमाय- 
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मान है, जिसे नित्य देखकर हम उस रूप के समूद्र में डूब जायेंगे। 
यह दिन कब आयेगा ? हे प्रभु, मुझ दीन के भाग्य में यह व 
होगा ? हे नाथ, कब अनन्त ज्ञान के रूप में तुम हमारे हृदय में 
विरसाजोगे और हमारा चचल मन निर्वाक्‌ होकर तुम्हारी शरण 
लेगा, कब अविनाशी आनन्द के रूप में तुम हृदयाकाश में उदय 
होगे ? चन्द्रमा के उदय होने पर चकोर ज॑से उल्लसित होता है, 
वैसे हम भी तुम्हारे प्रकट होने पर मस्त हो जायेंगे । तुम शार्न्त, 
शिव, अद्वितीय और राजराज हो । हे प्राणसखा, तुम्हारे चरणा 
में हम बिक जायेंगे और अपने जीवन को सफल करगे। ऐसा 
अधिकार और ऐसा जीते जी स्वर्गंभोग हमे और कहा मिलेगा ? 
तुम्हारा शुद्ध और अपापविद्ध रूप हम देखेगे । जिस तरह प्रकाश 
को देखकर अन्घेरा जल्द भाग जाता है, उसी त्तरह तुम्हारे प्रकट 
होने से पांपरछपी अन्घकार भाग जायगा | तुम ध्रुवतारा हो, हे 
दीनबन्धो, हमारे हृदय में ज्वलन्त विश्वास का सचार कर मन 
की आशाएँ पूरी कर दो । तुम्हे प्राप्त कर हम अहनिश प्रेमानन्द 
में डूबे रहेगे और अपने आपको भूल जायेंगे। वह दिन बव 
आयेगा, प्रभो ? 

“आनन्द से मधूर ब्रह्मज्ञान का उच्चारण करो । नाम से सुधा 
का सिन्धु उमड आयेगा ।--उसे लगातार पीते रहो । आप पीते 
रहो और दूसरो को पिछाते रहो । विषय-रूपी मृग-जरू मे पड" 
कर यदि कभी हृदय शुप्फ हो जाय तो चाम-गान करना | प्रेम से 
हृदय सरस हो उठेगा । देखना वह महामन्त्र नही भूलना । सकट 
के समय उसे दयालू पिता कहकर पुकारना । हुकार से पाप का 

बन्धन तोड डालो । जय ब्रह्म कहकर आओ, सव मिलकर ब्रह्मा- 
नन्द में मस्त होवे और सव कामनाओ को मिदा दे । प्रेमयोग के 
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योगी बनकर ।” 

मृदग और करताछ के साथ कीर्तेन हो रहा है। नरेन्द्र जादि 
भक्‍त श्रीरामकृष्ण को घेरकर कीर्तन कर रहे हैं। कमी गाते 
हैं-..प्रेमामन्द-रस में चिर दिन के लिए मग्न हो जा ।' फिर वी 
गाते हैं---'सत्य-शिव-सुन्दर का रूप हृदय-मन्दिर में शोभायमान 
है ।' अन्त में नरेन्द्र ने स्वय मृदग उठा लिया है--और मतवाले 
होकर श्रीरामह्ण के साथ गा रहे हैं---'नानन्द से मघुर द्रह्मनाम 
का उच्चारण करो 7! 

कीतंन समाप्त होने पर श्रीरामहृ्ण ने नरेन्द्र को घार-वबार 
छाती से लगाया और कहा--अहा, बाज तुमने मुझे कसा 
आनन्द दिया | 

आज श्रीरामहइृष्ण के हृदय में प्रेम का स्रोत उमड रहा है । 
रात्त को आठ बजे होगे, तो भी प्रेमोन्मत्त होकर वरामदे में अकेले 
टहल रहे हैं । उत्तर वाले लम्बे बरामदे में आये हैं और बबेले 
एक छोर मे दूसरे छोर तक जल्दी-जल्दी टहल नह हैं। बीच-बीच 
में जगन्माता के साथ बुछ वातचीत कर रह हैं। एकाएक उन्मत्त 
की भाँति बोल उठे, तू मेरा क्या दियाडेगी ? 

क्या आप यही कह रहे हैं कि जगन्माता जिसे सहारा दे रहो 
हैं, माया उसका क्या वियाड सकती है ? 

नरेन्द्र, प्रिय और मास्टर रात को रहेगे । नरेन्द्र रहेंगे--बस, 
श्रीरामकृष्ण फूछे नहीं समाते | रत वा भोजन तेयार हना। 
श्री श्री माताजी नहवतखाने में हैं--आपने अपने भवतों वे छिए 
रोटी, दाल आदि वनावर भेज दिया है । भवव छोग बीच-बीच 
में रहा बरते हैं, सुरेन्द्र प्रतिमास वुछ खर्च देते हैं । 

कमरे के दक्षिण पूर्व वाले वरामदे में भोजन के चौके लगाये 
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जा रहे हैं । पूर्व वाले दरवाजे के पास नरेन्द्र आदि बातचीत कर 
रहे हैं। 

नरेन्द्र----आजकलर के छडको की कंसा देख रहे हैं ? 

सास्टर--वबुरे नही, पर धर्म के उपदेश कुछ नहीं पाते हैं । 

नरेन्द्र--मेने खुद जो देखा है उससे तो जान पड़ता है कि सब 
विगड रहे हैं। चुरट पीना, ठठ्ठेवाजी, ठाटवाट, स्कूल से भागना--- 
ये नब हरदम होते देखे जाते हैं, यहाँ तक कि खराब जगहो में 
भी जाया करते हैं । 

मास्टर--जब हम पटते थे तब तो ऐसा न देखा, न सुना । 

नरेन्द्र--भायद आप उतना मिलते-जुलते नहीं । मेने यह भी 
देंखा कि खराव औरते उन्हे नाम से पुकारतो हैं। कव उनसे मिल्ठे 
हैं, कोन जान ? 

मास्टर--क्या आइचर्य की बात 

नरेन्द्र-म जानता हें कि वहुतो का चरित्र थिगड गया है । 
स्कूल के सचालक और लडको के अभिभावक इस विपय पर ध्यान 
दें तो अच्छा हो । 

इस तरह बाते हो रहो थी कि श्रौरामकूष्ण कौठरी के भीतर 
से उनके पास आये और हँसते हुए कहते हैं, “भला तुम्हारी क्या 
चानचीत हो रही है ।” नरेन्द्र ने कहा, “उनसे स्कूल की चर्चा हो 
रही थी। लड़को का चरित्र ठीक नहीं रहता ॥” श्रीरामकृष्ण 
थोटी देर तक उन वातो को नुनकर मास्टर से ग्रम्भीर भाव से 
कहते हैं, “ऐसो बातचीत अच्छी नहीं । ईश्वर की चातो को छोड 
दूसरी बाते अच्छी नहीं । तुम इनसे उम्र में बडे हो, तुम सयाने 
हुए हो, तुम्हें यें सब बातें उठने देन उचित न था ।” 

उस समय नरेन्द्र की उम्र उन्नीस-वीस रही होगी और मास्टर 
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की सत्ताईस-अट्ठाईस । हा 

मास्टर लज्जित हुए, नरेन्द्र आदि भक्त चुप रहे । 

श्रीरामकृष्ण खडे होकर हंसते हुए नरेद्र आदि भकतो को 
भोजन कराते है। आज उनको बडा आनन्द हुआ है| 

भोजन के वाद नरेन्द्र आदि भक्त श्रीरामकृष्ण के कमरे में 
फर्ण पर बैठे विश्राम कर रहे है और श्रीरामक्ृष्ण से बाते कर रहे 
है। आनन्द का मेला-सा छग गया है। वातो-बातो में श्रीरामकृष्ण 
नरेन्द्र से कहते हैं --“चिदाकाण में पूर्ण प्रेमचन्द्र वा उदय हुआ 
जरा इस गाने को तो गा । 

नरेन्द्र ने गाना चुझ किया । साथ ही साथ अन्य भक्त मृदेग 
और करताल वजाने छंगें। गीत का आशय इस प्रकार था-- 

“चिदाकाश में पूर्ण प्रेमचन्द्र का उदय हुआ। क्‍या ही आनन्द- 
पूर्ण प्रेमसिन्धू उमड़ आया ! (जय दयामय, जय दयामय, जय 
दयामय ! ) चारो ओर भकतरूपी ग्रह जगमगाते हँ । भक्तसखा 
भगवान्‌ भक्‍तो के सग छीलारसमय हो रहे हैं। (जय दयामय ) 
स्वर्ग का द्वार खोल और आनन्द का तूफान उठा दे, नवविधान# 
रूपी वसनन्‍्त-समीर चल रहा है । उससे लीलारस और प्रेमगन्च- 
वाले क्तिने ही फूछ खिल जाते हे जिनकी महक मे योगीवृन्द 
योगानन्द में मतवाले हो जाते हैं। ( जय दयामय! ) 
ससार-हद के जल पर नवविधान रूपी कमर में आवन्दमयी माँ 
विराजती है, और मावावेश से आकुल मक्‍त-रूपी भौरे उनमें 
सुधापान कर रहे हैं। वह देखो माता का प्रसन्न वदन--जिने 
देखकर चित्त फूल उठता है और जगम्‌ मुग्ध हो जाता है। और 
देखो--माँ के श्रीचरणों के पास साथुओ का समूह, वे मस्त 

+श्री वेञव सेन द्वारा स्थापित द्राह्मममाज का नाम । 
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होकर नाच-गा रहे हैं। अहा, कैसा अनुपम रूप है--जिसे देख- 
क्र प्राण झीतल हो गये। 'प्रेमदास” सबके चरण पकड़कर 
कहता है कि भाई, मिलकर माँ की जय गाओ ।/ 

कोनेन करते-करते श्रीरामकृष्ण नृत्य कर रहे हैं। भक्त भी उन्हे 
घेरकर नाच रहे हैं । 

कीतंन समाप्त होनें पर श्रीरामकृष्ण उत्तर पूर्व वाले वरामदे 
में टहल रहे हैं। श्रीयुत हाजरा उसी के उत्तर भाजन में बैठे हैं, 
श्रीरामकृष्ण जाकर वहाँ बेंठे । मास्टर भो वही बैठे है और 
हाजरा से वातचीत कर रहे हैं। श्रीरामहृषण ने एक भक्‍त से 
पूछा, “क्या तुम कोई स्वप्न भी देखते हो ? 

भकक्‍त---एक अद्भुत स्वप्न मेने देखा है--प्रह जनत्‌ जलूमया 
हो गया है । अनन्त जलराशि ! कई एक नावे तैर रही थी 
एकाएक बाढ़ से डूब गयी । में तथा और कई आदमी एक जहाज 
पर चढ़ है कि इतने में उस अकूल समृद्र के ऊपर से चलते हुए 
एक ब्राह्मण दिखाई पडे । मेन पूछा, “आप कंसे जा रहे है २” 
बाह्मण न जरा हँसकर कहा, “यहाँ कोई तकलीफ नही है, जरूू 
के नीचे बराबर पुल है ।” मेने पूछा, “आप कहाँ जा रहे है ?” 
उन्होनें कहा 'भवानीपुर जा रहा हूँ । मेने कहा, जरा ठहर 
जाइये, में भी आपके साथ चलूँगा।' 

श्रीरामहझृप्ण--यह सब सुनकर मुझे रोमाच हो रहा है । 

भक्‍त--ब्राह्मण ने कहा, 'मुझे अब फुरसत नही है, तुम्हे उतरने 
में देर लगेगी । अब मैं चलता हूँ। यह रास्ता देख छो, तुम 
पीछे आना ।' 

श्रीरामकृष्ण--मुझे रोमाच हो रहा है ! तुम जल्दी मन्बर- 
दीक्षा ले लो । 


२ ओरोरामहष्यदवनामृत 


रात के ग्यारह बज गये हैं। नरेन्द्र आदि भक्त श्रीरामइृष्प 

के कमरे में फर्श पर बिस्तर लगाकर लेट गये । 
(३) 
सन्तान-भाव अत्यन्त शुद्ध 

नींद खुलने पर भक्तों में से कोई-कोई देखते हैँ कि सबेरा हुआ 
है। श्रीरामकृष्ण वाऊफ को भाँति दिगम्वर हैं, और देव-देवियो 
के नाम उच्चारण करते हुए कमरे मे टहू रहे हैं। जाप कमी गगाः 
दर्शन करते हैं, कभी देव-देवियो के चित्रो के पास जाकर प्रणाम 
करते हैं, औौर कभी मधुर स्व॒र में नामकीनंन करते हैं। कभी कहते 
हैं बेद, पुराण, तन, योता गायत्री, भायवत भवव, सगवान। गीता 
को लक्ष्य करके अनेक वार कहते हैं-- 

“स्यए, स्याएी, स्पएऐी , स्थएणर ५ फिर दर्ी--तुम्हों बह हो. 
तुम्हीं शहित; बुम्हों घुदष हो ढुम्हीं बह नि; बुस्‍्हीं विराड हो ठुम्हो 
स्वराट (स्वतन्त्र अद्वितीय सत्ता) , तुम्हीं मित्य छोलारूपी; तुम्हों 
(साख्य के) चोबीस तत्त्व हो ४” 

इधर कालीमन्दिर कौर राघाराल के मन्दिर में मंगलारती हो 
रही है और शख-घप्टे वज रहे हैं। भक्त उठकर देखते है कि मन्दिर 
वी फुलवाडी में देव-देवियो की पूजा के लिए फूल तोडे जा रहे हैं 
और प्रभाती रागो की लहरे फैल रही हैं तथा नौंवत चज रही हैं। 

नरेन्द्र आदि भक्त प्रात क्रिया से छुट्टी पाकर श्रीरामकृप्ण के 
पचास आये | श्रीरामहृष्ण सहास्यमुख हो उत्तरपूर्वे वाले बरामदे में 
पश्चिम की मोर सडे हैं । 

नरेन्द्र--मेने देखा कि पच्रव्टी में कई नानक्ष्पस्थी साधु चेंठे हैं। 

ओऔरामकृष्ण--हाँ, वे कल जाये थे । (नरेन्द्र ले) तुम सब 
एक साथ चटाई पर बंठो, में देखूँ। 
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डे 


सद भक्‍्तो के चटाई पर दैठने के बाद श्लीरामकुंष्ण आनन्द से 
देखने कौर उनसे बातचीत करने लगे। नरेन्द्र ने साधना की बात 
उठायी । 

श्रीरामकृष्ण (नरेन्द्र आदि से)--भक्षित हो सार वस्तु हें । 
ईइवर को प्यार करने से विवेक-वैराग्य आप ही आप आ जाते है। 

नरेन्द्र--एक बात पूछू---क्या औरतों से मिलकर साधना करना 
तन्त्रो मं कहां गया है ? 

श्रीरामकृष्ण--वै सब अच्छे रास्ते नहीं, बडे कठिन हे, और 
उनसे प्राय पतन हुआ करता है। तीन प्रकार की साधनाएँ हे-- 
बीर-भाव, दासी-भाव और मातृ-भाव । मेरी मातृ-भाव की साधना 
है ॥ दासी-भाव भी अच्छा है | वीर-भाव को साधना बडी कठिन 
है । सन्‍्तान-भाव बडा शुद्ध भाव है । 

नानकपन्थी साधुओ न श्रीरामकृष्ण को नमो नारायण! कहकर 
अभिवादन किया । श्रीरामकृष्ण ने उनसे बैठने को कहा । 

श्रीरामकृष्ण कहते हं---“ईइवर के लिए कुछ भी असम्भव नही । 
उनका यथार्थ स्वरूप कोई नहीं बता सकता। सभी सम्भव है । 
दो योगी थे, ईश्वर की साधना करते थे । नारद ऋषि जा रहे 
थे । उनका परिचय पाकर एक ने कहा तुम नारायण के पास से 
आते हो ? वे क्या कर रहे हैं ?” नारदजी ने कहा, 'मैं देख आया 
कि वे एक सुई के छेद में ऊँट-हाथी घुसाते हैं और फिर निकालते 
हैं।' उस पर एक ने कहा, “इसमें आइचये हो क्या है ? उनके 
लिए सभी सम्भव है ।” पर दूसरे ने कहा, “भला ऐसा कभी हो 
सकता हैं ? तुम वहाँ गये ही नहीं। 

दिन के नौ बजे होगे | श्रीरामकृष्ण अपने कमरे मे बैठे हैं । 
कोनगर से मनमोहन सपरिवार आये हैं। उन्होने प्रणाम करके 


ज्ड खोरयपब्ञापदचनादुत 





टन 


सज्ले है * 

फिर चापने रामप्रसाद बा एक गोत योया जिसका ब्याय 
इस प्रजार है-- ग मन, वाल्ये बहकर हृदय-तप्ी रुत्याजर के 
प्षपाह जाए में डृंदजो लझूगा॥ यदि दो हो चार सबकितों में घन 
हाथ ने लूथा, तो नी सानर सन्य नहीं हो सक्‍्ता। पूरा दम 
केबर एक ऐसी दुदको ल्‍या कि नस्‌ दुन्दुष्डन्नी के पास पं 
जाय ॥ ऐ मन, ज्ञान-समुद्र में शज्ति-म्पी सच्चा 
यदि नु शिव को यूब्त्रि जे कनूखार मब्तिपूर्दद 
इन्हें पा सवेया । उस समुद्र में काम जादि छ घटियाल 
खाने जे छोन से सदा ही घूनते रहते हैं 











ह2( 
टी 
(3 


ही शान लौर मापित्र उस जछ 


है कि यदि मू हुद एडेडा लए हुले दे झूझ 
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रेन्द्र और उनके मित्र पचवटी के चबूतरे से उतरे और 
श्रीरामछृष्ण के पास खडे हुए । श्रीरामकृष्ण दक्षिणमुख होकर 
'उनसे बातचीत करते-करते अपने कमरे की तरफ आ रहे हैं। 
श्रीरामकृष्ण--गोता लगाने से तुम्हे घडियाल पकड मकते हैं, 
'पर हल्दी चुपडने से वे नहीं छू सकते । हृदय रूपी रत्नाकर के 
लयाह्‌ जल में काम आदि छ घडियाल रहते है, पर विवेक- 
चैराग्यरूपी हल्दी चुपडने से वे फिर तुम्हे नही छुयेगे । 

"केवल पण्टिताई या लेक्चर से क्या होगा यदि विवेकवेराग्य 
न हुआ। ईब्वर सत्य है और सव छुछ अनित्य, वे ही वस्तु हैं, 
ओप सब अवस्थु-- इसी का नाम विवेक है । 

“पहले हृदय-मन्दिर में उतकी प्रत्तिप्ठा करो । वक्‍तृता, लेक्चर 
आदि, जी चाहे तो उसके वाद करना | खाली '्रह्म-ब्रह्म' कहने 
से क्‍या होगा, यदि विवेक-वेराग्य न रहा ? वह तो नाहक घख 
'फूकना हुआ | 

“किसी गाँव में पय्छकोचन नाम का एक लड़का था। लोग 
उसे पदुआ कट्कर पुकारते थे । उसी गाँव में एक जीर्ण मन्दिर 
था। जन्दर देवता का कोई विग्नह न था--मन्दिर की दीवारी 

->- पर पीपल जोर अन्य प्रकार के पेडपोधे उग आये थे । मन्दिर के 
“र चमग्रीदड अड्डा जमाये हुए थे । फ्श पर गर्दे और चमगीदडो 
वष्ठा पडी रहती थी। मन्दिर में लोगो का समागम नहीं 

था । 

हैक दिन सन्ध्या के योडी देर वाद गाँव वालो ने शख की 

ज॑ सुनी । मन्दिर की तरफ से भो भो शख बज रहा है। 
वववालो ने सोचा कि किसी ने देवता-प्रतिप्ठा की होगी, और 
सन्व्या के बाद आरती हो रही है । लड़के, बूढे, औरत, मर्द, सब 


९६ अरिमेश्प्यवचनामूत 


दौडते हुए मन्दिर के सामने” हाजिर हुए--देवठा के दर्शन करेंगे 
और आरती देखेंगे | उनमें से एक ने मन्दिर का दरवाजा धीरे- 
धोरे खोला तो देखा कि पच्चछोचन एक चगल में खडा होकर भों 
मो धख बजा रहा है । देवता की अरठिप्ठा कहीं हुई--मन्दिर में 
झाड तक नही रूगाया मगया--चमगीदडी की विप्ठा पड़ो हुई है 
तब वह बिल्छाकर कहता है-- 

"तेरे मन्दिर में माघव कहाँ! पढुआा, दूले तो हाहक दाख 
फूंककर हुल्लड मचा दिया है । उनमें न्यारह चमनीदड रानदिन 
गर्ल लगा रहे हैं-- 

“यदि हृदय-मन्दिर में माधव-प्रतिप्ठा दी इच्छा हो, यद्दि ईइबर 
का ल्ाम करना चाहो तो, सिर्फ मो नो शख फूंकने से कया होया १ 
पहले चित्तशुद्धि चाहिए । मन झुद्ध हुआ तो भगवान्‌ उस पवित 
आसन पर आ विराजेंगे । चमगीदड की विप्ठा रहते से माधव 
नही छाये जा सकते | ग्यारह चमगीदड का बर्थ है ग्यारह 
इम्दियाँ---पाच ज्ञान की इन्द्रियाँ, पाँच कर्म को इन्द्रियाँ जौर 
मन । पहले माधव की प्रतिप्ठा, वाद को इच्छा हो त्तो व*सृता, 
लेक्चर आदि देना । 

“पहले डुबकी छूगराजो ) गोवा छग्राकर छाल्‍छ उठाओ, फिर 
दूसरे काम करो। 

“बनेई गोता छूगाना नही चाहता | ने साधन, ने भजन, मे 
विवेक-वैराग्य---दी-चार शब्द सोख लिए, वस छगे छेकचर देने ! 
शिक्षा देना कठिन काम है। ईश्वर-दर्शेन के वाद यदि बोई उनतरा 
आदैश पाये, तो वह लोगों को शिक्षा दे सकता है ।” 

बाते करते हुए श्रोरामहृष्ण उत्तर वाझे बरामदे के पश्चिम 
भाग में आ खड़े हुए । मधि पास खड़ हैं। श्लीरामकझृप्य बारस्वार 
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कह रहे हैं, 'बिना विवेक-वेराग्य के भगवान्‌ नही मिलेंगे ।! मणि 
विवाह कर चुके हैं इसीलिए व्याकुल होकर सोच रहे है कि क्या 
उपाय होगा । उनकी उम्र अट्टाईस वर्ष की है, कॉलेज में पढकर 
उन्होने कुछ अग्रेजी शिक्षा पायी है | वे सोच रहे है--क्या विवेक- 
बैराग्य का अर्थ कामिनी-काचन का त्याग है ? 

मणि (श्रीरामकृष्ण से)-यदि स्त्री कहे कि आप मेरी 
देखभाल नही करते हैं, मे आत्महत्या करूंगी, तो कैसा होगा ? 

श्रीरामकृष्ण (गम्भीर स्वर से)--ऐसी सनी को त्यागना 
चाहिए, जो ईइवर की राह में विध्न डालती हो, चाहे बह 
आत्महत्या करे, चाहे और कुछ । 

“जो स्त्री ईश्वर को रा में विध्न डालतो है, बहु भविद्या 
स्त्री हैं । 

गहरी चिन्ता में डूबे हुए मणि दीवार से टेककर एक तरफ 
खड़े रहे । नरेन्द्र आदि भक्त भी थोडी देर निर्वाक्‌ हो रहे । 

श्रीरामकृष्ण उनसे जरा बातचीत कर रहे हैं, एकाएक मणि 
के पास आकर एकान्त में मृढु स्वर से कहते हैं, “परन्तु जिसकी 
ईइवर पर सच्ची भक्ति है, उसके वच्ञ में सभी आ जाते हैं--- 
राजा, बुरे आदमी, स्त्री--सव । यदि किसी की भक्ति सच्ची हो 
तो स्त्री भी क्रम से ईश्वर की राह पर जा सकती है। आप 
अच्छे हुए तो ईश्वर की इच्छा से वह भी अच्छी हो सकती है।” 

मणि की चिन्ताग्नि पर पानी वरसा । वे अब तक सोच रहे 
ये--रत्री आत्महत्या कर डाछे तो करने दो, में क्या कर 
सकता हूँ ? 

मणि (श्रीरामइृष्ण से)--संसार में वडा डर रहता है। 

श्रीरामकृष्ण (मणि झौर नरेन्द्र जादि से)--इसी से तो 


(०७ 


९८ श्रीरामइईप्णवचनामृत 


चैतन्यदेव ने कहा था, 'सुनों भाई नित्यानन्द, ससारी जीवों के 
लिए कोई उपाय नही । 

(मणि से, एकान्त में) “यदि ईश्वर पर शुद्धा भक्ति न हुई 
तो कोई उपाय नहीं । यदि कोई ईइवर का छाम करके ससार 
में रहे तो उसमे कुछ डर नहीं। यदि बवीच-बीच मे एकान्त में 
साधना करके कोई शुद्धा भक्ति प्राप्त कर सके तो ससार में 
रहते हुए भी उसे कोई डर नही । चेतन्यदेव के समारी भवत भी 
थे। वे तो कहने भर के लिए मसारी थे। वे अनासवत होकर 
रहते थे । 
देव-देवियो की भोग-आरती हो चुकी, वैसे ही नौवत बजने 
छगी । अव उनके विश्राम का समय हुआ । श्रीरामझृष्ण भोजन 
करने बैठे । नरेन्द्र आदि भक्त आज भी आपके पास प्रसादपायेंगे। 


परिच्छेद्‌ छ 
भर्क्तों से वार्तालाप 
(१) 


श्रोरामकृष्ण के अन्तरंग भक्त--नरेन्द्र आदि 

श्रीरामकृष्ण दक्षिणेत्वर मन्दिर म विराजमान हैं । दिन के 
नौ बजे होगे । अपनी छोटी खाट पर वे विश्राम कर रहे है | 
कर्ण पर मणि बैठे है । उनसे श्रीरामकृष्ण वार्तालाप कर रहे हैं ॥ 

आज विजया दब्ममी, रविवार है, २२ अक्दूबर, १८८२१ 
आजकल राखाल श्रीरामक्ृष्ण के पास रहते है। नरेन्द्र और 
अवनाथ कभी-कभी आया करते है । श्रीरामकृष्ण के साथ उनके 
अतोजे रामछाल और हाजरा महाद्यय रहते है | राम, मनोमोहन, 
सुरेग, मास्टर और बलराम प्राय हर हफ्ते श्रीरामकृष्ण के दर्शन 
कर जाते हैं । वावूराम अभी एक-दो ही वार दशेन कर गये हैं । 

श्लीरामकृष्ण---तुम्हारी पूजा की छट्टी हो गयी ? 

णि--जी द्वाँ । में सप्तमी, अप्टमी और नवमी को प्रतिदिन 

क्आव भेन के घर गया था । 

आीरामकृष्ण--कहते क्या हो ? 

मणि--दुर्गापुजा की अच्छी व्यास्या सुनी । 

श्रीरामकृप्पण--क्सी, कहो तो । 

मणि--केशब सेन के घर में रोज सुबह को उपासना होती 
है, --दम-गयाय्ह बजे तक। उसी उपासना के समय उन्होने 
डुर्गापूजा की न्‍्यास्या वी थीं। उन्होने कहा, यदि माता दुर्गा को 
क्टोई प्राप्त क्र सके--यदि माता को कोई हृदय-मन्दिर में ला 
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सके, तो लक्ष्मी, सरस्वती, कातिक, गयगेश स्वय आते हैं। रूकमी 
अथांतू ऐशवर्य, सरस्वती--ज्ञान, कातिक--विज्म, ग्रधेश-- 
सिद्धि, ये सव जाप ही मिल जाते हैं--यदि मां जा जायें तो । 

श्रीरामइृष्ण सारा वर्णन सुन गये । वीच-बीच में केशव वी 
उपासना के सम्बन्ध में प्रश्न बरने व्गे। अन्त में कहा-- तुम 
यहाँ-वहाँ न जाया करो, यहां बाना । 

“जों अन्तरग है वे केवल यही आयेंगे । नरेन्द्र, भवनाथ, राखाल 
हमारे अन्तरग भक्‍त हे, सामान्य नही । सुम एक दिन इन्हें भोजन 
कराना । नरेन्द्र को तुम कसा समझते हो २ 

मणि--जी, बहुत अच्छा । 

श्रीरामहृप्ण--देखो नरेन्द्र में कितने गुण हे, गाता है, वजाता 
है, विद्वानू है और जितेन्द्रिय है, कहता है--विवाह न 
करेगा, “बचपन से हो ईइवर में सन हूँ । 

(मणि से) “आजवछ तुम्हारे ईद्वर-स्मरण का वया हाछ 
है ? मन साकार पर जाता हैं या निराकार पर २” 

मणि--जी, अभी तो मन साकार पर नहीं जाता। और 
इधर निराकार में मन को स्थिर नहीं कर सकता ॥ 

श्रीरामहृष्ण--देखो, निराकार में तत्काल मन स्थिर नहीं 
होता । पहले-पहले तो साकार अच्छा है । 

मणि--मिट्टी की इन सब मूतियों को चिन्ता करना ? 

श्रीरामकृप्ण--नही-मही, चिन्मयी मूति को । 

मणि--तो भी हाथ-पर तो सोचने ही परेंगे; परन्तु यह भी 
सोचता हूँ कि पहली अवस्था में कसी रूप की चिन्ता किये बिना 
मन स्थिर न होगा, यह आपने कह भी दिया है; अच्छा, वे तो 
सनक रूप घारण कर सकते है; तो क्या अपनी माता के स्वरूप 
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का ध्यान किया जा सकता है । 

श्रीरामकृष्ण--हाँ । वे (माँ) गुरु तया ब्रह्ममपी हे । 

कुछ देर बाद मणि फिर श्रीरामकृष्ण से पूछने लगे 

मणि--अच्छा, निराकार में क्या दिखता है ? क्या इसका 
चर्णेन नहीं किया जा सकता ? 

श्रीरामकृष्ण (कुछ सोचकर )--वह कैसा है २-- 

यह कहकर श्रीरामकृष्ण कुछ देर चप बैठे रहे । फिर साकार 
और निराकार दर्णन में कैसा अनुमव होता है, इस सम्बन्ध की 
एक बात कह दी और फिर चुप हो रहे । 

श्रीरामकृष्ण--देखो, इसको ठीक-ढीक समझने के लिए 
साधना चाहिए | यदि घर के भीतर के रत्न देखना चाहते हो 
और छेना चाहते हो, तो मेहनत करके कुजी लाकर दरवाजे का 
साला खोलो और रत्न निकालो।॥ नहीं तो घर में ताला लगा 
हुआ है और द्वार पर खडे हुए सोच रहे हे,--'लो, हमने दरवाजा 
खोला, सन्दूफ का ताला तोडा--जब यह्‌ रत्न निकाल रहे है ( 
फमिर्फ खडे-खड़ें सोचने से काम न चलेगा। सावना करनी चाहिए। 

(२) 
ज्ञानी तथा अवतारबाद । श्रीवृन्दावन-दशेन । कुटीचक 

श्रीरामकृप्ण--जानी निराकार की चिन्ता करते हे । वे अवतार 
नही मानते । जर्जन ने श्रीकृष्ण की स्तुति में कहा, तुम पूर्णब्रह्म 
हो। श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा कि आओ, देखो,---हम पूर्णबह्य 
हैं या नहीं ॥ यह कहकर श्रीकृष्ण अर्जुन को एक जगह ले गये 
और पूछा, तुम वया देखते हो ? अर्जून बोला, में एक बड़ा पेड 
देख रहा हूँ जिनमे जामुन के से गुच्छे के गुच्छे फल हछगे हैं 
ओआकृष्ण ने आज्ञा दी कि और भी पास आकर देखो, --वे काले 
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फल नही, गुच्छे के गृच्छे अनगिवती कृष्ण फले हुए हैं--मृजझ 
जैसे । अर्थात्‌ उस पूर्णत्रह्म रूपी वृक्ष से करोड़ों अवनार होते हैं 
ओर चले जाते है । 

“कृवी रदास का रुख निराकार की ओर था। श्रीकृष्ण की चर्चा 
होती तो कबीरदास कहते, उसे क्या भजू ?--गोपियाँ ताडियां 
पीटती थी और वह वन्दर की तरह नाचता था। (हँसते हुए) 
में साकारवादियों फे निकट साकार हूँ और निराकारवादियों के 
निकट निराकार ॥/ 

मणि (हँसकर )--जिनकी वात हो रही है वे (ईद्वर) जैसे 
अनन्त है आप भी बंसे ही अनन्त है !--आभापका अन्त ही 
नहीं मिलता । 

श्रीरामकृष्ण (सहास्य )--वाह रे, तुम तो समझ गये ! सुनो 
एक बार सव धर्म कर छेने चाहिए, सव मार्यो से आना चाहिए। 
खेलने की गोटी--सव घर विना पार किये कही छाछ होती है ? 
मोटी जब लाछ हो जाती है, तव कोई उसे नहीं छू पाता । 

मणि--जी हाँ । 

श्रीरामकृष्ण--योगी दो प्रकार के है---बहूृदक और कुटीचक । 
जो साधु तीर्थों में घूम रहा है, जिसके मन को अभी तक थ्ान्ति 
नही मिली, उसे बहूदक वहते हैं, और जिसने चारो ओर घूमकर 
मन को स्थिर कर छिया है---जिसे घ्ान्ति मिल गयी है--वह 
किसी एक जगह आसन जमा देता हैं, फिर नहीं हिना । उसी 
एक ही जगह बंढें उसे आनन्द मिलता है। उसे तीर्थ जाने की 
कोई आवश्यकता नहीं । यदि वह तीर्थ जाय तो केवछ उद्दीपना 
के लिए जाता है | 

“मुझे एक बार सद घर्म करने पड़े थे,--हिन्दृ, मुसझमात, 
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किस्तान,--इघर शाकत, वैष्णव, वेदान्त, इन सब रास्तो से भी 
आना पड़ा है । ईश्वर वही एक है,--उन्‍्हों की ओर सव चल रहे 
हैं, भिन्न-भिन्न मार्गों से । 

“तीर्थ करने गया तो कभी-कभी वडो तकलीफ होती थी । 
काझी मे मथुर बाबू ( रानी रासमणि के तीसरे दामाद ) आदि 
के साय राजा बाबुओ की बैठक में गया । वहाँ देखा--सभी छोग 
विपयो की बातो में छगे हैं! रुपया, जमीन, यही सब बात । 
उन्तकी बाते सुनकर में रो पडा । माँ से कहा--माँ ' तू मुझे कहाँ 
लायी? दक्षिणेश्वर में तो में बहुत अच्छा था। प्रयाग में देखा,-- 
वही तालाव, वही दघ, वही पेड, वही इमली के पत्ते ! 

“परन्तु तीर्थ मे उद्दीपन अवश्य होता है। मथुर बाबू के साथ 
चुन्शवन गया  मथुर बावू के चर की स्त्रियों मी थी, हंदुथ 

(पक्षीरामक्ृष्ण का भानजा) भी था। कालीयादमन घाट देखते 
दह्वी उद्दीपना होती थी,-- में विहवक हो जाता था--हेंदय मुझे 
यमुना के घाट मे बालक की तरह नह॒छाता था । 

“सन्ध्या को यमुना के तट पर घूमने जाया करता था। यमुना 
के कछार से उस समय गाये चरकर लौटतो यी । देखते ही मुझे 
कृष्ण की उद्दीपना हुई, पागल की तरह दोडने छगा, कहाँ कृष्ण, 
कृष्ण कहाँ कहते हुए । 

“पालकी पर चढकर श्यामकुण्ड और राधाकुण्ड के रास्ते जा 
रहा था, गोवर्द्धन देखने के लिए उतरा, योवद्वेन देखते ही विल्कुल 
विह्वल हो यया, दोडकर गोवधेन पर चढ गया, वाह्य ज्ञान 
जाता रहा | तब ब्रजवासी जाकर मुझे उतार लाये । द्यामकुण्ड 
और राधाकुण्ड के मार्गे का मैदान, पेड-पौधे, हरिण और पक्षियों 
को देख विकल हो गया था, आसुओ से कपडे भींग गये थे । मन 


श्ढ्द श्रीरामदृष्णवचनामृत 


में यह भाता था कि ऐ स्‍ृष्ण, यहाँ सभी कुछ है, केवल नू ही 
नहीं दिखायो पडता। पाल्यो के भीतर वेठा था, परन्तु एक बात 
कहने की भी भक्ति नहीं थी, चुपचाप बैठा था। हृदय परालकी 
के पीछे आ रहा था । वहारो से उसने कह दिया था, खूब 
होशियार रहना । 

“गगामाई मेरी खूब देख-माल करती थी। उम्र बहुत थी । 
निधुवन के पास एड छुटी में अकेली रहती थी। मेरी अवस्था 
भौर भाव देसकर कहती थी, ये साक्षात्‌ राधिका हैं--शरीर 
घारण करके आये हैं ! मुझे दुल्ारी कहकर बुलाती थी । उसे पाते 
ही में खाना पीना, पर स्थीटता सब मूल जाता था । कभी-कभी 
हृदय वही भोजन छे जाकर मुझे खिन्दा लाता था। वह भी खाता 
पकाकर खिलानी थी । 

“गगामाई को भावावेद होता था । उसका भाव देखने के रिए 
न्वीयो की भीड जम जाती थी। भावावेद में एक दिन हृदय के 
कन्छे पर चढी थी । 

“गगामाई के पास से देश न्लोटने की मैरी इच्छा म थी । वहाँ 
सब ठीक हो गया, में सिद्ध (मृंजिया) चावरू का भाव खाया, 
ग्रयाभाई का विस्तय घर में एक ओर लगेगा, मेरा दूसरी णोए। 
सब ठीक हो गया । तब हृदय बोन्ण, तुम्हें पेट की सिक्नायत है, 
कौन देखेगा ?ै यगासाई बोदी--क्यो, मे देखूँगी, से सेवा करेंगी । 
एक हाथ पवडकर हृदय खीचने छगा सौर दूसरा हाथ पदडगर 
गयामाई । ऐसे समय माँ की याद आ गयी माँ नजेठी कारी- 
मन्दिर के नोबतखाने में है । फिर न रहा गया, तव बह्ा--नहीं 
मुझे जाना होगा ! 

<वुन्दावन वा भाव वड़ा सुन्दर है । नये यात्री जाने हैं तो ब्रज 


भवर्तों से वार्तालाए श्ण्प्‌ 


के ऊरूडके कहा करते हैं, हरि बोलो--गठरी खोलो |” 

दिन के ग्यारह बजे बाद श्रीरामकृष्ण ने काली का प्रसाद 
पाया । दोपहर को छुछ आराम करके घूप डछने पर फिर भक्‍तो 
के साथ वारतालाप करने लगे, बीच दीच म रह-रहकर प्रणव-नाद 
या हा चेतन्प' उच्चारण कर रहे हैं । 

काली-भन्दिर में सन्घ्यारती होने लगा । आज विजया दगमी 
है, श्रीरामकृष्ण कालीघर में आये हैं। माता को प्रणाम करके 
मबंतजन श्रीरामकृष्ण की पदयूलछि ग्रहण करने छंगे । रामठाल ने 
कालीजी की आरती की है। श्रीरामकृष्ण रामलाल को बुलाने 
लगे---कहाँ हो रामछारू 

काडीजी को 'विजया” निवेदित की गयी है। आलीरामकृष्ण उस 
अमाद को छूकर उसे देने के लिए ही रामलछाछऊ को बुला नहे हैं । 
अन्य भवतरो को भी कुछ-कुछ देने को कह रहे हैं । 

डे 
दक्षिणेश्वर मन्दिर में वछराम आदि के साथ 

आज मगलवार है, दिन का पिछला पहर, २४ अक्टूबर | तीन- 
आर बजे होगे। श्रीरामकृष्ण मिठाई के ताक के पास खडे हैं । 
बलराम और मास्टर कलकत्ते मे एक ही गाडी पर चटकर जाये 
हैं और प्रणाम कर रहे है ॥ प्रणाम करके बैठने पर श्रीरामकृप्ण 
हँसते हुए कहने लगे, “ताक पर से कुछ मिठाई छेने गया था, 
मिठाई पर हाथ रखा ही था कि एक छिपकली वोल उठी, तुरन्त 
हाथ हटा लिया !” (सब हँसे) 

श्रोरामकृष्ण--यह सच मानना चाहिए। देखो न, राखाल 
सीमार पड गया, मेरे भी हाथ-पैर में दर्दे हो रहा है | क्या हुआ 
सुनो । सुबह को मेने उठते ही राखाल आ रहा है, यह सोचकर 


१०६ शोरामकृष्यदचवामूद 


अमृक का मुख देख लिया था। (सब्र हंसते हैं) हाँ जो, लक्षाय 
भी देखना चाहिए | उस दिन नरेन्द्र एक काने छूजये को छाया 
था,--उसका मित्र हैं, आँख ब्िनकुठ क्ानी नहीं थी, जो हो, 
मेने सोचा,--नरेन्द्र यह आफ्त वा पृतत्ञण कहाँ से छाया 
“और एक बादमी बाता है, में उसके हाथ वी कोई चीज 
नहीं खा सकक्‍ता। वह आफिस में दाम करता हैं, दीस रुपया 
महीना पाता है थौर बीस रपया न जाने वैसा झूठा बिल स्म्खिब्न 
पाता है। वह झूठ बोलता है, इसलिए लाने पर उससे बहुत नहीं 
बोलता । कभी नो दो-दों चार-चार दिन जाफिस जाता ही नहीं, 
यही पडा रहता है। विम सतलव से, जानते हो ?--मतख्व यह 
कि किसी से वह-सुन दूँ तो दूसरी जनह नौकरी हो जाय | 
बलसम का व परम वैप्णवों दा वन है । बलराम के पिया 
बृद्ध हो गये हैं,--परम वैप्णव हैं। सिर पर सिखा है, गरदे 
तुलसी की मान्य है, हाथ में सदा ही माता दिए जप करवे रहते 
हैं । उदीसा में इनकी बहुत वडी जसींदारी हैं औौर शोठादः 
श्रीवृन्दावव तथा और भी कई जगह श्रीरापाहइ्प्य विद्रह 
होती है और घमंशाला भी है । वद्राम बनी पहले पहद 
छूगे हैं । श्रीरामकृण वातो-वातो में उन्हे उपदेश दे रहे हैं । 
श्रीरामहझृप्य--उस दिन अमृत बाया था। घुना 
काठोम्लूटो न्त्री का चुल्मम है +--ईदवर-दर्मेन बयो नहों 
क्योंकि बोच में वामिनो-क्ााचन वो आड़ जो है । 
“जन्‍्छा, कहो तो मेरी क्या बवस्था है ? उस देंध (अपनी 
जन्मभूमि) को जा रहा था, वर्देवान से उवरक्षर,--वेंटयादी पर 
बैठा घा-ऐसे समय जोर को जॉँघी चंद और पानी वनन्‍मने 
लूगा । इधर न जाने कहाँ से गाडी के पीछे ज्ादमी जा गये । 
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मेरे साथी कहने लगे, ये डाकू है। तब में ईश्वर का नाम जपने 
रूगा, परन्तु कभी तो राम-राम जपता और कभी काछी-काली, 
कभी हनुमान-हनुमान,--सब सरह से जपने छगा, कहो तो गह 
क्‍या है? 

(बलराम से)--“का्मिनी-कांचन ही साया है । दसके भीतर 
अधिक दिन तक रहने से होश चला जाता है,-यह जान पड़ना 
है कि खूब मजे में हे । मेहतर विप्ठा का भार ढोता है । ढेने- 
ढोते फिर घुणा नहीं होती । भगवन्नाम-गुण-कीर्सन का अभ्यास 
करने ही से भक्ति होती है। (मास्टर से) इसम लजाना नहीं 
चाहिए | लज्जा, धुणा ओर भय इन तोनों के रहते ईडवर 
नही मिलते । 

“उस देश में बडा अच्छा कीतंन बरते है,--खोल (पलाबज ) 
लेकर कीर्तन करते हैं। नहूड आचार्य का गाना बदा अच्छा है । 
वृन्दावन में तुम्हारी ओर से सेवा होती है ? 

वलराम--जी हाँ, एक कुज है-श्वामसुन्दर की सेवा 
होती है । 

श्रीराभकृष्ण--मे वृन्दावत गया था। निधुवन बडा सुन्दर 
स्थान है । 


परिच्छेद्‌ ८ 
श्री केशवचन्द्र सेन के साथ श्रीरामकृष्ण 
(१) 


समाधि में 
आाज बरद्‌ पूर्णिमा है । छक्ष्मीजी की पूजा है | शुकवार, २७ 
अब्टूबर, १८८२ । श्वीरामकप्ण दक्षिणेश्वर काछी-मन्दिर के उसी 
पूर्व-परिचित कमरे में बैठे है । विजय गोस्वामी और हरन्झल से 
बातचीत कर रहे हैं। एक आदमी ने आकर कहा, केशव सैन 
जहाज पर चढकर घाट पर आये है । केशव के शिप्यो ने प्रणाम 
करके कहा -- 'महाराज, जहाज आया है, आपकी चलना होगा; 
चलछिये, जरा घूम आइयेगा । केशव बवावू जहाज मे हैं, हमें 
भेजा है ।/ 
शाम के चार वज गये हैं॥ श्रीरामकृष्ण नाव पर होते हुए 
जहाज पर चढ रहे हें! साथ विजय है । नाव पर चटते ही 
वाह्मयन्ानरहित समाधिमग्न हो गये । मास्टर जहाज में खड़े-ख्ड 
यह समाधिचित्र देख रहे हैं । वे दिन के तीन वजे केशव के साथ 
जहाज पर चढ़कर कलकत्ते से आये हैं। वडी इच्छा है, श्री रामह्ृप्ण 
मर केशव का मिलन, उनका आनन्द और उनको बाते सुनेंगे । 
केशव ने अपने साधुचरित्र और ववक्‍तृता के वल से मास्टर जेसे 
अनेक वगीय युवकों का मन हर लिया है | अनेकों ने उन्हें अपना 
परम आत्मीय जानकर अपने हृदय का प्रेम समपित कर दिया 
है । केभव अग्रेजी जानते हैं, अंग्रेजी दर्शन और साहित्य जानते है, 
परफर बह बार देव-देवियो की पूजा को पीत्तलिक्ता भी कहते 


शो केशवचस्द सेन के साय शथ्रोरामह़ृष्ण श्र 


हैं। इस प्रकार के मनुष्य श्रीरामकृष्ण को भक्ति और श्रद्धा की 
दृष्टि से देखते है, और वीच-बीच में दर्शन करने आते है। यह 
बात अवश्य विस्मबजनक है । उलके मन में मेल कहाँ और किस 
प्रकार हुआ, यह रहस्य-मेद करने में सास्टर आदि अनेकों को 
कौतूहल हुआ है । शक्षीरामकृप्ण निराकारवादी तो है, किन्तु 
साकारवादी भी हैं। बन्नह्म का स्मरण करते हैं । और फिर देव- 
देवियो के सामने पुष्प चन्दन से पूजा और प्रेम से मतवाले होकर 
नृत्यगील भी करते है । खाद और विछोने पर बैठते हैं, छाछ 
घारीदार घोती, कुर्ता, मोजा, जूता पहनते है, परन्तु ससार से 
स्वतन्त्र हैं। सारे भाव सन्यासियो के से है, इसीलिए छोग परम- 
हस कहते हैं । इधर केशव निराकारवादी हैं, स्त्री-पुञ्रवाले गृही 
है, अग्रेजी में व्याख्यान देते हैं, अखवार लिखते हैं । विपयकर्मो 
की देख-रेख भी करते हैं । 

केशव आदि ब्राह्म मत जहाज पर से मन्दिर की शोभा देख 
रहे हैं । जहाज की पूर्वे ओर पास ही बँधा घार और मन्दिर का 
चाँदनीमण्डप है। चायी ओर--चाँदनीमण्डप के उत्तर, बारह शिव- 
मन्दिर में से छ भन्दिर हैं । दक्षिण की ओर भी छ मन्दिर हैँ। 
शरद के नील आकाग की पृष्ठभूमि पर भवतारिणी के मन्दिर के 
शिरोभमाग दीखते हैं । एक नोबतखाता वकुरूतला के पास है और 
काली-मन्दिर के दक्षिण प्रान्त में एक और नोवतखाना है । दोनो 
नोबतखानो के बीच में वगीचे का रास्ता है जिसके दोनो ओर 
कतार-के-कतार फूलो के पेड लगे है । शरदकारू के आकाझ की 
चीलिमा श्रीगगा के वक्ष पर पडकर अपूर्व शोभा दे रही है ॥ 
बाहरी ससार में भी कोमल भाव हैं और ब्राह्ममक्‍्तो के हृदय में 
भी कोमल भाव हैं । ऊपर सुन्दर नील अनन्त आकाश है, सामने 


श्१्० श्री रामहए्पवचनामते 


सुन्दर ठाबु रवाडी है, नीचे पवित्रसलिछा गया हैं जिनके विनारे 
आर्य झूपियों ने परमात्मा वा स्मरण-मनन क्या है। फिर से एक 
सहापुरष आये हैं, जो साक्षात्‌ सनातन धर्म हैं। इस प्रकार के 
दर्गेन मनुप्यों को सवंदा नहीं होते । ऐसे समाधिमग्न महापुरुष 
पर क्सिकी भवित नहीं होती, ऐसा कीन कठोर मनुष्य हैं जो 
द्रवीभूत न होगा ? 
(२) 
वासासि जीर्णानि पथा घिहाय नवानि गृहणाति नरोइपरा दि । 
तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि सयाति नवानि देही ॥ 
गीता, २-२२ 
पमाधि में ) आत्मा अविनशवर । पहचारी बाह्य 

नाव जाजर जहाज से छगी । सभी श्रीरामइप्ण को देखने के 
रिए उत्सुक्त हो रहे हैं। अच्छी भीड है । श्वीरामक८ण को निविध्न 
उतारने के लिए केशव आदि व्यत्र हो रहे हैं। बटी मुश्किल से 
उन्हे हो में ल्थवकर कमरे वे भीतर ले गये । बनी तक भावस्थ 
हूँ, एक भवत का सहारा छेकर चल रहे हैं। सिर्फ पर हिंढ रहे 
हैं। इविन घर में आपने प्रवेश क्या । वैशव आदि भवतों से 
प्रणाम क्या इिल्तु उन्हे होश नहीं। बमरे के भीतर एक मेज 
सौर कुछ कुमियाँ हैं। एक कुर्सी पर श्रीरामइष्ण वैठाये गये, 
एक पर केशव वैठे । विजय बेठे । दूसरे भवत फर्म पर बेठ गये । 
अनेक मनुप्यो को जगह नहीं मिली | वे सव बाहर से झ्ञांवि- 
झाँवपर देखने छूगे । शीरामहृष्ण बैठे हुए फिर समाधिस्थ हो गये, 
वाह्मज्ञानमून्य हो गये । सभी एक नजर से देस जहे हैं । 

क्शव ने देखा कि कमरे के भीतर बहत आदमी हैं और 
मौरामइप्ण को तबठीफ हो रही है । विजय वेशव को छोटकर 


श्री केशवचन्द्र सेन के साय थरोरामकृप्ण श्११ 


साधारण ब्राह्मसमाज में चले गये हैं और उनकी कन्या के विवाह 
आदि के विरुद्ध कितनी वक्‍तृत्ताएँ दी है, इसलिए विजय को 
देखकर केशव कूछ अनमने हो गये । वे आसन छोडकर उठे, कमरे 
के झरोखे खोल देने के लिए ॥ 
ब्राह्ममकत ठकटकी लगाये श्रीरामक्ृष्ण को देख रहे है। 
श्रीरामकृष्ण की समाधि छूटी, परन्तु अभी तक भाव पूरी मात्रा 
में बर्तेमान है । श्रीरामझृष्ण जाप ही आप अस्फुट स्वरों में कहते 
हे--माँ, मुझे यहाँ क्यो छायी ? में क्या इन लोगो की घेरे के 
भीतर से रक्षा कर सकूँगा ?* 
श्रीरामकछृष्ण शायद देख रहे हैं कि ससारी जीव घेरे के भीतर 
बन्द है, वाहर नहीं आ सकते, बाहर का उजेला भी नहीं देख 
पाते, सब के हाथ-पैर सासारिक कामों से वेंघे हैं। केवल घर के 
भीतर की वस्तु उन्हें देखने को मिलती है। बे सोचते है कि 
जीवन का उद्देष्य केवल शरीर-सुख और विपय-कर्मे---काम और 
काचन--है । क्या इसीलिए श्रीरामफप्ण ने कहा, “माँ, मुझे यहाँ 
क्यों छायी ? में क्या इन छोगो की घेरे के भीतर से रक्षा कर सकूगा? ! 
धीरे-धीरे श्रीसमकृष्म को व्राह्मज्ञान हुआ। गाजीपुर के 
सीलमाधव बावू और एक ब्राह्मभक्‍त ने पवहारी बावा की 
चान चलायी । 
पज्राह्ममक्‍्त--महाराज, इन लोगो ने पवहारी बावा को देखा 
है । वे गाजीपुर में रहते हे, आपकी तरह एक और हैं । 
श्रीरामरृष्ण अभी तक बातचीत नहीं कर सकते हैं, सुनकर 
मिर्फ मुसकराये । 
ब्राह्ममबत (श्रीरामरृष्ण से)--महाराज, पवहारी वावा ने 
अपने घर में आपका फोटोग्राफ रखा है । 


श्र धोरामह प्णवचनामृत 


श्रीरामकृष्ण जरा हँसकर अपनी देह की ओर उगली दिखाकर 
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यत्‌ साल्‍ये प्राप्पते स्थान तथोगैरपि गम्यते । 
एक साखप॑ं च योग च य पद्यति से पश्यति ॥ गीता, ५॥५ 
ज्ञानयोग भव्ितियोग तथा कर्मंयोग का समन्वय 

“तकिया और उसका गिलाफ ।' देही और देह । क्या श्रीराम- 
कृष्ण कहते हैं कि देह नश्वर है, नहीं रहेगी ? देह के भीतर जो 
देही है वह अविनाणी है, अतएव देह का फोटोग्राफ लेकर क्‍या 
होगा ? देह अनित्य वस्तु है, इसके आदर से क्या होगा ? वल्वि 
जो भगवान्‌ अन्तर्यामी हैं, मनुष्य के हृदय में विराजमान हैं, उन्हीं 
की पूजा करनी चाहिए । 

श्रीरामकृष्ण छुछ प्रकृतिस्थ हुए । वे कह रहे है,--/परमन्तु 
एक बात है । भकतो के हृदय में वे विशेष रुप से रहते हैं । जंसे 
कोई जमीदार अपनी जमीदारी में सभी जगह रह सकता है । 
परन्तु वे अमुक बँठक में प्राय रहते हैं, यही लोग कहा करते हैं। 
भकक्‍तो का हृदय भगवान का वेठकघर है । 

“जिन्हे ज्ञानी ब्रह्म कहते हैं, योगी उन्ही को बात्मा बह्ते हैं 
और भक्त उन्हे भगवान्‌ कहते हैं । 

“एक ही ब्राह्मण है । जब पूजा करता है, तव उसवा नाम 
पुजारी है, जब भोजन पकाता है तव उसे रसोइया वहते हैं । जो 
ज्ञानी है, ज्ञानयोग जिसका अवल्म्वन है, वह 'नेति-नेति' विचार 
करता है,--ब्रह्म न यह है न वह, न जीव है, न जगत्‌ । विचार 
करते-करते जब मन स्थिर होता है, मन वा नाथ होना है, 
समाधि होती है, तव ब्रह्मज्ञान होता है। ब्रह्मज्ञानी की सत्य 


श्री केशवचख्र सेन के साथ थोरामशंष्ण श्श्३ 


/ धारणा है कि बजह्य सत्य, जगत्‌ लिथ्या। नामरूप स्वप्नतुल्य है, 
ब्रह्म क्या है यह मुंह से नही कहा जा सकता। वे व्यक्त है 
(7७८००प७) ६50), यह भी नही कहा जा सकता 

“ज्ञानी उसी प्रकार कहते हे जैसे वेदान्तवादी । परन्तु मकक्‍्तगण 
सभी अवस्थाओ को छेते है। वे जाग्रत अब्स्था को भी सत्य 
कहते है, जगन्‌ को स्वप्नवत्‌ नहीं कहते । भक्त कहते है, यह 
ससार भगवान्‌ का ऐंश्व्ये है. आकाज, नक्षन, चन्द्र, सूर्य, पर्वेत, 
समुद्र, जीवजन्तु आदि सभी भगवान्‌ की सृप्टि है। भक्‍त की 
इच्छा चीनी खाने को है, चीनी होने की नहीं। (सब हंसते है) 

“भकक्‍त का भाव फैसा है, जानते हो ? तुम प्रभु हो, में तुम्हारा 
दास हूँ, तुम माता हो मे तुम्हारी सन्‍्तान हूँ, ओर यह भी कि 
तुम मेरे पिता था माता हो, तुम पूर्ण हो, में तुम्हारा अश हूँ । 
मक्‍त यह कहने की इच्छा नही करता कि म॑ ब्रह्म हूँ । 

“योगी भी परमात्मा के दर्शन ऋरने की चेप्टा करता है। 
उद्देश्य जीवात्मा और परमात्मा का योग है ॥ योगी विषयो से 
मन को खीच लेता है और परमात्मा मे मन लगाने की चेप्टा 
करता है। इसीलिए पहले पहल नि्जन में स्थिर आसन साघकर 
अनन्य मन से ध्यान-चिन्तन करता है । 

“परन्तु बच्तु एक ही हैं । केवड नाम का भेद है । जो ब्रह्म 
है, वही भगवान्‌ है, वही जात्मा है । ब्रह्मश्षानियों के लिए ब्रह्म, 
नोगियों के लिए परसात्मा और भक्‍तो के लिए भगवान्‌ ।” 

(४) 
स्वमेव सूक्ष्मा त्वं स्थुला व्यक्ताव्यवतस्वरूपिणी । 
निराकारापि साकारा कस्त्वां वेदितुमहेति ॥ 
महानिर्वाणतन्त्र, ४१५ 
१५०८ 


54%] श्रीरामईप्यदचनामूतत 


देद तथा तन्त्र का समन्वय, सादा दाक्धित च्टा ऐंददर्य 
इचर जहाज घशलकते को ओर जा उहा है, उघर कमरे दे 
नोतर जो लोग श्रीरामहृष्प के दर्मनन चर रहे हैं और उनतो 
लमृतमयी वाणी नुत रहे है, उन्हें नुध नहों कि जहाज ते 









घीरे-घीरे 
दन्बो के बाहर हो घया । चलसे हुए जहाज मरे मधा हुला बयाजएः 
फ्नमथ तरगो से भर यया चौर उससे ज्ञावाऊ हो 





होने लूसी । परन्तु 
यह जावाज मक्षतों के कानों सक्त नही पहुँची । वे वो सुस्घ होहर 
देखने हैं वेवल हेसमुख आादन्दमय प्रेमरजित नेज्दाले एक जपूर्द 
योगी छो, वे मुन्ध होकर देखते हैं सर्देत्यागी एज प्रेमी विरायी 
को, जो ईइवर छोड जौर दुछ नहीं जानते। श्रीरामद्णा 
चार्वाल्मप रूर रहे हैं 
खोरामइहृण्प--चेदान्ववादी ब्रद्यज्ञानी रहते हैं, सृष्टि, स्थिति, 
प्रदय, जीव, जगत्‌ यह सब गब्ति वा सेल है । विचार करने पर 
सह सब स्वप्नवत्‌ जान पछता है, ब्रह्म ही वस्तु है जोर सब 
अवस्तु, शक्ति भो स्वप्तवत्‌ जवस्तु है । 





इसरे को मी मानना पडता है । जैसे बस्नि लौर 


शब्तवि । अन्नि को सानिये नो दाहिश नकिति क्षो भी मानना 
पडेगा | नूर्च को अलग कसके उसको किरयो को दिन्ता नहीं को 
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जा सकती, न किरणो को छोडकर कोर्ट सूर्य को ही सोच सकता है। 

“दूघ कैसा हैं ?--सफेद । दध को छोडकर दूध की घवलता 

नही सोची जा सकती और न बिना घवलता के दूध ही सोचा 
जा सकता है । 

“इमीलिए ब्रहा को छोडकर न शक्ति को कोई सोच सकता 
है और न गक्ति को छोड ब्रह्म को। उसी प्रकार नित्य को 
छोडकर न लीला को कोई सोच सकता हैं और न लीछा को 
छोडकर नित्य को । 

*आद्या-णक्ति लीलामयी हैं । वे सृप्टि, स्थिति और प्ररूय 
करती है। उन्ही का नाम काली है। कालो हो बह्म हैँ, बह हो 
काली हे । 

“एक ही वस्तु है। वे निष्क्य हैं, सृप्टि-स्थिति-प्रठकय का 
कोई काम नहीं करते, यह वात जब सोचता हूँ तब उन्हें ब्रह्म 
कहता हूँ और जब वे ये सव काम करते है, तव उन्हे काली कहता 
हूँ-शक्ति कहता हूँ । एक ही व्यक्ति है, मेद सिफे नाम और 
रूप में हैं । 

* जिस प्रकार 'जरू, “"७९7” जौर 'पानी'। एक तालाब 
में तीन-चार घाट हैं । एक घाट में हिन्दू पानी पीते हे, वे 'जल! 
कहते है,---भौर एक घाट में मुसलमान पानी पीते हैं, वे “पानी! 
ऋहते है और एक घाट में अग्रेज पानो पीते हे, वे “'ए६६०७८/ कहते 
है । तीनो एक है, भेद केवकत नामों में है ! उन्हे कोई 'अल्ला 
कहता है, कोई ७०१" कहता है, कोई ब्रह्म, कोई काली”, कोई 
“राम, हरि, ईसा, दुर्गो---आदि ।” 

केशव (सहसस्य)--तों यह कहिये कि काली क्तिने भावों से 
जलोीला कर रही हैं । 


श्१६ शोरामहृप्यवचनाभूत 


खोरामकृप्प (सहास्य)--वे अनेबानेक भावों से ्येला रूर 
रही हैं। वे ही महाकाली, नित्यक्तालो, इमशानकालो, रक्षादालनी 
और द्यामाकालो हैं। महाकालो औौर नित्यक्ारी यो बात सन्‍त्री 
में है । जब सृष्टि नही हुई थी, सू्वे-चन्द्र अहन्पूध्वी बादि नहीं 
थे,--घोर जन्धकार घा, तब केवल निराक्ार महाद्ाली महादा 
के साथ अमेंद रूप से विराज रही थी । 

* ब्यामावादी का बहुत कुछ क्वोमठ भाव है,--वरानयदायिनी 
है । गृहस्थो के धर उन्हीं की पूरा होतो है । जब बवाल, मटा- 
मारी भूकम्प, जनावृष्टि, बतिदृष्टि होती है, तय रक्षावाली की 
पूजा की जाती है । ब्मशानकाली की सहारमृति है शव शिवा- 
डाक्नी-योगिनियों के दोच इमघान में रहती हैँ । रघधिरधारा, 
गले में मृण्डमाला कि में नरहस्ता का क्मरबन्द । ज्व समार 
का नान होता है, तब माँ यृष्टि के बीज इकट्टे बर लेती हैं । 
घर वी गृहिषी के प्रास जिस भ्रद्यार एवं हप्ती रहती है जोर 
उसमें तरह-तरह वी चीजें रखो रहतो हे । (वेटाप तथा छरौर 
छोग हनते हे) 

श्वीरामइझाण (महास्य)--हाँ जी, सूहिपियों के परास्त इस 
सरह को हण्डी रहती है। उनमें वे समुद्रफेंन, नोए छय डला, 
खोरे, कोहड आादि के बीज छोटो छोटी ग्ठरियों में बाँधरर रब 
देती हैं और जरूरत पडने पर निवालतो हैं । माँ वहायमयी सृष्दि- 
भाटा के चाद इसी प्रश्ाार सव बीज इक्ट्ठे झर हेनो हैं । सृष्टि वे 
चाद आयद्याशक्िति समार के भीतर ही रहती हैं। वे ससार प्रमद 
चऋरतो है, फिर ससतार के भीनर रहती है । वेदों में ' ऊर्पेनाम ? 


ने 
जाला निवाल्ती है और उसी के ऊपर रहती नी है । ईइयन 


थरो केशवचम्द सेन के साथ झौरामइृष्ण ११७ 


ससार के आधार और आवेय दोनो है । 

“काली का रग काल्‍ल्ण थोडे ही है। दूर है, इसी से काझा 
जान पडता है, समझ लेने पर काला नही रहता । 

“आकाओग दूर से नीला दिखाई पडता है । पास जाकर देखो 
सो कोई रग नहीं। समुद्र का पानी दूर से नीला जान पडता है, 
पास जाकर चुल्टू में छेकर देखो, कोई रग नहीं ।* 

यह कहकर श्रीरामकृष्ण प्रेम से मतवाले होकर गाने छगे- 
अभाव यह है--मेरी माँ क्या काली है ? दिगम्वरी का काला रूप 
हृदय-पत्र को प्रकाद्यपूर्ण करता है । 

(५) 
अिमिगुंणमयेर्भावरेशि: सर्वर्सिदं जगत्‌ । 
मोहित नामिजानाति भामेन्य- परसव्ययम्‌ ॥ गीता, ७३१३ 
यह सार क्‍यों हे ? 

श्रीरामकृष्ण (केशव आदि से)--बन्धन और मुक्ति दोनो ही 
ज्ही कर्जी वे हे । उनकी माया से ससारी जीव काम-काचन में 
बेचा है और फिर उनकी दया होते ही वह छूट जाता है। वे 
*मववन्यन की फाँख काटनेवाली तारिणी' हे । 

यह कहकर गन्वर्वकण्ठ से भवत रामप्रसाद का गीत गाने लगें 
जिसका आन्षय यह है -- 

“इ्यामा माँ, ससार-रूपी बाजार के बीच तू पतग उडा रही 
है। यह आगा-यायु के सहारे उडता है। इसमें माया की डोर 
लगी हुई है । विपयो के माँसे से यह कर्री हो गयी है | छाखो में 
से दो ही एक (पतण) क्टते हैं और तब तू हँसकर तालियाँ पीटती 
है--इत्यादि । 

“दे छीलामयी हैं । यह ससार उनकी छोला है । वे इच्छामयी, 


श्श्ट ऑरामकृण्यदचनामृत 


आननन्‍्दमची हैं, लाख आदमियों में कहो एक को मुक्त करती हैं। 
सकती 


ब्राह्मक्त--महाराज, वे चाहे तो सभी को मुक्त कर 
हैं, तो फिर क्यो हम लोगो को समार में वाँध रवा है ? 

श्रीरामकृष्ण---उनकी इच्छा ! उनकौ इच्छा कि वे यह सद 
लेकर खेल वरे। छुई-छुऔवअलछ खेलने वाछे सभी लडके बगर टाई 
को दोडकर छू ले तो खेंड ही वन्द्र हो जाय, और यदि सभी छ 
ले तो टाई नाराज भो होतो है। खेल चलता है तो टाई खुग 
रहती है। इसीलिए कहते हैं--लछाखो में से दो ही एक कदते हैं 
और तब तू हँसकर ताडियाँ पीटती है। (सब प्रमन्न होते हैं) 

“उन्होने मन को आँखों के इमारे कह दिया है---जा, समार 
में विचर । मन का क्या क्मूर है ? वे यदि फिर हृपा करके मन 
को फेर दें तो विपय-बुद्धि से छुटकारा मिले, तो फिर उनके 
पादपदयो में मन लगे ।” 

श्रीरामहृष्ण ससारियो के भावों में अभिमान करके गाने लगे --- 

( भावाय ) 

“में यह खेद करता हूँ कि तुम जेसी माँ के रहते, मेरे ज्यगते 
हुए भी, घर में चोरी हो / मन में होता है, हि तुम्हारा नाम 
लूँ, परन्तु समय टल जाता है । मेने समझा है, जाना है जौर मु्े 
आशय भी मिला है कि यह सव तुम्हारी हो चानुरी है । तुमने न 
दुछ दिया, न पाया, न लिया, न खाया, यह क्या मेरा ही कसूर 
हैं? यदि देती तो पाती, लेती मौर खानी, में भी तुम्हारा ही 
तुम्हे देता और खिराता। यथ्य अपयज्, सुरम कुरस, सनी रस 
तुम्हारे हैं। रसेश्वरी ! रस में रहकर यह रसभंग क्यो ? प्रसाद 
कहता है--मुम्हीने मन को पैदा करते समय इथारा कर दिवा 
है । तुम्हारी यह सूप्टि विसी को कृदृप्टि से जद गयी है, पर हम 


ह्‌ः 





श्री केशवचन्द्र सेन के साय श्वीरामइ्ृष्ण शक 
उसे मीठी समझकर भटक रहे हैं ।” 

“उन्ही की माया से मूलकर मनुप्य ससारी हुआ है। प्रभाद 
कहता है, तुम्ही ने मन को पंदा करत समय इब्नारा कर दिया है ।' 
कर्मंयोग । संसार तया निष्काम कर्म 

ब्राह्ममक्त--महाराज, बिना सब त्याम किये क्‍या ईइवर नही 
मिलते ? 

श्षीरामकृष्ण (सहास्य)--नहीं जी, तुम छोगो को सब बुछ 
क्यो त्याग करना होगा ? तुम लोग तो बडे अच्छे हो, इधर भी हो 
और उधर भी, आधा खाँड और आधा शिरा ! (लोग हँसते हैं) 
बडे आनन्द में हो। नक्स का खेल जानते हो ? में ज्यादा काटकर 
जल गया हूँ | तुम लोग बडे सयाने हो, कोई दस में हो, कोई 
छ में, कोई पाँच में । तुमने ज्यादा नहीं काटा इसलिए मेरी 
तरह जल मही गये । खेल चल रहा है। यह तो अच्छा है। 
(सव हेँमे) 

“मच बहता हूँ, तुम लोग गृहस्थी में हो, इसमे कोई दोप नही । 
बस, मन ईइवर को ओर रखना चाहिए। नही तो न होगा। एक 
हाथ से काम करो और एक हाथ से ईश्वर को पकडे रहो | काम 
खतम हो जाने पर दोनो हाथो से पकड लेना । 

“सब कुछ मन पर निर्मर है । मत ही से वद्ध है और मन ही 
से मुक्त । मन पर जो रथ चढाओये उसी से वह रग जायगा। 
जुसे रगरेज के घर के कपडे, लाल रग से रगो तो लाल, हरे से 
रुगो तो हरे, सठ्ज से रगो, सब्ज, जिस रंग से रगो वही रग 
चट जाबगा | देखो न, अगर कुछ अग्रेजी पढ छो तो मूँह में अँग्रेजी 
चब्द ही आते है। फूटू-फट इट्-मिट्‌ । (सब हँसे) और पैरो में 
बूट-जूता, सीटी वजाकर गाना--ये सब आ जाते है, और पण्डित 


श्र० शओरामकृष्यवचतामुत 


सस्कृत पढे तो इछोक आवृत्ति करने छगता है ! मन को यदि 
कुसग में रखो तो बसी ही वातचीत--वैसी ही चिन्ता हो जायगी। 
यदि भक्‍तो के साथ रखों तो ईशवरचिन्तन, भगवत्पश्तर-नये 
सब होगे । 

“मन ही को छेकर सब कुछ है। एक ओर स्त्री है और एक 
ओर सम्तान | स्त्री को एक भाव से और सन्‍्तान को दूसरे भाव 
से प्यार करता है, किन्तु है एक ही मन ।” 


परिच्छेद ९ 
थी शिवनाथ आदि व्राह्म भक्तों के संग में 
(१) 


उत्सव मन्दिर 

भगवान्‌ शक्षीरामकृष्ण सीती का ब्राह्मसममाज देखने आये हैं। 
८ अक्टूबर १८८२ ई०,झनिवार, आश्विन की कृष्णा द्वितीया है। 

आज यहां द्वाह्मसमाज के छठे महीने का उत्सव होगा । इसी- 
लिए भगवान्‌ श्रीरामकृष्ण को निमन्त्रण देकर बुलाया है । दिन 
के तीौन-चार वजे का समय है, श्रीरामकृष्ण कई भक्‍तो के साथ 
गाडी पर चटकर दक्षिणेश्वर काली-मन्दिर से श्रीयृत वेणीमाघव 
पाल के मनोहर वमीचे म पहुंचे हे । इसी बगीचे में ब्र-ह्मसमाज 
का अधिवेगन हुआ करता है। ब्राह्मसमाज को वे बहुत प्यार 
करते हूँ। बाहाभक्‍त भी उन्हें बडी श्रद्धाभक्िति से देखते हें । अभी 
कल ही शुकवार के दिन, पिछले पहर आप केशव सेन और उनके 
दिष्यो के साथ जहाज पर चढकर हवाखोरी को निकले थे । 

सीती पाइक्पाडा के पास है । कलकत्ते से तीन मील, उत्तर 
दिशा में । स्थान निर्जेत और मनोहर है, ईश्वरोपासना के लिए 
अत्पन्त उपयोगी है । बगीचे के मालिक साल में दो बार उत्सव 
मनाते है । एक वार शरत्काल में और एक बार वसन्‍्त म, इस 
महोत्सव में वे कलकत्ते और सीती के आसपास के ग्रामवासी भक्तों 
को निमन्त्रण देते हें । अतएव आज कलकतते से शिवनाथ आदि 
भक्त आये हैं। इनमें से अनेझ प्रात कार की उपासना में सम्मि- 
छित्त हुए थे । थे सब सायकालीन उपासना की भ्रतीक्षा कर रहे 
हूँ । विशेषत उन लोगो ने सुना है कि अपराहन में महापुरुष का 


श्श्र आरोरामकृष्णबचनामूत 


आगमन होगा, अतएवं उनकी आननन्‍्द-पूर्ति देखेगे,--उनका हृदय- 
मुग्धकारी वचनामृत पान करेंगे,--मधुर स्वीर्तेन सुनेंगे और 
देखगे भागवत्‌-प्रेममय देवदुलंम नृत्य ॥ 

शाम को वगीचे में आदमी ठसाठस भर गये हैं। कोई छता- 
मण्डप की छाया में बेंच पर बेठा हुआ है, कोई सुन्दर तालाव वे 
किनारे मित्रों के साथ घूम रहा है। क्तिने ही तो समाजगृह में 
पहले ही से मतमाने आसन पर वैठे हुए श्रीरामक्ृप्ण के आने वी 
घाट जोह रहे है । चारो ओर आनन्द उम्ट रहा है। धरद्‌ के नीछ 
आकाण में भी आनन्द की छाया झल्व रही है। बाग के फूलों 
से लदे हुए पेडो और छताओ से छनकर आती हुई हवा भवतों 
के हृदय में आनन्द का एक झोका लगा जाती है । सारी प्रहृति 
मानो मधुर स्वर से गा रही है--'आाज हर्प शीतल-समीर भरते 
भक्‍तो के उर में हैं विभु ।” सभी उत्कण्ठित हो रहे हैं, ऐसे समय 
श्रीरामइ प्ण वी गाडी आकर समाजगृह के सामने खडी हो गयी । 

सभी ने उठकर महापुरुष का स्वागत क्या । वे आये है-- 
सुनते ही छोगो ने उन्हे चारो ओर से घेर ल्या । 

समाजगृह के प्रधान वमरे में बेदी बनायी गयी है | वह जगह 
आदमियो से भर गयी है। सामने दालान है, वहाँ श्रीरामद्ृष्ण 
चेठे हैं, वहां भी लोग जम गये हैं | दाछान के दोतो ओर दो कमरे 
हैं---वहाँ भी छोग हैँ,--सभी दरवाजे पर खडे हुए बडे चाव से 
श्रीराम$प्ण को देख रहे हैं। दालान पर चढने की सीढियाँ वरावर 
दालान के एक छोर से दूसरे छीर तक है । इन सीटियो पर भी 
अनेक लोग खडे हैं। वहाँ से वुछ दूर पेडो जौर छतामण्डपों के 
नीचे रखी हुई बेंचों पर से लोग महापुरुप के दर्शन कर रहे है। 

श्रीरामहृष्ण ने हँसते हुए आसन ग्रहण किया । सव वी दृष्टि 


थी शिवनाथ आदि बाह्य भवतो के रंग में श्प्रे 


शक साथ उनकी आननन्‍्दमूति पर जा गिरी । जब तक रगमच पर 
खेल शुरू नही होता त्तव तक दर्शंक-वृन्दो में से कोई तो हँसता है, 
कोई विधयचर्चा छेडता है, कोई पान खाता है, कोई सिगरेट पीता 
है, परन्तु परदा उठते ही सब लोग अनन्यचित्त होकर खेल देखने 
रूगते है । 


सां च योहव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 
स॑ गुणान्‌ समतीत्येतान्‌ ब्रह्मभूयाय कल्पते। गीता, १४॥२६ 
भवत-सम्भाषण । मनुष्यप्रकृति तथा तीन गुण 

हँसमुख श्रीरामकृष्ण शिवनाथ आदि भकक्‍तो की ओर स्नेह की 
दृष्टि फेरते हुए कहते हे,--क्या शिवनाथ ! तुम भी आये हो ? 
देखो तुम छोग भक्‍त हो, तुम लोगो को देखकर वडा आनन्द होता 
है। गजेडी का स्वभाव होता है कि दूसरे गजेडी को देखते ही वह 
खुश हो जाता है, कभी तो उसे गले भी छंगा लेता है । (शिव- 
नाथ तथा अन्य सब हंसते हे ) 

श्रीरामकृष्ण--जिन्हे में देखता हूँ कि मन ईश्वर पर नही है» 
उनसे कहता हँ--“तुम कुछ देर वहाँ जाकर बैठो ।' या कह देता 
हूँ, ' जाओ इमारते देखो ” (रानी रासमणि के मन्दिरो को लक्ष्य 
करके कहते है) । (सब हंसे ) 

“कभी तो देखा है कि भवनो के साथ मनिकम्मे आदमी आये 
है । उनमें यडी प्रिपयवुद्धि रहती है। ईश्वरी चर्चा नही सुहाती । 
भक्‍त तो बडी देर तक मुझसे ईइ्वरी वार्तालाप करते है, पर वे 
लोग उधर वेठे नही रह सकते, तडफडाते हे । बार-बार कानो 
में फिसफिसाते हुए कहते हे, कब चलोगे---कब चलोगे ?” उन्होने 
अगर कहा, ' ठहरो भी, जरा देर बाद चलते है ” तो इन लोगो ने- 
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रूठकर कहा, ' तो तुम वातचीत करो, हम नाव पर चलकर बँठते 
है|” (सव हेंसे ।) 

“सुसारी मनुष्यों से यदि कहो कि सव छोड-छाडकर ईश्वर के 
पादपत्यों में मन लमाओ तो वे कभी न सुनेंगे । यही कारण है कि 
गौरांग और नित्यासन्द दोनों भाइयों ने आपस में विचार करके 
यह व्यवस्था की--. मागुर माछेर झोल (मागुर मछली की रस- 
दार तरकारी ), युवती मेयेर कोल (युवती स्त्री का अक), बोल 
हरि बोल । ' प्रथम दोनों के लोभ से वहुत आदमी “हरि घोल 
में शामिल होते थे । फिर तो हरिनामामृत का कुछ स्वाद पाते 
ही वे समझ जाते थे कि “मागुर माछेर झोल ” और कुछ नहीं 
है,--ईइ्वरप्रेम के जो आँसू उमडते हेँ,--वही है, और युवती 
स्त्री है पृथ्वी--' युवती स्त्री का अक” अर्थात्‌ भगवत्‌-प्रेम के 
कारण धूलि में लोटपोट हो जाना । 

“नित्यानन्द कसी तरह हरिनाम करा छेते थे । चंतन्यदेव मे 
कहा है, ईश्वर के नामो का वडा माहात्म्य है। फल जल्दी न 
मिलने पर भी कभी न कभी अवश्य प्राप्त होगा। जैसे, कोई पक्‍के 
मकान के आले में बीज रखा गया था; वहुत दिनों के वाद जब 
मकान गिर गया--मिट्टी में मिल्ल गया, तव भी उस वीज से पेड 
पैदा हुआ और उसमें फल भी छगे ।/” 

श्रीरामकृष्ण-- जैसे ससारियो में सत्त्व, रज और तम--ये तीनो 
गुण है, वैसे भक्ति में भी सत्त्व, रज, और तम तीन गुण हूँ । 

“ससारियो का सत्त्वगुण कसा होता है, जानते हो ? घर यहाँ 
डूटा है, वहाँ टूटा हैँ--मरम्मत नही कराते । ठाकुरणी के घर में 
ऋबूतरो की विप्ठा पड़ी है। आँगन में काई जम गयी है; होध 
त्तक नही | सामान सब पुराना हो गया है; साफ करने वी कोशिश 


श्री चिचनाय झादि ब्राह्म भक्तों के सग में श्ब्षू 


नहीं करते ॥ कपड़ा जो मिला वही सही ॥ देखने में सीखेसादे, 
दयालु, मिलनसार, कभी दिसी का दुरा नही चाहते । 

“जौर फिर उसारिबो के रजोगुण के भी लक्षण है । जेव-घडी, 
चेन, उँगलियो में दो-तीन अँगूठिया, मकान की चीज बडी साफ, 
दीवार पर क्वीन (खजन्नाब-सल्ी) की तस्वीर---रसाजपुत्र की 
तन्‍्वीर--किसी बड़ सादमी की तस्वीर | मकान चूने से पुता 
हुजा-हही एक दाद तकहू नहीं ॥ तरह-तरह को अन्छी पोशाक । 
नौकरो हे भी वर्दिया +--लादिन्जादि । 

“समान्यिो के तमोगुण के लक्षाप है--निदा, काम-कशोब, अह- 
कार--यही सत्र 
“इस्तेर भक्तित का नी सत््व है । जिस भक्त म नत्त्वगुग है वह 
एकान्द में प्यान करत्य है । कभी तो वह मसहूरी के भीतर ध्यान 
करता है। स्टोर रूमनते हैं क्षि आप सो रहे है, झायद रात को 
आँख नहीं तंगी, इसंविए आह उठने में देर हो रही है । इबर 
सरीर क्षा म्माल बस भूख मिटाने तक, साग-पात पाने ही से चल 
शपा ॥ ने भोजन से भरमार, न पोनाकू में टीम-ठाम और न घर 
में चीचो का जमाव । और फिर सतोगृणी मक़त कभो खुजामद 
करके घन नी कम्ाता 
“अजडित दया रजञ जिस मब्च को होता है बह लिलक लगाता 
हैं, सद्ाक्ष की माऊा पहनता है, जिसके वीच-बीच सोने के दाने 
से है! (सत्र हंसते है) ऊब पूजा करता है तब पीताम्बर 


2 
पहन छेवा है 7 
५ ( थे 
बर्लब्यं मात्म ग्मः पाये नेतत्त्दस्पुपयथवते 
इदर हृदयरोद॑ल्य त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप ॥ गीता, राह 


है 
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“व्यक्ति! ( एच5०४७ 500) के रुप में आते हे। झानी--जैसे 
वेदान्तवादी--मिर्फ “ नेति-नेति ” विचार करता है । विचार 
करने पर उसे यह भासित होता है कि में मिथ्या हैं, सवार नी 
मिथ्या--स्वप्ववत्‌ है। ज्ञानी ब्रह्म को वोधन्प देखता है, परन्तु 
वे क्‍या हैं, यह मुंह से नही कह सकता । 

“वे कसि तरह है, जानते हा ? माना सच्चिद्ानन्द समुद्र 
जिसका ओर-छोर नहीं । भक्ति वे हिम से जयह-जगह जछ बर्फ 
हो जाता है--बर्फ की तरह जम जाता है। लर्थात्‌ भक्तों के पास 
वे व्यकतभाव से कभो-कभी सावाररूप धारण रस्‍ते हे। पानन्यूर्य 
बा उदय होने पर वह वर्क गछू खातों है तव ईदेवर वे व्यक्तित्व 
का बोध नही रह जाता--उनका रुप भी नहीं दियाई देता । वे 
क्या है, मूह से नही कहा जा सता । कहे क्षीन | छो बहेंगे वे ही 
नहीं रह गये, उनका “ मे ' ढूँटने पर भी नहीं मिलता । 

“ विचार करते-करते फ़िर “में ” नहीं रह जाता । जब तुस 
प्याज छोलते हो, तब पहले छाल छिदते! निकलते हैं । फिर सपेद 
मोटे छिलके । इसी त्तरह छगावार छीलते जाओ तो भीनर दूंद 
से बुछ नही मिलता । 

“नहाँ अपना “से! खोजे नहीं मिछता--और खोने भी 
कोन ?--वहां ब्रह्म वे स्वरूप का बोध विस प्रकार होता हैं, 
यह कोन कहे ! नमक वा एवं पुतछा सलुद्र को थाह लेने गया। 
समुद्र में ज्योही उतरा कि गठझ्रर पानी हो गया। फिर खबर 
बौन दे ? 

“पूर्ण ज्ञान का लक्षण यह है,-पूर्ण ज्ञान होने प्र मनुष्य चुप 
हो जाता है| तब * में ' रपी नमक का पुताय सच्चिदानन्द रूपी 
समुद्र में गल्कर एक हो जाता है, फिर जरा भी नेदबुद्धि 


/फ 


शो शिवनाथ आदि ब्राह्म भश्तो के संग में श्र 


नही रह जाती ।॥ 

“विचार करने का जब तक अन्त नही होता, तब तक लोग 
तर्क पर तुछे रहते हे । अन्त हुआ कि चुप हो गयें। घडा भर 
जाने से,--घडे का जल और तालाब का जल एक हो जाने से--- 
फिर दब्द नहीं होता । जब तक घडा भर नही जाता, शब्द तभी 
तक होता है । 

“पहले के लोग कहते थे, काले पानी में जहाज जाने से फिर 
लौट नही सकता । 

# * में ! मरा कि बला टली । (हास्य) विचार चाहे लाख 
करो पर ' मे” दूर नही होता तुम्हारे और हमारे लिए “में भक्त 
हूँ यह अभिमान अच्छा है । 

“भबतो के लिए सगुण ब्रह्म है अर्थात्‌ वे सगुण अर्थात्‌ मनुष्य 
के रूप में दशंत देते है । प्रार्थनाओ के सुननेवाले वही है ॥ तुम 
छोग जो प्रार्थना करते हो वह उन्ही से करते हो । तुम लोग न 
बेदान्तवादी हो, न ज्ञानी, तुम लोग भक्त हो । साकार रूप मानो 
चाहे से मानो इसमें कुछ हानि नहीं, केवल यह ज्ञान रहने ही से 
काम होगा कि ईश्वर एक वह व्यक्ति है जो प्रार्थनाओ को सुनते 
हैं.--सूजन, पालन और प्रलुय करते है,--जिनमे अनन्त शवित है । 

“भक्त्तिमार्ग से ही वे जल्दी मिलते है ।” 


भकत्या त्वनन्यया शक्‍्य" अहमेव बिधोडर्जुन । 
ज्ञातुं द्रष्टु च तस्वेन प्रवेष्ट च परन्‍्तप | गीता, ११।४५ 
इंदबर दर्शंन--साकार तथा निराकार 
एक ब्राह्ममवत ने पूछा, “महाराज, ईश्वर को क्या कोई देख 
सकता है? अगर देख सकता है तो हमें वे बयो नही देखने 
२.९ 


१३० भोरामकृष्णबचनामृत 


को मिलते ?” 

श्रीरामदृष्ण--हा, वे अवश्य देखने को मिलते हैं॥ साकार 
नप देखने में बाता है जौर फ्रि अरूप भी दीख पडता है, परन्तु 
यह सुम्हे समझाऊें क्सि तरह ? 

ब्राह्ममक्त--हम उन्हे कसि उपाय से देख सकते हैं ? 

श्रीरामशप्ण--व्यादुल होकर उनके लिए रो सकते हो ? लूडके 
के लिए, स्त्री के लिए, घन के लिए लोग आँसुओ की झडी बांघ 
देते हैं, परन्तु ईश्वर के लिए कौन रोता है ? जब तक छड़का 
वजिलौने पर भूला रहता है तव तक माँ रोटी पकाना आदि घर- 
गृहस्थी के कामों में छगी रहतो है । जब लडके को खिलौना नहीं 
नुहाता, उसे फक, गठा फाडक्तर रोने लूगता है, तब माँ तवा 
उसारवर दौड आाती है-- बच्चे को गोद में उठा रेती है । 

ज्राह्मकतत--महाराज, ईश्वर के स्वरूप पर इतने भिन-भिन्न 
मत क्यों हैँ ? कोई कहता है साकार और कोई रहता है निरा- 
बार । साकारबादियों से तो अनेक रुपो को चर्चा सुन पड़ती है। 
यह गोरखधन्धा क्यो रखा हैं ? 

श्रीरामहृप्ण--जो भवत जिस प्रवार देखता है बह वसा हो 
समझता है। वास्तव में योर्सभन्धा कुछ भी नहीं । यदि उन्हें 
कोई किसी तरह एक्त वार प्राप्त कर सके, तो वे सव समझा देते 
हैं । उस मुहल्ठे में गये ही चही,--दुछ खबर बैसे पाओगे २ 

“एक कहानो सुनो । एक जादमी झोच के छिए जगल गया । 
उसमे देखा कि पेड पर एक वीडा बैठा है। ल्लौटकर उसने एव 
दूसरे से कहा--दिखो जी, उस पेड पर हमने एक छानन्‍्द रंग वा 
सुन्दर बीडा देखा है ।! उस आदमी मे जवाब दिया--जब में 
झौच के ढिए गया था तप मेने भी देखा, पर उसका रग छाडझू 
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सो नही है--वह तो हरा है !” तीसरे ने कहा--नही जी नही, 
हमने भी देसा है, पीछा है । इसी प्रकार और भी कुछ लोग थे 
जिनमे से किसी ने कहा भूरा, किसी ने बेगनी, किसी ने आसमानी 
आदि-आदि । अन्त मे लडाई ठन गयी + तब उन लोगो ने पेड के 
सीचे जाकर देखा । वहाँ एक आदमी वैठा था, पूछने पर उसने 
कहा-- मे इसी पेड के नीचे रहता हूँ । उस कीडे को मे खूब 
पहचानता हूँ । तुम छोगो ने जो कुछ कहा, सब सत्य है। वह 
कभी छाल, कभी हरा, कभी पीछा, कभी आसमानी और न जाने 
कितने रण बदलता है । वहुरुपिया है। और फिर कभी देखता 
हूं, कोई रग नही ! 

“अर्थात्‌ जो मनुष्य स्वंदा ईइवर-चिन्तन करता है, वही जान 
सकता है कि उनका स्वरुप यया हैं। वही मनुष्य जानता है कि 
थे अनेकानैक रूपो में दर्शन देते हैँ---अनेक भावों में दीख पडते 
हैं---वे सगुण है और निर्गुण भी । जो पेड के नीचे रहता है वही 
जानता है कि उस वहुरुपिया के कितने रग है,--और कभी-कभी 
त्तो कोई रग भी नही रहता। दसरे छोग केवल वादविवाद करके 
कष्ट उठाते है । कबीर कहते थे,-- “निराकार मेरा पिता है और 
साफार मेरी माँ । 

“भवक्‍त को जो स्वरूप प्यारा है, उसी रूप से वे दर्शन देते है--- 
वे भवतवत्सर हैं न) परणण में कहा है कि वीरभवन हनुमान के 
पलिए उन्होने रामरूप धारण कया था। 

“वेदास्त-विचार के सामने नाम-रूप कुछ नही ठहरत्ले। उस 
विचार का चरम सिद्धान्त है--'ब्रह्म सत्य और नामरूपों वाला 
समार मिथ्या । जब तक *में भक्त हूँ ” यह अभिमान रहता है 
स्तमी तक ईदवर-का “रूप दिखता है और तभी तक ईइवर के 


श्श्र घीरामहृष्णदचनामुत 


सम्बन्ध मे व्यक्ति (९८४०७) का बोध रहना सम्भव है । विचार 
की दृष्टि से देखिये तो भक्त के में भक्त “-अभिमान ने उसे 
कुछ दूर कर रखा है । कालीहूप या इयामरूप साढे तीन हाथ का 
इसलिए है कि वह दूर है। दूर ही के कारग मूर्य छोटा दिखता 
है। पास जाओ तो इतता बड़ा मालूम होगा कि उसकी घारणा 
ही न कर सकोगे । और फिर कालोरूप या श्यामशप श्यामवर्ण 
क्यों है ?--क्योकि वह भी दुर है । सरोवर का जल दूर से हरा, 
नीला या काला दीख पड॒ता है, निकट जाकर हाथ में लेकर 
देखो, कोई रग नही | 

“इसलिए कहता हूँ, वेदान्त-दर्शन के विचार से ब्रह्म निर्मुण है । 
उनका स्वरूप क्या है, यह मुँह से नही कहा जा सकता । परन्तु 
जब तक बुम स्वय सत्य हो तव तक ससार भी सत्य है, ईदवर के 
नाम-रूप भी सत्य हैं, ईश्वर को एक व्यवित ममझना भी सत्य है । 

“तुम्हारा मार्ग भविनभाग्ग है | यह बड़ा अच्छा है, मार्ग सरल 
है । अनन्त ईदवर समझ में थोड़े ही आ सकते हैं ? और उन्हें 
समझने वी जरूरत भी क्या ? यह दुर्लूभ मनुप्य-जन्म प्राप्त कर 
हमें वहू करना चाहिए जिससे उनके चरण-कमलों में भक्ति हो । 

“यदि ब्टोटे भर पानी से हमारी प्यास बुझे तो तालाव में 
कितना पानी है, इसकी नापतौछ करने की क्या जरूरत ? अगर 
अद्धे भर शराव से हम मस्त हो जायें, तो कछवार की दूकान में 
कितने मन शराव है, इसकी जाँच-पड़ताल करने वा क्‍या काम, 
अनन्त का ज्ञान प्राप्त करने का वया प्रयोजन ? 

कर (६) 
बहतवातुयों तिरिव स्थाइत्मतृप्तत्च सानवः । 
जात्मवेद 4 सन्वष्दस्तस्प कार्प न बिद्यते ॥ गीता, ३३१७ 


थी शिवनाथ आदि ब्राह्म भषतो फे संग में श्ह३ 


ईइवरलाभ के लक्षण, सप्तभूमि तथा ब्रह्मज्ञान 

“बैदो मे ब्रह्मज्ञानी की अनेक प्रकार की अवस्थाओ का वर्णन 
है। ज्ञानमार्ग वडा कठिन मार्ग है। विषय-वासना--कामिनी- 
काचन के प्रति आसक्ति--का लेशमात्र रहते ज्ञान नही होता । 
यह पथ फलिकाल में साघन फरने योग्य नहों । 

“इस विषय की वेदों में सप्तभूमि (5०५०7 79०७ की कथा 
है । मन इन सात सोपानो पर विचरण किया करता है । जब वह 
ससार में रहता है तव लिंग, गुदा और नाभि उसके निवासस्थरू 
हैं। तब वह उन्नत दशा पर नही रहता--केवलरू कामिनी-काचन 
में लगा रहता है । मन की चौथी भूमि है हृदय । तब चेतन्य का 
उदय होता है, और मनुष्य को चारो ओर ज्योति दिखलाई पडती 
है। तव वह मनुस्य ईदवरी ज्योति देखकर सबिस्मय कह उठता 
है यह क्या, यह क्‍या है !” तब फिर नीचे (ससार को ओर) 
सन नहीं मुडता । 

“मन की पचम भूमि है कण्ठ ॥ जिसका मन कण्ठ तक पहुँचा 
है उसकी अविद्या---सम्पूर्ण अज्ञान दूर हो गया है । ईश्वरी प्रसग 
के सिवा और कोई बात न वह सुनता है, न कहने को उसका जी 
चाहता है ॥ यदि कोई व्यक्ति दूसरी चर्चा छेडता है तो वह वहाँ 
से उठ जाता है। 

“मन की छठी भूमि कपाल है। मन वहाँ जाने से दिनरात 
ईदशवरी रूप के दर्शन होते है। उस समय भी वुछ “मं रहता है । 
चह मनुप्य उस अनुपम रूप को देखकर मतवाले की तरह उसे 
छूने तथा गले लगाने को बटता है, परन्तु पाता मही। जंसे 
लालटेन के भीतर वत्ती को जलते देखकर, मन में आता है कि 
चछूना चाहे तो हम इसे छू सकते हैं, परन्तु काँच के आवरण के 


जैदरड धो रामइएए्रददनामृतत 


वबारण हम उसे दू नहीं पात 
ृक्नरोदेश सप्तम नुमि है। वहाँ मन जाने से समाधि होती है 
प्र ब्रह्मनानी ब्रह्म वा प्रत्यक्ष देन वरना है। परन्तु उन 
अवस्धा में शरीर अधिक दिन नहीं रहता। सदा बेहोश, दुछ साता 
नहीं जाता, मँह में दुघ डालने मे नी गिर जाता है । इस सूमि में 
रहने से इक्क्रीस दिन वे भीतर मृत्यु होती है। यही व्रह्मन्नानिया 
की सवस्था है) तुम लोयो के लिए भवितपथ हैं। भज्वि-पप 
बडा अच्छा जौर सहज हैं। 
“मुझसे एक मनृप्य ने कहा था, महाराज, मुस आप समाधि 
सिखा सकते हैं ? (सब हंसते हैं) 
समाधि होने पर सब कम छूठ जाते है। पूजा-डपादि बरस, 
घिपय झमें, सब छुट जाते हैं। पहले पहल वामो को बडी रेल्पेल्ड 
होती है, परन्तु ईश्वर शो जोर जितना हो बटीगे, कामों का 
आइम्बर उतना हो घटता जायगा, यहाँ त्वा कि नामगुघबीतन 
तब छूट जाता है। (शिवनाथ से) जब तब तुम सभा में नहा 
आये दि तब तक तुम्हारे नामगूषों वी बडी चर्चा चेल्ली सहा। 
ज्योह्दी सुम भाये कि वे नव बाते बन्द हो गयी । तब तुम्हारे दशन 
ही जावन्द मिलने छगा ॥ छोय बहने लगे, बह नये, शिवनाथ 
बाघू आ गये । फिर तुम्हारी और सब दाते बन्द हो जाती हैं। 
“बही सवस्धा होने पर गंगा में तर्पण करने वे लिए ज्यक्षर 
मेने देखा, उनलियों के मोतर से पानी गिरा जा रहा है। नंबर 
हल्थारी से सोने हुए पूछा, दादा, यह दया हो गया + हजगारी 
चोछा, इसे 'गल्तिहस्तो बहते हैं, इंग्वरदर्शन वे बाद तर्पेणादि 
बर्म नहीं रह जाते । 
“क्वीर्तन बनते समय पहले कहते हैं, तिताइ जामार झाता 
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कह, 2 «हक ०, बुर डदफ 


हाथी ' --निताइ आमार माता हाथी ! “माव गहरा होने पर सिर्म 
“हाथी हाथी” कहते है। इसके बाद केवल 'हायी' शब्द मुंह म लूमा 
रहता है। अन्तर को हा कहते हुए भक्तों को भाव-समाधि होती 
है, तव वे जो अब नक कीतेन कर रहे थे, चुप हो जाते है। 

“जैसे ब्रह्ममोज म पहले खूब घोरगुल्ठ मचता है । जब सभी 
के आगे पत्तल पड जाती है तव गुलुंगपाडा बहुत कुछ घट जाता 
है। वेवल * पूटी लाओ, पूडी छाओ' की आवाज होती रहती 
है । फिर जब लोग पूडी तरकारी खाना झुरू करते हैं तव वारडइ 
आना शब्द घट जाता है । जब दही आया तब सप्‌ू-सप्‌ !' (सच 
हँसते है )--नब्द मानो होता ही नहीं। और भोजन के वाद 
निद्रा । तव सव चुप ! 

“इसीलिए कहा कि पहले-पहल कामों की वड्ठी रेल-पेल रहती 
है ईश्वर के रान्‍्ते पर जितना बदीगे उतना ही कर्म घटते जायेगे । 
अन्त को कम छूट जाते है । और समाधि होती है । 

“गृहम्थ की बहू के गर्भवती होने पर उसकी साम काम घटा 
द्वेती है । दसवें महीने में काम अवसर नहीं करना पटता | लडका 
होने पर उसर्ा काम बिलकुल छूट जाता हे। फिर वह सिर्फ 
लड़के को देखभाल में रहती है। घर-गृहम्थी का काम सास, ननदे, 
जेठानी ये ही सब करती हैं । 

“समाधिस्थ होने के बाद प्राय घोर नही रहता । किसी- 
छिसी कया शरीर लोक-शिक्षण के लिए रह जाता है,--जैसे नारदा- 
दिको का और चैतन्य जैसे अवतार पुरुषों का भी शरीर रहता 
है । कु्माँ खुद जाने पर कोई-कोई झौवा कुदार फेक देते हैं । 
कोई-कोई रख लेते हैं,--सोचते हैं, शायद पडोस में कसी दूसरे 
को जरूरत पढे । इसी प्रकार महापुरुष जीवो का दु ख देखकर 





१३६ आीरामइष्णदचनापृत 


विकल हो जाते हैं। ये स्वा्ंपर नही होते कि अपने ही ज्ञण्त से 
मतलछव रखें। स्वार्थपर झोगो की कथा तो जानते हो। कटी 
उंगली पर भी नही मूतते कि कही दूसरे का उपकार म हो जाय ! 
(सब हँस) एक पैसे की वर्फो दूकान से छे आने को कहो तो 
उसमें से भी कुछ साफ कर जायेंगे ' (सब हँसते है) 

"परन्तु भक्ति को विश्येषता होती है। छोटा आधार (साधारण 
मनुष्य) छोक-शिक्षा देते डरता है । सड्ठी लकडो खुद तो कसी 
तरह बह जाती है, परन्तु एक चिडिया के बेठने से भी बह डूब 
जाती है। नारदादि 'बहादुरी' छकड़ी हैं। ऐसी रुघड़ी खुद भी 
बहती है ओर कितने हो मनृप्यो, मवेशियो, यहाँ तक कि हाथी 
को भी अपने ऊपर लेकर बहू जातो है।” 


(७) 
बदृष्टपूर्ण हृपितो5स्मि दुष्ट्वा, भयेन च॒ प्रव्पथितं मनो मे । 
तदेव में दर्शय देव रूप, घ्रसोद देवेश जगप्विदास ॥ 

गीता, ११४४५ 

ब्राह्मयतमाज को प्रार्थेनावर्दधाति | ईश्वर पा ऐंडचर्प-दर्णन 
श्रीरामकृष्ण (लिवनाथ आदि से)--वयो जी, तुम छोग इतना 
इंदबर के ऐडवर्य वा वर्णन वयो करते हो ? मेने केशव सेन से भही 
बहा भा। एक दिन केशव वहाँ (काली-प्रन्दिर) गया था ! मेने 
बहा, तुप छोग विस तरह लेक्चर देते हो, में सुनूंगा । गंगाघाद 
की चाँदनी में सभा हुई, और केशव बोलने गा । खूब बोला | 
मुझे भाव हो गया था। बाद को चेशद से मंने वहा, सु यह 
सत्र इतना बयो बोलते हो--है ईश्वर, तुमने बसे सुन्दर-मुन्दर 
फूली की रचना पी, तुमने भावाज् की सृष्टि घो, तुमने नक्षत्र 
बनाये, तूमने समुद्र वा सूजन क्या,--यह सव । जो स्वय ऐव्चर्य 


झो शिवनाथ आदि ब्राह्म भवतो के संग में १३७ 


चाहते हैं, वे ईश्वर के ऐडवर्ये का वर्णन करना अच्छा समझते है। 
जब राधाकान्त का जेवर चोरी गया था, तब बावू (रानी रास- 
मणि के जामाता) राधाकान्त के मन्दिर मे जाकर ठाकुरजी से 
योछे, 'क्यो महाराज, तुम अपने जेवर की रक्षा न कर सके !? 
मेने वायू से कहा, 'यह तुम्हारी कैसी बुद्धि है! स्वय लक्ष्मी 
जिनकी दासी है, चरणसेवा करती हैं, उतको ऐश्व्यं की क्या कमी 
है ? यह जेवर तुम्हारे लिए ही अमोल वस्तु है, ईश्वर के लिए 
सो ककड-पत्थर है ॥ राम-राम ! ऐसी बुद्धिहीनता की बाते न 
किया करो। कौन वडा ऐश्वर्य तुम उन्हे दे सकते हो ?' इसीलिए 
कहता हूँ, जिसका मन जिस पर रम जाता है वह उसी को चाहता 
है, कहाँ वह रहता है, उसको कितनी कोठियाँ हैं, कितने बगीचे 
हैं, कितना घन है, परिवार म कौन-कौन हैं, नौकर कितने हैं-- 
इसकी खबर कौन लेता है ? जब म॑ नरेन्द्र (स्वामी विवेकानन्द ) 
को देखता हूँ, तव सव कुछ भूल जाता हूं । उसका घर कहाँ है, 
उसका बाप क्‍या करता है, उसके कितने भाई हैं, ये सब वाते 
कभी भूलकर भी नहीं प्ूछी | ईइवर के मधुर रस मे डूब जाओ। 
उनकी सृष्टि अनन्त है, ऐंड्वर्य अनन्त है, ज्यादा दूँढतलाश की 
क्‍या जरूरत ?” 

श्रीरामकृष्ण मधुर कण्ठ से गाने लगे। गीत इस आशय का है-- 
"हुँ मन तू रुप के समुद्र में डूब जा | तछातलू पाताल खोजने पर 
सुज्ञे प्रेमरत्न धन मिलेगा । खोज, जी लगाकर खोज । खोजने ही 
से तू हृदय में वृन्दावन देखेगा, तव वहाँ सदा ज्ञान की बत्ती 
जलेगी । भला ऐसा कौन है जो जमीन पर डोगा चछायगा ? 
कबीर कहते हैं, तू सदा श्रीगुरु का चरणचिन्तन कर। 

“दर्शन के बाद कभी-क्मी भक्त की साध होती है कि उनकी 


श्रेट धारामईप्णदचनामू त 


लीला दख । श्रीरामचन्द्रजी जब राक्षमों को मारकर लवापुरी में 
घुसे तत्र वडटी निकपा भागी । तव लदमण बोले, हे राम, मल्ा 
यह व्या है ? यह निकपा इतलो वुड्टी है, पुतशोक भी इसको 
थोडा नही हुआ, फिर भी इसे प्राणो वा इतना भय है कि नाग 
रही है। श्रीरामचन्द्रजी ने निकपा को अमय देते हुए सामने 
ल्गकर कारण पूछा । वह बोली, इनने दिनो तब बची हूं, इसी- 
लिए तुम्हारी इतनी न्दीला देखी, यही कारण है कि और भी 
बचना चाहती हूँ । न जाने और कितनी स्टीचाएँ देखूँ । (सब 
झेसते हैं) 

(किवनाथ से) “ तुम्हे देखने को जी चाहना है। ब॒द्धान्मातों 
को बिना दखे क्सिकों छेकर रहेंगा ? शुद्धात्माओो के पिछले जन्मा 
वा, जान पडता है, मित्र हैं ।” 

एक द्राह्मभक्‍त ने पूछा, “महाराज, जाप जन्मान्तर मानते हैं?! 

श्रीरामहृष्ण--हों, मेने सुना है, कि जन्मान्तर होसा है | ईन्दर 
बा काम हम छोग अल्पवृद्धि से वैसे समझ सवते हैं ? जनेवो ने 
कहा है, इसलिए अविश्वास नहीं वर सकते । भीप्मदेव देह छोटना 
चाहने हैं, झरो की अय्या पर झेटे हुए हैं, सब पाण्टव श्रीक्षणण 
के साथ खटे हैं। सव ने देखा, भीप्मदेव को आऑँसो से जाँसू वह 
सटे हैं। अर्जुन श्रीह्ृप्ण से बोले, “भाई, यह तो बडे आइचर्य की 
वात है कि पितामह--जो स्वय भीोप्मदेव ही हैं, सत्मवादी, 
जितेच्धिय, ज्ञानी, आठो वसुओ में से एव हैं--वे भी देह छोप्ते 
समय माया में पे सो रहे हैं २? यह भीष्मदेव से जब श्रीकृष्ण ने 
कहा नव वे बोले, रृष्ण, तुम खूब जानते हो कि में इसलिए नहीं 
रो रहा हूं । जब सोचता हूं कि स्वय मगवान्‌ पराण्डवों के सारथी 
हैं, फिर भी उनके ट ख और विपत्तियों वा अन्त नहीं होता तब 





श्री शिवनाय आदि ब्राह्म भर्तो के सम में १३९ 


यही याद करके आपू बहाता हूँ कि परमात्मा के कार्यो का कुछ 
भी भेद न पाया । 

समाजगृह में सन्ध्याकाल की उपासना शुरू हुई। रात के साटे 
जाठ वजे का समय है । समाजगृुह के एक ओर सकीर्तव हो रहा 
है । श्रीरामकृष्ण भगवत्प्रेम से मतवाले होकर नाच रहे है। भक्‍त- 
गण खोल-करताल लेकर, उन्हे घेरकर नाच रह हं। भाव में 
भरे हुए सभी सानो ईश्वर-दर्शत कर रहे है। हरिनाम-ध्वनि 
उत्तरोत्तर बढमे छगी । 

कीतंन हो जाने पर श्वीरामकृप्ण ने जगन्माता को भुमिप्ठ हो 
प्रणाम क्या । प्रणाम करते हुए कह रहे है, “भागवत भक्‍त 
भगवान, ज्ञानी के चरणों में प्रणाम है, साकारवादी भक्तों और 
निराकारवादी भक्तों के चरणो मे प्रणाम है, पहले के ब्रह्मजानियों 
के चरणों में और आजकल के ब्राह्मममाज के ब्रह्मज्ञानियों के 
चरणो मे प्रणाम है ।” 

वेणीमाधव ने रुचिकर अच्छे से अच्छे पकवान भवक्‍तों को 


खिलाये । श्रीरामकृष्ण ने भी भवतों के साथ आनन्‍्दपूर्वक प्रसाद 
पाया ॥ 


परिच्छेद १० 
भक्तों के संग में 
(१) 
सर्स में । यूहत्य तया अन्य करमियों को कठिन समस्या 
और थ्ोरामहृष्ण 
श्रीरामहृष्प गाडी करके इवामपुकुर विद्यासागर म्वूल के 
फाटक पर भा पहुंचे । दिन के तीन वजे का समय होगा । साथ 
में उन्हींने मास्टर को भी ले लिया । राखाल तथा जन्‍्य दो एक 
भक्त गाडी में हैं। जज बुधवार, १५ नवन्बर, १८८२ ई०, शुक्ल 
पचमी है । गाडी चितपुर रास्ते से, किले के मेंदान की ओर जा 
रही थी । 
श्रीरामहृष्ण आनन्दमय हैं। मतवाछे वी तरह गाडी से कमी 
इस ओर नथा कभी उस ओर मूख करके घालक वी तरह देग्व 
रहे हैं जौर अपने धाप ही वातचीत कर रहे हैं मानो पथिकों से 
बाते करते जाते हो । मास्टर से कह रहे हैं, “ देखी मव व्योगो 
का देखता हैं, कैसे निम्न दृष्टि वे हैं, पेट के लिए सब जा रहे हैं। 
इंदवर की ओर दृष्टि नहीं हैं” 
ओऔरामइष्ण आज किठे के मंदान में विल्सन सर्बेस देखने जा 
रहे हैं। मंदान में प्ंचकर टिकट खरीदी गयी । बाठ जाने को 
वर्धात्‌ अन्तिम श्रेणी को टिक्ट। सक्तयघ ख्रीरामहृणय को लेकर 
ज्चे स्थान पर जावर एक पेंच पर बेठे । श्रीरामहृ८्य सानन्द से 
बह रहे हैं, “वाह ! यहाँ से बहुत अच्छा दिजना है ।7 


से 
सर्वस में नरहनरह के खेद वाफ़ी दर तक दियाये गये। 


भक्तों को सग मे श्डर 


गोलाकार रास्ते पर धोडा दौड रहा है, घोडे के पीठ पर एक पैर 
पर मेम खडी है। फिर वीच-बीच में सामने बड़े-बडे लोहे के 
चक्र रखे है। चक्र के पास आकर घोड़ा जब उसके नीचे से 
दौडता है, तो मेम घोड़े की पीठ से कूदकर चक के बीच में से 
होकर फिर धोडे की पीझ पर एक पैर से खडी हो जाती है ! 
घोड़ा वार-वार तेजी के साथ उस गोलाकार पथ पर दौडने रूगा, 
मेम भी फिर उसी प्रकार पीठ पर खडी है ! 

सर्ेस समाप्त हुआ | श्रीरामकृण्य भक्‍तो के साथ उतरकर 
मैदान में गाडी के पास आये । ठण्ट पड रही थी | हरे रग का 
बाल ओटकर मैदान में खडें-खड़े बातचीत कर रहे हैं ॥ पास ही 
भअक्तगाए खडे है | एक भक्त के हाथ में मसाले (छोग, इलायची 
आदि) का एक छोटासा बदुआ है। उससे कुछ मसाला और 
द्विषेष रूप से क्वाबचीनी है । 

श्रीरामकृष्ण मास्टर से कह रहे है, “दिखो, मेम कैसे एक पैर 
के महारे घोड़े पर खडो है कौर घोडा तेजी से दौड रहा है ॥ 
कितना कठिन काम है ! अनेंक दिनो तक अभ्यास क्या है, तव 
तो ऐसा सीखा । जरा असावबान होते ही हाथ-पैर दूंठ जायेंगे 
और मृत्यु भी हो सकती है। ससार करना इसो प्रकार कठिन 
है ॥ बहुत साधन-मजन करने के वाद ईश्वर की कृपा से कोई- 
कोई इसमें रूफच हुए हैं। अधिकान लोग अमफल हो जाते हैं । 
समार करने जाकर और भी बद्ध हो जाते है, ओर भी डूब जाते 
हैं । मृत्युपत्रणा होती है ॥ जनक आदि को तरह किसी-क्सी ने 
उद्र तपम्या के वकू पर ससार छक्षिया था । इसलिए साधन-भजन 
के विज्ञेप कावत्यक्ता है। नही तो समार में ठौक नही रहा जा 
स्क्ष्ता 7 





३०० 


क्र श्लीरामहृष्णदच नामृतत 


श्रोरामइुप्ण गाडी पर बैठे ! गाड़ी वाग वाजार के बनुपाडा 
में बच्चराम के मद्ान के दरवाजे पर जा खडी हुई | थोरामदृष्ण 
भकक्‍्तो के साथ दुमजले पर वैठकघर में जा बैठे । सायकार है-- 
दिया जलाया गया है। श्रीरामकृष्ण संस वी वाते कर रहे है | 
अनेक भवेत्र एकत्रित हुए हैं। उनके साथ ईब्वर-सम्वन्धी चर्चा 
हो रही है, मुख मे दसरी कोई भी वात नहीं है, केवल ईव्वर 
क्री बात । 

जाति-मेंद के सम्वन्ध में चर्चा चली । 

श्रीरामशृष्ण बोडे---एक उपाय से जाति भेद उठ सकता है। 
वह उपाय है--भक्षित । भक्तों की जाति नहीं है। भविन होने 
में ही देह, मन, बात्मा सव वृद्ध हो जाते हैं । गौर, निवाई हरि- 
नाम भाने लगे और चाण्डाल तबः सभी को गोद में लेने छगे। 
भक्ति न रहने पर ब्राह्मण, ब्राह्मण नहीं हैं। भवित रहने पर 
चाण्डाल, चाण्टाल नही है । अन्पृश्य जाति नक्त के होने पर 
शुद्ध, पवित्र हो जाती है । 

श्रीरामहष्ण समारवद्ध जोवो की बात वर रहे हैं । वे मानो 
रेशम वे कीट हैं। चाहे तो काटकर निवल आ भकते हैं, परन्तु 
काफो कोशिय से रेशम का घर बनाते हैं, छोडकर भा नही सकते । 
इसी से मरने हैं। फिर मानो जार में फंसी हुई मछदी । जिम 
रास्ते से गयी है, उसी रास्ते से निकछ सकती है, परन्तु जल को 
मीठी आवाज भर दूसरी मछल्यो के साथ खेलक्ूद,--इसो में 
भूटवर रह जाती है। वाहर निकलने की चेप्टा मही करती। 
बच्चो वी अस्फुट बाते मानों जल्कल्लोल का मौठा झद्ध है। 
'मछगी अर्थात्‌ जीव और परिवारवर्ग । परन्तु एक दौद से जो 


जग जाते हैं उन्हे कहते हैं, मुवत पुरुष । 


भउ्तो के सग में श्ड३ 


श्वीरामकृष्ण गाना गा रहे है । 

“महामाया की विचित्र माया है, जिसके प्रभाव से ब्रह्मा विष्णु 
भी अचंतन्य है, फिर जीव की क्‍या वात ? बिछे हुए जाल में 
मछली प्रवेश करती है, पर आने-जाने का रास्ता रहते हुए भी 
फिर उसमे से भाग नहीं सकती ।” 

श्रीरामकृष्ण फिर कह रहे हैं, जीव मानो दाल है ।॥ चक्की में 
पडे है, पिस जायेगे, परन्तु जो थोडे से दाल के दाने डण्डे को 
पकडकर रहते हैं वे नही पिसते । इसलिए डण्डा अर्थात्‌ ईश्वर 
'की गरण में जाना चाहिए । उन्हें पुकारो, उनका नाम लो, तब 
मुक्ति होगी । नहीं तो काल-रूपी चक्की में पिस जाओगे । 

श्रीरामकृप्ण फिर गाना गा रहे हैं । 

“माँ, भवसागर में पडकर दशरीर-रूपी यह नौका डूब रही है। 
है धकरि, माया की आँधी और मोह का तूफान अधिकाधिक तेज 
हो रहा है ॥ एक तो मनरूपी माझी अनाडी है, उस पर छ. 
खेवेये गेंवार है । आँघी में मम्थार मे आकर डूवा जा रहा हूँ । 
भक्ति का डाड टूट गया, श्रद्धा का पाल फट गया, नाव कावू से 
चाहर हो गयी, अब में उपाय क्‍या करूँ ? और तो कोई उपाय नही 
दीखता, छाचार होकर, सोच समझकर, तरग में तेरकर 
ओदुर्गानाम रूपी भमेले#! को पकडता हूँ ।' 

विश्वास बाबू बहुत देर से बैठे थे, अब उठकर चले गये । 
उनके पास काफी घन था, परन्तु चरित्र भ्रप्ठ हो जाने से सारा 
घन उड गया । अव स्त्री, वन्‍या आदि कसी को नही देखते है ॥ 
चलराम ने उनकी वात उठाने पर श्रीरामकृष्ण बोले, “वह 
अभागा दरिद्री है। गृहस्थ का कतेब्य है, ऋण है, देवऋण, पितृ- 

$ पानी पर तैरत का एक साधन जा केले के पेडो से वनाया जाता हूँ । 
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ऋण, ऋषिऋण--फिर परिवार का ऋण है। सती स्ज्री होने पर 
उसका पालन-पोपण, सन्‍्तान जब तक योग्य नहीं बन जाते हैः 
त्व तक उनका पालन-पोषण करना पडता है । हे 

"साधु ही केवल सचय नही करेगा | 'पछी और दरवेश' 
नही करते हैं। परन्तु माघ पक्षी का वच्चा होने पर वहू सचय *»- 
करती है। बच्चे के लिए मुख से उठाकर खाना छे जाती है ।” 

बलूराम--अब विश्वास बावू की साधु-सग करने की इच्छा है | 

श्रीरामकृष्ण (हँसते हुए)--साधु का कमण्डल चार घाम 
घूमकर आता है, परन्तु बसा ही कडुआ का कडुआ रहता है । 
मलय की हवा जिन पेडी को लगती है वे सव चन्दन हो जाते हैं, 
परन्तु सेमल, वड आदि चन्दन नहीं बनते ! कोई-कोई साधु-सग 
करते हैं गाजा पीने के लिए ! (हँसी) साधु लोग गाजा पीते हैं, 
इसीलिए उनके पास आकर बैठते हैं, गाजा तैयार कर देते हैं 
और प्रसाद पाते हैं ! (सभी हेंस पडे)* 

(२) 
पड़्भुम-इशोंन सथा थी राजमोहन के मकान पर 
झुमागमन । नरेन्द्र 

श्रीरामकृप्ण ने जिस दिन किल्शेवाले मंदान में सर्कंस देखा 
उमस्रके दूसरे दिन फिर कलकत्ते में शुभागमव क्या था । बृह- 
स्पतिवार, १६ नवम्बर, १८८२ ई०, कातिक झुकल पप्छी। आते 
ही पहले-पहल गरानहट्टा # में पड्भुज महाप्रभु का दर्शन किया। 
वैष्णव साधुओं का अखाड़ा,--महन्त हैं श्री ग्रिरिघारी दास | 
पड्भुज महाप्रभु की सेवा बहुत दिनों से चछ रहो है। श्रीराम- 
कृष्ण ने तीसरे पहर दर्शन किया । 

$ दर्तम्ाव निमतल्स्य स्ट्रीट ॥ 





“भ के सगकल श्ष्ष्‌ 


सायकाल के कुछ देर बाद श्रीरामकृष्ण शिमुलिया निवासी 
श्रीयुत राजमोहन के मकान पर गाडी करके आ पहुँचे । श्रीराम- 
कृष्ण से सुना है कि यहाँ पर नरेन्द्र आदि लडफे मिलकर बाह्म- 
समाज की उपासना करते है । इसीलिए वे देखने आये हैं। मास्टर 
तथा और भी दो एक भवत साथ हैं। श्री राजमोहन पुराने 
ब्राह्मभकक्‍त हैं । 

क्लीरामकृष्ण नरेन्द्र को देख आनन्दित हुए और बोले, “तुम 
लोगो की उपासना देखूँगा ।” नरेन्द्र गाना गाने रुगे । श्री प्रिय 
आदि छडको से से दोई-कोई उपस्थित थे । 

अब उपासना हो रही है। नवयुवको में से एक व्यंवित उपासना 
कर रहे हैं। वे प्रार्थना कर रहे हैं--“भगवन्‌, सब कुछ छोड 
तुममें मग्न हो जाऊं ।” श्वीरामकृष्ण को देख सम्भवत उनका 
उद्दौोपन हुआ है । इसीलिए सर्वृत्याग की बात कह रहे हैं ! मास्टर, 
श्रीरामकृष्ण के बहुत ही निकट बैठे थे । उन्होने ही केवल सुना 
श्रीरामहृष्ण मृदु स्वर में कह रहे हैं, “मो तो हो चुका ! ” 

श्री राजमोहन श्रीरामकृष्ण को जलपान के लिए मकान के 
भीतर ले जा रहे है । 

(३) 


श्री मनोमोहन तथा थी सुरेन्द्र के मकान पर शोरामकृष्ण 
दूसरे रविबार को (ता १९-११-१८८२) श्री जगद्धाती पूजा 
है। सुरेन्द ने निमन्‍नत्रण दिया है । वे भीतर वाहर हो रहे हैं-- 
कब श्रीरामकृष्ण आते हैं । मास्टर को देख वे कह रहे हैं, “तुम 
आये हो, और वे कहां हैं ?” इतने में ही श्रीरामकृष्ण की गाडी 
भा खडी हुई । पास ही क्री मनोमोहन का मकान है । श्रीराम- 
कृष्ण पहले वही पर उतरे, वहाँ पर जरा विश्वाम करके सुरेन्द्र 
१.-१० 
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के मकान पर बायेंगे । 

मनोमोहन के वंठकखाने में श्रीरामकृष्ण कह रहे हैं, “जो 
अमहाय, दीन, दरिद्र हैं उसकी भवित ईश्वर को ध्यारी है, जिम 
प्रकार खली भिन्‍्या हुआ चारा गाय को प्यारा है । दुर्योधन उतना 
घन, उतना ऐडवर्य दिखाने लगा पर उसके घर पर भगवान्‌ न 
चये । वे विदुर के घर गये । वे भवतवत्मल हैं। जिस प्रकार गाय 
अपने बच्चे के पीछे-पोछे दौडती है, उसी प्रकार वे भी भक्‍ती के 
पीछ-पीछे दौडते हैं ।” 

श्रीरामहइृष्ण गाने ढये । भावार्थ यह है-- 

“उस भाव के लिए परम योगी युगयुगान्वर तक योग करने 
हैं, भाव का उदय होने पर वह एसे ही खीच टेते हैं जंसे छोहे 
को चुम्बक ।/ 

“चेतन्य देव की आँखों से कृष्ण-नाम से आँसू गिरने छूगते थे। 
ईश्थर ही वस्तु है, शेष सब अवस्तु । मनुष्य चाहे तो ईइवर को 
प्राप्त कर सकता है, परन्तु वह कामिनी-काचन का भोग बरने 
में ही मस्त रहता है । सिर पर मणि रहते भी साँप मेंडक खाता 
रहता है । 

“भक्त ही सार है। ईदवर का विचार करये भी उन्हें भौन 
जान सकेगा ? मुझे भवित चाहिए । उनता अनन्त ऐडश्च्य है। 
उतना जानने की मुझे क्या आवश्यकता है ? एक बोतल शराब 
से यदि नथा आ जाय तो फिर यह जानने वी बया आवध्यवता 
है कि कछार की दुकान में कितने मन घराव है। एवं छोटा जद 
मे मेरी तृप्णा घान्त हो सकती है| पृथ्वी में किसना जछ है यह 
जानने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं ॥7 

ओऔीरामुइृष्ण अब सुरेन्द्र के मकान पर आये हैं । आवर दुम- 
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जले के बैठकघर मे बंठे हैं। सुरेन्द्र के मझले भाई जज भी बैठे 
हैँ । अनेक भक्‍त कमरे में इकट्ठे हुए है। श्रीरामढछृप्ण सुरेन्द्र के 
आई से कह रहे हैं, “आप जज हैं, वहुत अच्छी बात है। इतना 
जानियेगा सभी कुछ ईइवर की शवित है । वड्ा पद उन्होन ही 
दिया है तभी वना है । छोग समझते हैं, 'हम बडे आदमी है 7 
छत पर का जल शोर के मुँह वाऊे परनाले से गिरता है। ऐसा 
लूगता है, मानो शेर मुँह से पानी उगलरू रहा है। परन्तु देखो, 
कहाँ का जल हैं। कहाँ आकाश में बादल बना, उसका जलू छत 
पर गिरा और उसके वाद लुढककर परनाले म जा रहा है और 
फिर शेर के मृंह से होकर मिकल रहा है।” 
सुरेन्द्र के भाई- महाराज, ब्राह्मसमाज वाले स्त्री-स्वाधीनता 
की वात कहते हैं, और कहते है जाति-भेद उठा दो । यह सब 
आपको कैसा लगता है ? 
श्रीरामकृप्ण---ईइवर से नया-नया प्रेम होने पर बैसा हो 
चलफता है। आऑबी आने पर धूल उडती है, समझ में नही आता 
कि कौन आम का पेड है और कौन इमली का। आँघी गशान्‍्त 
होने पर फिर समझ में आता है । नये प्रेम की आँधी शान्त होने 
पर धीरे-धीरे समझ में आ जाता है कि ईश्वर ही श्रेय मित्य 
पदार्थ है और सभी कुछ अनित्य है। साधु-राग और तपस्या न 
करने पर ठीक-ठीक धारणा नही होती । पखावज का बोल मूह 
से बोलने से कया होगा ” हाथ पर आना बहुत कठिन है | केवल 
झेक्‍्चर देने से क्या होगा रे तपस्या चाहिए, तब धारणा होगी । 
“जाति-भेद ? केवल एक उपाय से जाति-मेंद उठ सकता है । 
चह है भक्ति | भक्त की जाति नही है। भक्तित से अछूत भी 
झद्ध हो जाता है--भक्ति होने पर चाण्डाल फिर चाध्डाल नही 
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रहता । चैतन्य देव ने चाण्डाल से लेकर द्ाह्यय नक सभो को 
शरण दी थी । 
“ब्राह्मगण हरिनाम करते हैं, बहुत अच्छी वात है। व्याकुल 
होकर पुकारने पर उनकी कृपा होगी, इंश्वरलछाम होगा । 
“सभी पथों से प्राप्त क्या जा सकता है। एक ईव्वर 
को अनेक नामो से पुकारते स्ते हैं हैं। जिस प्रवार एक घाद का जल 
लोग पीते हैं, वहते हैं जरू, दूसरे घाट में ईसाई लोग पीते 
हैं कहते हे वाटर और वीनरे घाट में मुसलमान पोते हे, कहते 
है पानी । 
सुरेन्द्र के भाई--महाराज, चिओसफी वैसी लगती है २ 
श्रीरामकृष्ण--सुना है छोग कहते हे वि उससे अलौबिक 
शक्तित प्राप्त होती है । देव मोशोल् नामक व्यक्ति के मकान पर 
देखा था वि एक आदमी पिशणाचस्िद्ध है। पिशात्र क्तिनी ही 
चीर्े ला देता था । जअलोक्कि शवित लेकर वया फरूगा ? क्या 
उससे ईवर-प्राष्ति होती हैं ? यदि ईब्वर-प्राप्ति न हुई तो सभी 
मिथ्या है । 
है (४) 
टू मल्लिक के ग्राह्मोत्सव में थीरामहप्ण 
श्रीरामहए५ ते कलकत्ते में श्रो मणिलाल मल्लिक के सिन्द 
रिया पट्टीवाले मकान पर भक्‍ती के साथ शुभागमन किया है। 
वहाँ पर द्राह्यममाज का प्रति वर्ष उत्सव होता है। दिन के आर 
बजे का समय होगा। यहाँ पर जाज ब्राह्म-सममाज का वापिकों 
त्मव है । २६ नवम्त्रर १८८० ई०।॥ श्री विजयहृष्ण गोस्वार 
तथा पनेव प्राह्म भश्तोऔर श्री प्रेमचन्ध वडाल तथा गृहस्वारी 
अन्य मित्रगण आये हैं मास्टर आदि साथ हैं। 


« .. *+ संग 8. 


श्री मणिलालर ने भवतों की सेवा के लिए. अनेक प्रकार का 
आयोजन किया है । प्रहलाद चरित की क्या होगी, उसके बाद 
आह्यसममाज की उपासना होगी, अन्त मे भक्षनगण प्रसाद पायेंगे । 

श्री दिजबन जभी तक ब्राह्म समाज में हो है। वे आज की 
उपासना करेय, उन्होंने अभी तक गैरिक वस्त्र घारण नहीं 
क्या है। 

कृथक महाआय प्रह्लाद-चरित्र की कथा कह रहे है। पिना 
हिरण्यकशिपु हरि की निन्‍दा करने हुए पुत्र प्रहलाद को वार-वार 
क्लेशित कर रहे हैं, प्रहलाद हाथ जोडकर हरि मे प्रार्थना कर 
रहें हैं और कह रहे है, हे हरि, पिता को सद्वुद्धि दो।” 
श्रीरामकृष्ण इस बात को सुनकर रो रहे हैं । श्री विजय आदि 
अवनगण श्वीरामहृष्ण के पास बैठे हैं। क्षी रामकृष्ण की भावाबस्था 
हो गयी है 

कुछ देर बाद विजम जञादि भक्‍तो में कह रहे हैं, “भक्त ही 
सार है। उनके नामयुण का कीतंन सदा करते-करते भवित प्राप्त 
होती है । जहा, शिवनाथ की दँसी भक्ति है! मानो, रस में 
पडा हुआ रसगुल्ला | 

“ऐसा समझना ठीक नही कि मेरा घर्मे ही ठीक है तथा दूसरे 
सभी का धर्म असत्य है । सभी पथों से उन्हे प्राप्त क्या जा 
सकता है । हृदय में व्याकुलता रहनी चाहिए। अनन्त पथ, 
अनन्त मंत्र 

“देखो, ईइबर को देखा जा सकता हैँ । वेद में बहा हैं, 
*अवाड्मनसगोचरम्‌ ४ इसका अर्थ यह है कि वे विपयासक्त मन 
के अगोचर हैं। वेष्णनबचरण कहा करता था, दे शुद्ध मन, शुद्ध 
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बुद्धि द्वारा प्राप्त करने योग्य हे ।! इसीलिए साधु-सग, प्रार्थना, 
गुर का उपदेश- यह सच आवश्यक है। तभी तो चित्तशुद्धि 
होती है--तव उनका दर्भन होता है। मेले जल में निर्मेठी डालने 
से वह साफ होता है, तब मुंह देखा जाता है । मैले जाइने में भी 
मुँह नही देखा जा सकता । 

“चित्तशुद्धि के वाद भक्ति प्राप्त करने पर, उनवी हइृपा से 
उनका दर्शन होता है । दर्शन के बाद “आदेश पाने पर तव छोक- 
शिक्षा दी जा सकती है। पहले से ही लेक्चर देना ठीक नहीं है ' 
एक गाने में कहा है--'मन अक्ले बैठे क्या सोच रहे हो ? क्‍या 
कभी प्रेम के बिना ईश्वर मिल सकता है ? 

“फिर कहा--ततेरे मन्दिर में माधव नही हैं। शख वजाकर 
तूने हल्ला मचा दिया, उसमें तो ग्यारह चमग्रीदड रात-दिन 
रहते हैं ।' 

“पहले हृदय-मन्दिर की साफ वरना होता है। ठाकुरजी वी 
प्रतिमा को छाना होता है। पूजा की तंयारी करनी होती है! 
कोई तैयारी नही, भो-भो करके शख॒ बजाने से क्‍या होगा २?” 

अब श्री विजय गोस्वामी वेदी पर वेठे ब्राह्मनसमाज की पद्धति 
के अनुसार उपासना कर रहे हैं। उपासना वे बाद वे श्रीरामइृष्ण 
के पास आकबर बैठे । 

श्रीरामहृष्ण (विजय के प्रति)-- अच्छा, तुम छोगो ने उतना 
पाप, पाप क्‍यों कहा ? सो वार में पापी हैं, में पापी हूं, ऐसा 

कहने से वेसा ही हो जाता है। ऐसा विद्वास करना चाहिए कि 
$ मन एवं मनृप्याथा कारण बन्धमोचयों । 
इन्घाय विपयासगि सोझे निविषय स्मृतम्‌ ॥। 
+-मत्रायधी उपर्तिपद 





भरतो के रुंग में श्ष्ष 


उनका नाम लिया हैं--मेरा फिर पाप कैसा ? वे हमारे माँ-वाप 
हैं। उनसे कहो कि पाप किया है अब कभी नहीं करेंगा और 
फिर उनका नाम छो | उनके नाम से मिलकर देह-मन को पवित्र 
करो-- जिद्दवा को पवित्र करो। 


परिच्छेद ११ 
मर्क्तों के प्रति उपदेश 
(१) 
बादूराम आदि के साथ स्दाघीन इच्छा' के सम्बन्ध में 
दार्दाराप । श्री तोतावुरी का आत्महत्या का संकल्प 

श्रीरामहृण्ण तीसरे के बाद दक्षिणेश्वर मन्दिर वे अपने 
कमरे के पर्चिमवारे बरामदे म बानरोरोेलाप कर रह है । साथ 
वाचूराम, मास्टर रामदयाल् बादि हें । दिसम्बर १८८२ ६०॥ 
बाबूराम रामदयाद तथा मास्टर जाज रात को यही रहने । बडे 
दिनो की छूटी हुई हैं । मास्दर कर भी रहेग। वाबूराम नये- 
नये भाये है । 

शीरामहृप्ण ( भक्तों के प्रति )--इंडवर सब छुछ कर सहे 
है, यह ज्ञान होने पर मनुष्य जीवन्मुक्त हो जाता है । क्थिव सेन 
शम्मु मल्लिक के साथ बाया था $ मेने उससे बहा, वुन्न के पच्े 
तक ईश्वर वी इच्छा के बिना नहों हिलते । * स्वाधीन इच्छा 
कहाँ ?े सभी ईश्वर के अघीन है ॥ नगा # उतने बडे क्ञानी थे 
जो, दे भी पानी में इूइने गये थे ! यहाँ पर न्यारह महोने रहे । 
पेट की पीटा हुई, रोग की यन्त्रणा से घवडाकर गया में डूबने गये 
थे । घाद के पास काफी दूर तक्त जल बस था। जितना ही जाये 
बटने है, घुटने भर से बधिव जड़ नहों मिलता। नव उन्होने 
समता, समझवर झट आाये | एक बार अत्यस्त जधिक बीमारी 





श्री साठापुर (श्रीरामइृष्णदेद दे देदास्त-साधना दे रुझ) नाण 
>सम्पदाय दे हानें दे बारघ खौरानसदृष्प उन्हे नग्प बहत ये । 


मकक्‍तों के प्रति उपदेश श्ष्रे 


के कारण में बहुत हो जिद्दी हो गया था । इसलिए गछे में छुरे 
लगाने चला था। इमलिए कहता हूं मां में यन्त्र हैं, तुम यन्‍गो 
मे रथ हूँ, तुम गथी, जैसा उलाती हो वैसा दी सलल्‍ूता हँ--जेसा 
च्ह्यनी 





परी हो दस्त ही करता हे । 

श्वीरामहेण्ण के कमरे में गाना हो रहा है । नक्ञगगण भाना गा 
रहे हैं, उसका भादायें इस प्रकार है -- 

(१) हे हमलापति, यदि तुम हृदय-रूपो वृन्दावन में निवास करो 
सो है भज्निष्रिद, मेरी भक्ति सती राधा बनेगी। मुक्ति की मेरी 
अऋमना गोप-नारी बनेगी । देह नन्‍्द को नगरी बनेगी मर प्रीति 
माँ यक्ञोदा दन जायेगी । हे जनादेन, मेरे पापसमूहरूपी गोवर्घेन 
को धारण करो, इस समय काम-आदि कस के छ चरो को विनष्ट 
करो । छुपा की बसरी दजाते हुए मेरे मनरूपी गाय को वशीभूत 
कर मेरे हृदयरूपी चरागाह में निवास करो ॥ मेरी इस कामना 
के पूर्ति करो, यही प्रार्थना है, इस समय मेरे प्रेमरूपी यमुना के 
पसंद पर आशारूपी दट के नीचे कृपा करके प्रकट होकर निवास 
करो ॥ यदि कहो कि गोपालो के प्रेम में वन्दी होकर ब्रजघाम में 
रहता हे, तो यह अज्ञानों 'दाशरथी' तुम्हारा गोपाछ, सुम्हारा 
दास बनेगा ॥/! 

(२) 'हे मेरे प्रापरूपी पिजरे के पक्षी, गाओ न। ब्रह्मस्पो 
कल्पतरु पर वह पक्षी वेठता है । हे विभुगण, गाओ न (गाओो, 
दाजओं) । और साथ ही धर्म, अर्य, काम, सोक्षरूपी पके फलो को 
खान्ो न 

सन्दन बाग के श्रीनाय मित्र अपने मित्रों के साथ आये हैं। 
आऑरामक्ृष्ण उन्हे देखकर कहते हैं, “यह देखो, इनकी आँखों में 
से भीतर का सव कुछ दिखाई पड रहा है, खिड़की के काँच में 
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से जिस प्रकार कमरे के भीतर को सभी चीजें देवी जाती हैं ।” 
श्लीनाथ, यज्ञनाथ ये लोग नन्‍्दन वाग के ब्राह्मपरिवार वे हैं। 
इनके मकाब पर प्रतिवर्ष ब्राह्मनममाज कया उत्सव होता था। 
वाद म श्रीरामहृष्ण उत्सव देखने गये थे । 
सायवाल के वाद मन्दिर में आरतो होने छगी। कर्म में 
छोटो खटिया पर बंठक्र श्रीरामदृष्ण ईइवर-चिन्तन कर रहे हैं । 
धोरे-धीरे भावमग्त हो गये । भाव घान्त होने पर कहते हैं, मां, 
उसे भी खीच छो । वह इतने दीन भाव से रहता है, तुम्हारे पाव 
भाना जाना कर रहा है । 
श्रीरामकृष्ण भाव म क्‍या वाबूराम की बात कट रहें हैं ? 
वाबूराम मास्टर, रामदयाल आदि बैठे हैं ॥ रात वे ८-९ बजे 
का समय हांगा । श्रीरामकृष्ण समाधि-तत्व समझा रहे हैं। जड़ 
समाधि चतन समाधि, स्थित समाधि, उन्‍्मना समाधि | 
सुख-दु ख की बात चल रही है। ईश्वर में दवना दुख क्यो 
बनाया ? 
मास्टर-- विद्यासागर प्रेमकोप से कहते हैं, “ईश्वर को पुका- 
रने की और क्‍या आवदयक्ता है ? देखो, चगेजवा ने जिस समय 
शूटमार करना आरम्भ कया था उस समय उसने अनेक छोगो 
को बन्द कर दिया था । घीरे-घोरे वरीब एवं लाख बंदी इक्टूठे 
हो गये । तब सेनापत्तियो ने आवर कहा, “हजूर, इन्हें खिटायेगा 
कौन ? इन्हे साथ रखने पर भो हमारे लिए विपत्ति है। क्‍या 
क्या जाय ? छोडने पर भी विपत्ति है । उस समय चग्रेजवा ने 
कहा, 'तो फिर क्या कया जाय २ उनका बंध कर टडासहोो। 
इसलिए क्चाक्च काट डालने का आदेश हो गया । इस हत्या- 
* काण्ड को तो ईश्वर ने देखा । वहाँ, जरा मना भी तो नहीं 


भजतो के ज्ति उपदेदा श्ष्ष 


किया | वे तो सो रहे हैं। मुझे उनकी आवश्यक्ता प्रतीत नहीं 
होती ॥ मेरा तो कोई भला न हुआ !” 

श्रीरामकृष्ण---क्या ईशइवर का काम समझा जाता है कि वे 
क्सि उद्देश से क्या करते हैं ? वे सुप्टि, पालन, सहार सभी कर 
रहे है | थे वयो सहार कर रहे हैं, टम क्या समझ सफ्ते है ? में 
कहता हूं, माँ मुझे समझने को आवश्यकता भी नहीं है। वस+ 
अपने चरण-कमल में भवित दो। मनुष्य-जीवन का उद्देश्य है इसी 
भविन को प्राप्त करना । और माँ सव जानती है। बगीचे में 
आम खाने को आया हूँ, कितने पेड, कितनी झाखाएँ, कितन 
करोड पत्त है यह सव हिसाब करने से मुझे ठया मतरहूव ? में 
आम खाता हूँ, पेड और पत्तों के हिसाव से मेरा क्या मम्बन्ध ? 

आज रात में वाबूराम, मास्टर और रामदयाल श्रीरामकृष्ण 
के कमरे में जमीन पर सोये । 

ज्ञाथी रात, दो तीन बजे का समय होगा, श्रीरामक्रण्य के 
कमरे में वत्ती बुझ गयी है। वे स्वय विस्तर पर बेठे बीच-वबीच 
में भवतो के साथ बात कर रहे हैं । 

श्रीरामइुप्ण (मास्टर आदि भक्तों के प्रति)--देखों, दया 
और माया ये दो पृथक्‌-पृथक्‌ चीजें है। माया का अर्थ है, 
आत्मोयो के प्रति ममता--जैसे बाप, माँ, भाई, बहिन, सती, पुत्र 
इन पर प्रेम | दया का अर्थ है सब भूतो में प्रेम, समदृष्टि । किसी 

यदि दया देखो, जैसे विद्यासागर में, तो उसे ईश्वर को दया 
जानो । दया से सर्वे भूतो को सेवा होतो है। माया भी ईश्वर 
को दया ही है ॥ माया द्वारा वे आत्मीयो की सेवा करा लेते है, 
परन्तु इसमें एक वात है । माया अज्ञानी बनाकर रखती है और 
बद्ध बनाती है, परन्तु दया से चित्तशुद्धि होतो है ओर घोरे-घीरे 
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थ्र 
१३ 


-मुक्नि होती है। चित्तशुद्धि हुए दिता भगवान्‌ वा दगेन 
नहीं होता । काम, लोन, इन सव पर विजय प्राप्त करने 
उनकी छुपा होती हैं, उनका दर्शन होता है ॥ तुम टागे का 
चुत हो गुप्त दाते बना रहा हूँ । काम पर विज्य आरात्त करने 
लिए सेने बहत बुछ क्या था। मेरी १०-११ वर्ष छो उद्र 
ज़ब में उस दंग में खा, उस समय घह ल्थिति--समाधि वी 
स्थिति-प्राप्त हुई थो। मेदान में से वाते-जातै जो बुद्ध देला 
उसमे में विद्वल हो पदा था। ईश्वर-दरथेन दे बुछ रुज्षप हैं । 
ज्योति देखन न भाती है, आनन्द होता है, हृदय हे बीच में 
सूल्‍न्पूर वरके महावायु उठनो है। 
दूसरे दिन वादूराम, रामदयारू घर लौद गये । मास्टर ने वह 
दिन जौर रानि श्वीरामहृष्ण के साथ घिवायी । एस दिन उन्होंने 
अन्दिर म ही प्रमाद पाया । 
(२) 


दक्षिणेददर में मारवाडो भवतों के साथ थ्ोरामहृष्ण 

नौसरा पहर चोत गया है। मास्टर तथा दो-एवं नकल देंठे 
हुँ। बुछ मारवाडी भकतो ने जाबर प्रषाम किया | वें बरकते 
में व्यापार करते हैं। उन्होंने श्रीरामहइृष्प से “आप हमें 
ऋुछ उपदेश घीजिए ५४ श्वरीरामहप्प हँस रहे हैं । 

श्रीरामइप्य (मारदाडो चक्तो के प्रति)--देखों, से जोर 
मेरा! दोनो अनजान है । हे ईश्वर, तुम कर्ता हो जौर यह संब 
तुम्हारा है! इसवा नाम ज्ञान है। और मेस' क्योदर पहोगे ? 
खगीचे का मैनेजर वहला है, "मेरा वगोचा,' परन्तु कोई अपराध 
चरने पर मालितव उसे निद्यल देता है ॥ उच समय ऐसा साहस 
नहीं होता कि वह आम दी छक्डी का बना खाली सन्दूद् भी 


| ुद। 


० | 


भदतो के प्रति उपदेश श्ष्ज 


बगीचे से वाहर ले जाय ! काम, कोध आदि जाने के नहीं | ईइवर 
की ओर उनका मुंह घुमा दों। कामना, छोभ करना हो तो 
ईइवर को पाने के लिए कामना, छोम करो । विचार करके उन्ह 
भगा दो । हाथी जब दूसरो के केले के पेड खाने जाता है, तो 
महावत उसे अकुशझ मारता है | 

प्तुम लोग तो व्यापार करते हो ॥ जानते हो कि धीरे-धीरे 
उन्ननि बरनी होती है। कोई पहले अण्डी पीसने की घानी खोलता 
हैं और फिर अधिक घन होनें पर कपड़े की दुकान खोल्ता है । 
इसी प्रकार ईश्वर के पथ में आगे वढना पडता है | बने तो बीच- 
बीच में कुछ दिन निर्जेन में रहकर उन्हे अच्छी तरह से पुकारो ॥”/ 

+ फिर भी जानते हो ? समय न होने पर कुछ नही होता + 
क्सी-क्सी का भोग-कर्म काफी बाकी रह जाता है । इसीलिए 
देरी होती है । फोडा कच्चा रहते चीरने पर हानि पहुँचाता है । 
पक्कर जब मुंह निकलता है, उस समय डॉक्टर चीरता है । 
लडके ने कहा था, “माँ अब में सोता हूँ । जब मुझे शौच लगे तो 
सुम जगा देना ।! माँ ने कहा, “बेटा, शौच रूगने पर तुम खुद हो' 
उठ जाओगे ! मुझे उठाना न पडेगा । ” (सब हँसते हैं) 

मारवाडी भक्‍तगरण बीच-बीच में श्रीरामकृष्ण की सेवा के 
लिए मिठाई, फ्छ जादि छाते हैं। परन्तु श्रीरामकृष्ण साघारणत 
उन चीजो का सेवन नहीं करते । कहते है, वे छोग अनेक झूठी 
बाते कहकर घन कमाते हैं, इसलिए उपस्थित मासवाडियों को 
बार्तात्मप के वहाने उपदेश दे रहे हैं । 

श्रीरामकुष्ण--देखो, व्यापार करने में सत्य बात की टेक नही 
रहती । व्यापार में तेजी-मदी होतो रहती है। नानक की कहानी 
है, उन्होंने कहा, 'अस्ाधु को चीजें खाने गया तो मेने देखा कि वे: 


ज्‌५८ भोरामकृष्णवचनामुत 


सब खून से लूथवय हो गयी है 

“साधु को घुद्ध चीज देनी चाहिए। मिथ्या उपाय से प्राप्त 
की हुई चीजे नही देनी चाहिए । सत्य पथ द्वारा ईइवर को प्राप्त 
किया जा सकता है (# 

“सदा उनका नाम छेना चाहिए । काम के समय मन को उनके 
हवाले कर देना चाहिए । जिस प्रकार मेरी पीठ पर फोडा हुआ 
है, सभी काम कर रहा हूँ, परन्तु मन फोडे में ही है। रामनाम 
लेना अच्छा है, जो राम दशरथ का वेटा है, जिन्होने जगत्‌ की 
सृष्टि की है, जो सर्व भूतों में है और अत्यन्त निकट भी है, वे ही 
नभीतर और बाहर हैं । 

“बही राम दर्रथ का बेटा, वही राम घट-घट म लेटा । 

बही राम जगत पसेरा, वही राम सब से न्‍्यारा ॥” 
(३) 

न जायते स्रियते वा कदाचिन्नाय भूत्वा भविता वा न मूयः । 

अज्ञो नित्य: शाइवतोपय पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ 

गीता शर२० 
श्री विजय गोस्वामी तया अन्य ब्राह्मभक्तों के प्रति 
उपदेश 

दक्षिणेद्वर काली-मन्दिर में श्रीयुत बिजयद्ृप्ण गोस्वामी 
अगवान्‌ श्रीरामहइृष्ण के दर्शन बरने आये हैं। उनके साथ तीम- 
“चार ब्राह्ममवतर भी हैं । अगहन की शुवला चतुर्थी है | वृहस्पति- 
वार, १४ दिसम्बर १८८५। श्रीरामइष्णदेव के परम भवत वरूराम 





$ मत्येन लम्यस्तपसाहेप आत्मा । सम्यक्‌ ज्ञानेन ब्रह्मच्येण नित्यम्‌ 
“+मुण्डकापनिपद, ३३१॥५ 
सत्यमेव जमे नानुतम ।--मुण्डकोपनिषद, ३॥१।६ 


भवर्तों के प्रति उपदेश श्प्र्‌ 


चावू के साथ ये छोग कलकत्ते से नाव पर चढकर आये है। 
श्रीरामकृष्ण दोपहर को जरा विश्वाम कर रहे हैं। उनके पास 
रविवार को भीड ज्यादा होती है ४ ये भवत उनसे एकान्त में बात- 
चीत करना चाहते हैं, इसलिए प्राय दूसरे ही समय में आते है । 
श्रीरामकृण्ण अपने तखत पर बेठे हुए है, विजय, वरूराम, 
मास्टर और दूसरे भक्त उनकी ओर मुँह करके पश्चिमास्य बैठे है। 
इस समय विजय साधारण ब्राह्मसमाज म आचार्य की नौकरी 
करते है, इसलिए अपनी इच्छा के अनुसार कुछ नही कह सक्‍ते। 
सर्वदा नौकरी का ध्यान स्खना पडता है । विजय का जन्म एक 
पविन और अत्यन्त उच्च कुल में हुआ है । भगवान्‌ श्री चैतन्य- 
चैव के एक प्रधान पापंद, निराकार परत्रह्म की चिन्ता म रीन 
रहने वाले अद्वत गोस्वामी विजय के पूर्वपुरुप है, अतएवं पवित्र 
रक्‍त की धारा अब तक विजय की देह में प्रवाहित हो रही है । 
भगव॒त्प्रेम का अकुर प्रकाओोन्मुख है, केवछ समय की प्रतीक्षा कर 
श्हा है । भगवान्‌ श्रीरामझुंष्ण की भगवत्पेम की यपूर्व अवस्था 
की वे मन्जमुग्ध सर्प की तरह टकटकी लगाये देख रहे हैं। श्रीराम- 
कृष्ण देव को नाचते हुए देखकर स्वय भी नाचने छग जाते हैं । 
विष्णु 'एडेदय' में रहता था। उसने गले में छूरा ऊगाकर 
जात्महत्या कर ली । आज उसी की चर्चा हो रही है । 
ओआरीरामकृुण्ण--देखो, इस छडके से आत्महत्या कर ली, जब 
से यह सुना, मन खराव हो रहा है। यहाँ आना था, स्कूल में 
'पटता था, कहता था--ससार अच्छा नही रूगता | पश्चिम चला 
“गया था, क्सी आत््मीय के यहाँ कुछ दिन ठहरा था। वहाँ निर्जन 
बन में, मैदान में, पहाड में वेठा हुआ ध्यान करता था। उसने 
मुझसे वहा था, न जाने ईइवर के क्तिने रूपो के दर्गन करता हूँ । 


रुच० झौरामशष्घदचनानुत 


*जान पडता है, यह अन्तिष्र जन्म था। पूर्देजन्स में दटुत इुछ 
बाम उसने बर डाला था। दुछ वाती रह गया था, वह 
जान पहता है इस जन्म में पूद्य हो गया । 

* पूदेजस्म का सम्कझार सामना चाहिए। मेने सुना 
मनुष्य शवसाघना कर रहा था। घने जया में नगदतों 
चाराधना दरता था । परन्तु दह पनेक प्रत्ार शो दिनीपिज्ञाय 
देखने लया । कन्त को उसे बाघ पत्रड ले गया । वहीं एन कौर 
ल्यदसी दाघ के भय से पास के एक पड पर देंदा हुआ घा । यद 
सथा पूजा की जनेझ सामग्रिया इक्द्ठो देसवर वह उतर पा 
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भौर झाचमन वरके शद के ऊपर देंठ यथा । वुछ पप बर्ते ही 

मा प्रवट होकर बोलो, में तु पर प्रसत हँ--त दर सॉँग। साता 
पायउजों में प्रथवय होतर वह बाटा-- माँ, एक बात पूछता 
तुम्हारा बाये देखकर दण बाइचये होता है। उस मजृप्प ने 
इससी मेहनत की, इतना आयाजन किया, इतने दिनों झे तुम्हारी 
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जप, ज! 


ज्यनता । हँसवर मगदती वोदीं--देटा, तुम्हें जन्मान्तर 
याद नहों है । तुम जन्म-जन्म से मेरे लिए तपस्या बर रहे हो 
उसी साधनाखलछ से इस प्र॑यर सव बुछ तैयार पाया झौर नुर्म्ह 
मेरे दर्शन भी मिले ॥ ऊब कहो, ब्या वर चाहते हो *” 

एश सकता बोल उठे, चामताया औथ दबाव सुबहर भय 
लगना है। द् 

खीरामइषण्प---जा महत्या ऋगना सहयप्राप है, घूम-नक्र॑तर 
समार में जाना पडता है, कौर फिर दही समार्द ल मोयना 
पइता है । 


है #« 


मंकता के प्रति उपदेश श्द्र 


ब्द्स्न्त्‌ ५52 


रनतु यदि कोई ईश्दर-दर्भेन के वाद झरीर त्याग दें, तो उसे 











आत्महत्या नहीं कहते । उस प्रक्तार के ऋाटीसल्‍्याग म दोष नहीं 
है । ज्ञानडम के वाद कोरई-कोई झरीर छोट देते हैं ॥ जब मिट्टी 
के साँचे रू सोने को मूतरि ढल जाती है, तब मिट्टी का राँचा चाहे 
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रखे, चाहे ताउ दे ॥ 
कई वर्ष हो गय, वराहनगर से एक लड़का आता था, उम्र 
कोई बीस साल की होगी । नाम गापाट मेन था। ज्व यहाँ आता 
था तद उनका इतना भाद हो जाता था कि हृदप (श्रीरामकृष्ण 
) को उसे पक़ड रखना पडता था कि कहीं गिरकर 
हाय-पर न दूद जाये । 
खटके ने एक दिन एक्ाएक मेरे पैरो पर हाय रख 
न आ सकुँगा-- तो सद में चलता !! कुछ दिन 
सुना कि उसने देह छोच दी । 
(४) 
अनित्यनसुख लोक्षमिम प्राप्य मजम्व मान ॥ गीता, ९३३ 
जीव के चार दर्जे । बद्ध जीव के लक्षण ॥ कामिनो-काॉचन 
अआीरामरृण्य--जीव चार दर्ज के कहे गये है--वछ, मुमक्षु, 
मुक्षत छर नित्य । सझार की उपमा जाल रे है और जीव की 
मसठली मे । ईब्वर (जिनकी माया यह ससार है) मछुए है । जब 
मछुए के गाल में मछनियाँ पटती है, तव कुछ मछलियाँ जालू 
ओऔीरक्षर भागने को कोशिज्न कस्ती हैं। उन्हे ममुझ जीव कहना 
आहिए । जो भागने की ऊँष्ठा कन्‍ती हैं उनमें से समी नहीं भाग 
सकती । दो-चान मछलियाँ ही बडार से कूदकर नाग जाती हैं | 
व लोग कहते हैं. वह वडी मछली निकल गयी। ऐसे ही दों-चार 
मनृष्य मुक्त जीव हैं । कुछ मउलियाँ स्वशावत ऐसी सावधानो 
श्-प्र 











शयोरामहृप्पददनाभूत 


ल्‍्र 
#ु 
नारे 





ब|, -॥ 


4] 
//] 
+ 0५१ 
जी 
॥ 
नल 
र 
| 
जा 
| 
| %ै 
£<॥ 
>। 
के 
४ 
3 
टी 
/ 
पी 
है 
| 


'जाञड में नहीं फेंसते 4 परन्तु प्राथ ऋधिकतर 
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उघर जातो हैं, दनी 
हो कोई चेप्टा नहीं, 
डड्ध जीद हैं । द८ जी 
हुए है, अदकमसागर 
सह! जोनसुरुक्ष या 
झ्च्छा 

गरगोर 

जो दात है 


घास को च्यूना नहों छोपता ! मसासे ननुष्यों को इतना 








सोकताप मिच्ला है, विन्‍्तु हुछ दिन दोते किरूब सूचछ राये। 
इच्चे की वहों माँ जो मारे झोक के अधोर हो रहो यी, दुछ दिन 
बोत जाने पर फिर बाल सेंवासती, जड़ा दाँघतों जौर फाहपयों 
से नज्ती है। इसी सरह सनृप्य बेदी के ब्याह में दुख घन सेचा 
है, परसतु हर साल वेब्ियों को पैदा ऋरने से घाटा 
होने देता ! मुद्दमेदाजी से घर में एक क्षौटो नहों 


सो नी नुक्दने के लिए कोदा-डोर डाये किस्से हैं 





भवरतों के प्रति उपदेश श्दद३ 


चंद्र हुए हैं, अच्छा भोजन, अच्छे कपडे, अच्छा घर, उन्हीं को 
नहीं मिलना, ऊपर में हर सारू एक और पंदा होता है ! 

“क्मी-कमी तो साँप छछूंदरों वाली गति होती है । मन निगरू 
सके, न उगल सके, बद्ध जीव कभी समझ भी गया कि ससार में 
ऋुछ है नही, सिर्फ ग्रुठलो चाटना है, तो भी वह उसे नहीं छोड 
सकता, ईस्वर की ओर मन नहीं के जा सकता । 

* केशव सेन के एक आत्मीय को देखा, उम्र कोई पचास साल 
बने थी, पर ताथ खेल रहा था ! मानो ईश्वर का नाम चेने का 
झूमय नहीं जाया । 

“बद्ध जोव का एक और लक्षण है। यदि उसको समार से 
हटाकर कमी अच्छी जगह पर ले जापो, तो वह नडप-तटपकर 
मर जायगा ॥ विषप्ठा के कीट को विष्ठा ही में आनन्द मिलता 
है उसो मे वह हष्टपुप्ठ होता है। उस कीट को अगर अन्न की 
क्ृष्दी में न्‍ख दो तो बह मर जायगा । (सब स्तव्घ ) 

(५) 
अक्षय महांबाहो मनो दुर्निप्रह चूम ॥ 
अन्यासेन सु कोन्तेय देराग्येण च यृह्यते ॥ गीता, ६३५ 
तीव्र देराग्य तथा बद्ध जीव 

विजय---उद्ध जीवो के मन को कैसी अवस्था हो तो मुक्ति हो 
अक्‍ती है ? 

श्रीरामकझृण्प---ईब्वर की क्रपा से तौोंब्र वैराग्ब होने पर इस 
चामिनी-क्ाचन की आमक्ति से निस्तार हो सकता हे । जानते हो 
सीब्र बेराग्य क्िसि कहते हैं ? बिनत-वनत वनि जाई, चलो राम 
फऋजो, यह सव झन्द बैयम्प है।॥ ज्सि स्तोत्र वैराग्य होता है उमके 
आए नगवान्‌ के किए व्याकुरू नहते है, जैसे जपनो कोख के बच्चे 
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के लिए माँ व्याकुल्ल रहती है । जिसकी तीद्र वेराग्य होता है वह 
भगवान्‌ को छोड भौर कुछ नहीं चाहता । चमार को वह बुर्का 
समझता है. उसे जान पड़ता है कि अय डूबा। आत्मीयों को 
बह काला नाग देखता है, उनके पास से उसकी भागने की इच्छा 
होती है और भागता भी है। घर या काम पूरा कर छे तब 
ईव्वर वी चिन्ता करेगे, यह्‌ उसके मन मे जाता ही नहीं, भीवर 
बडी जिद रहती है । 

“तोब वैराग्य क्नि वहते हैं, इसवी एक वहानी सुनों। किसी 
देश में एक बार वर्षा कम हुई । किसान नालियाँ वाट-वाटबर 
दूर से पानी छाते थे। एक क्सान वडा हठी था। उसने 
एक दिन दपथ ली कि जब तक पानी न आने छगे, नहर से 
नाली का योग न हो जाय, तव तब बराबर वाओ» सोदूंगा। 
इधर नहाने का समय हुआ। उसवो स्त्री ने छडकी को उसे 
बुलाने भेजा। रयकोो बोली, पिताजी, दोपहर हो गयी, चलो तुमको 
माँ लाती हैं । उसने कहा, तू चल, हमें अभी काम है ॥ दोपहर 
टर गयी, पर वह वाम पर डटा रहा। नहाने का नाम ने ल्या । 
तब उमकी सजी खेत में जाकर बोली, 'नहाओगें कि नहीं ? 
रोटियाँ ठडी हो रही हैं । तुम तो हर काम में हठ करते हो ॥ 
काम कल करना या भोजन के बाद करना । ग्ालियाँ देता हुआ 
कुदार उठाकर क्मिान स्त्री को मारने दौडा | बोठा, तेरी बुद्धि 
मारी गयी है क्या ? देखती नहीं कि पानी नहीं वरसता, खेती 
का राम सब पडा है, अव की बार लट्के-च्चे क्या खायंगे ? 
सब को भूखो मरना होगा । हमने यही ठान लिया है कि खेत में 
पह पानी लायेंगे, नहाने-खाने वी बात पीछे होगी। मामला 
टेडा देखबर उत्तवी स्त्री वहाँ से छोट पडी । किसान ने दिन भर 
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जो तोड मेहनत करके झाम के समय नहर के साथ नाछो का 
योग कर दिया । फिर एक किनाने बैठकर देखने ऊछूंग्रा, किस 
त्तनह नहरु का पानी खेत मे 'कलकल' न्वर से बहना हआ जा 
जग है, तब उसक्ता मन झास्ति और आनन्द से भर गया । घर 
पहुँचऋर उमने स्त्री को चुलाकर कहा, ले आा अब डोल और रघख्सी। 
स्मान-भोजन करके निश्चिन्त होक्षर फिर वह सुख मे खर्रादे लेने 
रूगा । जिद यह है और यही तीद्र वेराग्य की उपमा है । 
खेत मे पानी काने के लिए एक प.॥और किसान गया था। 
सकी स्त्री जब सदी चौर बोली,--घूप बहुत हो गग्मो, चलो अब, 
इतना काम नहीं करते, तब वह चुपचाप कुदार एक ओर रख- 
कर बोला--अच्छा, न कहती है तो चल । (सब हँसते हैं) वह 
किसान खेन मर पानी न लय सकता 3 यह सन्द वेयप्य क्री छफ़फा है 
/हठ बिना जैसे क्मिन खेत म पानी नहीं छा सकता, वैसे ही 
मसनृप्य ईबवरदर्णघन नहीं कर सकता 
(६) 
आपूर्य रा्पमचलप्रतिप्ड समुदमाप प्रविदश्वन्ति यद्वत | 
रूद्तत क्ामा ये प्रवि्ञन्दि सवें स श्ञान्तिमाप्नोति न क्रामकामी । 
गीता, ०३० 
कामिनो-कॉचन के लिए दासत्व 
श्रौरामहृष्य--पहले तुम इतना जाते थे पर अब क्यो नहीं 
जाते ? 
विजप--घहाँ आने को बडी इच्छा रहती है, परज्तु अब में 
ऋूदापीन नही हें, क्राह्मम्समाज में नोकरी करता हूँ । 
क्षोरामइझणप---झामिनी-क्ाचन जीव को वाँघ न्ते हैं। जीव 
को स्वायीनता चर्दी जाती हैं। कामिनी हो से क्ाचन की 
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आवश्यक्ता होनो हैं जिसके छिए दसरो की गृल्यमी की जाती 
है, फिर स्वाघोनना नहीं रहती, फिर तुम जपने मन वा काम 
नही वर सकते । 

“जयपुर में मोविन्दजी के पुजारों पहते पहद अपना विवाह 
नहीं करते थे। तब वे बडे तेजस्वी थे। एक वार राजा के बुस्यने 
पर भी वे नही गये और बहा--राजा ही क्षो बाने को कहो) 
फिर राजा यौर पत्रों ने मिलकर उनका विवाह करा दिया, तव 
राजा से साक्षान्‌ करने के लिए किसी को वुल्यना नहीं पटा | वे 
खुद हाजिर होते थे । कहते महाराज, आशीर्वाद देने आये हैं, 
घारणप कौजिये ।/ आज घर बनवाना है, बाज लछडके का जम- 
प्राशव' है, जाज झटके का पाठशाला जाने का घूम मुट॒र्ते है, इन्ही 
कारणों से आना पड़ता है । 

“बारह सौ “नगत' कौर तेरह सौ “नगतिन--वाल्ीी कहावत 
तो जानते हो न ? नित्यानन्द गोस्वामी के पुत्र वीरनद्र के तेरह 
सो “नगत' भिप्य थे | जब वे सिद्ध हो गये तब बीरनद्र डरे । वे 
सोचने लगे कि ये नव के सब निद्ध हो गये, छोगो को जो कह देंगे 

चही होगा, जिधर से निकलेगे वहो भय है, क्योवि मनुप्य बिना 
जाने यद्दि कोर्ट अपराध कर डालेगे तो उनवा अहित होगा । यह 
सोचनर वीरभद्र ने उन्हें बुछावर कहा, छुम ग्रगातद से सन्प्या- 
उपानना करके हमारे पास जाओ । “भगत” सब ऐसे तेजस्वी थे 
कि ध्यान करत ही करते समाधिसस्न हो गये । कब ज्वार वा 
पानी सिर से वह यया, इसकी उन्हें खबर हो मही | नाटाहों 
गया, तथापि घ्यानमग न हुआ । तेरह सौ भगतो से से एक सो 
समझ गये थे कि वीरभद्र क्या क्हेंगे। आचाये वो बात को 
डालना नहीं चाहिए, बनणव वे तो खिसक गये, वीरभद्र से 


भक्तों के प्रति उपदेश १६७ 


साजक्षात्‌ नहीं किया, रहे वारह सौ भगत, वे वीरभद्र के पास 
छौटकर जाये । वीरभद्र बोले, ये तेरह सौ भगतित तुम्हारी सेवा 
करेगी, तुम लोग इनसे विवाह करो | शिप्यो ने कहा, जैसी आप 
की जाज्ञा, परन्तु हममे से एक सो न जाने कहाँ चले गये । उन 
बारह सौ भगतो के साथ एक-एक सेवादासी रहने छगी । फिर 
उनवा वह तेज, वह तपस्यान्वलछ न रह गया। स्त्री के साथ रहने 
के कारण वह बल जाता रहा, क्योक्ति उसके साथ स्वाबीनता 
नहीं रह जाती । (विजय से) तुम लोग स्वय यह देखते हो, 
दूसरो का काम करते हुए क्‍या हो रहे हो । और देखो, इतने 
प्रासवाले क़रितने अग्रेजी के पण्टित नौकरी करके सुबह-भाग 
सालिको के बूट की ठोकरे खाते हैं ॥ इसका कारण केवल 'कामिनी' 
है । विवाह करके यह हरी-भरी दुनिया उजाडने की इच्छा नहीं 
होती । इसीलिए यह अपमान, दासता की यह इतनी मार ' 

“यदि एक वार उस प्रकार के तीत्र बेराग्य से भगवान्‌ मिख 
जायें तो फिर स्त्रियो के प्रति आसक्ति नही रह जाती । घर में 
रहने से भी स्त्री की लालसा नही होती, फिर उससे कोई भय 
नही रहता । यदि एक चुम्बक-पत्थर बडा हो और एक छोटा, 
तो लोहे को वौद खीच सकता है ? बड़ा ही खीच सकता है । 
बड़ा चुम्वक-पत्थर ईश्वर हैं और कामिनो छोटा चुम्वक-पत्यर 
है । तो भला कामिनी क्‍या कर सकेगी २” 

एक भक्‍त--महाराज, स्नियो से घृणा करे ? 

श्रीरामकृष्ण- जिन्होने ईइवरलाभ कर लिया है, वे स्त्रियों 
को ऐसी दृष्टि से नही देखते, जिससे भय हो | वे यथार्थ देखते 
हैं कि स्त्रियो म॒ ब्रह्ममयी माता का जश है, और उन्हे माता 
जानकर उनको पूजा करते हैं। (विजय से) तुम कभी-कभी 


१६८ शोोराशइ'धदचनामुत 
आया करो, तुम्हें देखने की दडी इच्छा होती है। 


भाचार्य पद 
विवय--बरह्यनसमाह क्षा वबाम करना पडता है, इनॉडिए 
समय नहों भा सकता । खबजाय मिलने पर बा्गा | 
श्रीसमज्ृष्प (विजय से )+-देखों, लाचायं बा दाम बहा 
कठिन है | उंघ्वर छा प्रत्यक्ष ादेय पाये बिना लोव-मिक्षा नहीं 
दी जा भकनी । 

* यदि जादेश पाये बिना ही उपदेश दिया जाय तो 
और घ्यान नहीं देते, उस उपदेग में बोर शबित नहीं रहती। 
पहने साधना करने था विस नरह हो ईश्वर को प्राप्त अन्‍ना 
चाहिए । उनह्री क्ाज्षा मिनने पर ज़िर लेज़्चर दिया जा सक्ठा 
हैं! उस देश (श्रीरामझण उपनी जन्मलूसि को वह देय कहने 
थे) में 'हलुदारपुड्धर नाम छा एक साठाव है ॥ उसके दाँय पर 
लोग शौच के दिए जाते थे । जो क्थेग घाट पर जाते ये, वे उन्हें 
खूब गालियां देते थे, खूब युद-्यपादा मचाने थे, परन्तु गानियी 
से कोई काम न होना था | दसदे दिन फ़िर वही हान होती 
थी । अन्त को कम्पनी के चपरासी नोटिस लटका गये जि शीच 
लिए जाने को सस्त मनाही है, न मानने को सजा दी जायगी ॥ 
इस नोटिस के बाद फ़िर वहाँ क्षोर्ट शौच दे रिए नही जाता था । 

हु आदेश के दाद दही नो आदाये हा 5ा सकता है। 


जिसको उनवा आदेश भिव्ता है, उच्चे उनको शक्ति नी मिलती 




























है, नव वह आचार्य क्षा कठिन काम कर खच्ता है ! 
“एक बड़े जमीदार से उसकी एक प्रजा मुबदसा सट रही थी * 


सब छोग समस्त गये कि उस प्रजा के योछे ओर 
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है, सम्मव है कवि कोई वदा जमीदार ही उसकी ओर से मुकदमा 
अन्य रहा हों । मनुप्य समधारण जीय है, ईश्वर की दाक्ति के 
बिना आचाय॑ जैसा कठिन काम वह नहीं कर सक्षता ॥” 

विजय--महानाज, ब्राह्य समाज में जो उपदेश दिये उ्वते हैं, 
क्या उनसे क्लोककत्याण नही होता ? 

श्रीरामदृष्य- मनुष्य स॒ वह राक्ति कहाँ कि बह दसरे को 
समारबन्धन से मुक्त कर सक्ते ? यह भुवनमोहिनी माया जिनकी 
है वे ही इन माया से मुक्त कर सकते हैँ । सच्चिदानन्द गुरु को 
और दसरी मति नहों है। जिसको ईइवर-दर्शन नही हज, 
उनका आदेश नही सिला, जो ईश्वर की शक्ति से शक्तिशाली नही 
है, उसकी कपा मजाल जो जीवो का भववन्वन-मोचन कर सके ?ै 

“में एक दिन पचवटी के निकट ज्ञाऊतल्ले को ओर नया था। 
झुक मेटक की आवाज चुनी । बढ़कर देखा तो कौडियाला साँप 
उमको पकड़े हुए था, न छोड सकता था, न निगल सकता था, 
उन मेंटक की भी भवव्यथा दूर नही होनी थी । तब मेने सोचा 
पक यदि इसको कोई असल साँप पक्तडता तो तीन ही पुकार में 
इसक्तो चुप हो जाना पड़ता । इस कौडियाले ने पकडा है, इसी- 
पलिए साँप की भी दु्देशा है और मेंडक की भी ! 

“ य्रदि सद्गुरु हो तो जीव का अहकार तीन ही पुकार में दूर 
होता है। गुरु कच्चा हुआ तो गुरु की भी दुर्दशा है और शिष्य 
लो भी। शिष्य का अहकार दर नही होता, न उसके भववन्‍्धन 
की फाँस ही कटनी है । कच्चे गुरु के पतले पडा तो शिष्य मुक्त 
नही होता ।7 








(८) 


अहंकार दिमूदात्मा क््ताह इति मन्‍्यते ॥-- गीता 


१७० ओरामहूष्णदचनासू त 


अह॒वुद्धि का नाश और ईश्वर-दर्श न 
विजब--भहाराज, हम लाग इस तरह बद्ध क्या हो रहे हैं ? 
ईड्वर का क्या नही देंख पाते ? 

श्रीरामकृष्ग--जीव का अहकार ही माया है। यही अहकार 
कुल आावरणो का कारण है। मे! मरा कि बला टलो । यदि 
ईइवर की कृपा से में अकर्ता हूँ,” यह ज्ञान हो गया तो वह मनुष्य 
तो जीवन्म॒क्त हा गया । फिर उसे कोई भय नहीं । 

“यह माया या “अह' मेघ को तरह का एक छोटा सा ही 
दुकडा क्यों न हो, पर उसके कारण सूर्य नही दोख पड़ते । उसके 
हट जाने से ही सूर्य दीख पडते हैं । यदि थ्रीगुर की कृपा से एक 
बार अहवुद्धि दूर हो जाय तो फिर ईदवर-दर्यन हाते हैं । 

/“मिफ टाई हाथ की दूरी पर श्रीरामचन्द्र हैं, जो साक्षात्‌ 
ईंदवर है॥ बीच में सीतारूपिणी माया का पर्दा पडा हुआ है, 
जिसके कारण छक्ष्मणरूपी जीव को ईइवर के दर्शन नहीं होते 
यह देखो, तुम्हारे मंह के आगे में इस अयौछे वी ओद करता हूँ। 
अब तुम मुझे नहीं देख सकते । पर हूं में तुम्हारे बिलकुल निकड |. 
इसी तरह औरों की अपेक्षा भगवान्‌ निकट हैं, परन्तु इस साया- 
चरण के कारण तुम उनके दर्शन नहीं पाते । 

“जीव तो स्वय सच्चिदानन्दस्वरुप हैं, परन्तु इसी साया या 
जहकार से वे नाना उपाधियों में पडे हुए अपने स्वरूप वो भूल 
गमे हैं । 

“एक-एक उपाधि होवोी है, और जीवो वा स्वभाव बदछा 
जाता है| किसी ने वालो घारीदार घोनी पहनी कि देखता, प्रेम- 
गीतों की तान सूंह से आप ही आप निकल प्रडत्ती है, और ता 
खेलना, सैरसपारे के छिए निकलना तो हाथ में छडी झेकर--ये सव 
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आप ही आप जुट जाते है ! चाहे दुवला-पनला ही हो परन्तु बट 
पहनते ही सीटी बजाना शुरू हो जाता है, सीटियो पर चढ़ने 
समय साह॒वो की तरह उछलछूकर चढता है ! मनुष्य के हाथ मा 
कंठम रहे तो उसका यह गुण है कि कागज का जंमा-सैसा टुकड़ा 
पात्ते ही वह उस पर कलम घिसना झुरू कर देवा है । 

* रूपया भी एक विचित उपाधि है। रुपया होते ही मनुष्य 
एक दूसरी तरह का हो जाता है। वह पहले जैसा नही रह जाता। 
यहाँ एक ब्राह्मण आया जाया करता था। बाहर से वह बडा 
घिनयी था । कुछ दिन बाद हम लोग कोन्नगर गये, हृदय साथ 
था । हम लोग नाव पर स उतरे कि देसा, वही ब्राह्मण गया के 
किनारे बैठा हुआ है। शायद हवाखोरी के लिए आया था। हम 
लोगों को देखकर बोला, क्यो महाराज, कहो कस हो ?” उसवी 
आवाज सुनकर मेने हृदय से कहा--ह॒ृदय, सुना, इसके घन हो 
गया है, इसी से आवाज किरकिराने छूगी !” हृदय हँसने छगा । 

“कसी मेंढक के पास एक रुपया था | वह एक बिल्म॑ रखा 
रहता था । एक हाथी उस बिल को लाॉघ गया । तव मेंढक बिल 
से निकछूकर बडें गुस्से मे आकर रूगा हाथी को लात दिखाने 
और बोला, “तुझे इतनी हिम्मत कि मुझे लॉघ जाय ! ! रुपये का 
इतना अहकार होता है । 

“ज्ञानलाभ होने से अहकार दूर हो सकता है। ज्ञानडाभ 
होने से समाधि होती है। जब समाधि होती है, तभी अहकार 
जाता है। ऐसा ज्ञानडाभ वडा कठिन है । 

* वेदों में कहा है कि मन सप्तम भूमि पर जाने से समाधि 
होती है । समाधि होने से ही अहकार दूर हो सकता है । मन 
प्राय प्रथम तीन भूमियों में रहता है | लिंग, गुदा और नाभि ये 
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ही तीन भूमियाँ हैं। तव मन ससार की ओर--कामिनी-काचन 
की जोर खिचा रहता है। जब मन हृदय में रहता है, तव ईश्वरी 
ज्योति के दर्शन होते है । वह मनुष्य ज्योति देखकर कह उठता 
है--'यह क्या, यह क्‍या है !' इसके वाद मन कण्ठ में जानता है । 
तब केवम्द ईव्वर की ही चर्चा करने और सुनने की इच्छा होती 
है । कपाऊ या भौहो के वीच में जब मन जाता है तब सब्चिदा- 
नन्द-हप दीस पडता है । उस रूप को गले छूगाने और उसे छूने 
की इच्छा हीती है, परन्तु छआ नही जाना । छाल्टेन के भीतर 
की वत्ती वो कोई चाहे देख के पर उसे छू नहीं सकता, जान 
पडता है कि छू लिया, परन्तु छू नहीं पाता । जब सप्तम भूमि पर 
मन जाता है तव जह नहीं रह जाता, समाधि होती है । 

विजय--वहां पहुँचने पर जब ब्रह्मज्ञान होता है, तब मनुष्य 
क्या देखता है ? 

श्रीरामहष्ण-- सप्तम भूमि में मन के जाने पर क्‍या होता है, 
चह मंह से नहीं कहा जा सकता । 

“जो ' में ” ससारी बनता है, कामिनी-काचन में फेंसता है, 
चह बदमाद ' में ' है । जीव और आन्मा में भेद सिर्फ इसलिए है 
कि बीच में यह मे जुडा हुआ है । पानी पर अगर छाठी डाछ 
दी जाय तो पानी दो हिस्सों में वेंटा हुआ दीख पडता है । परन्तु 
वास्तव में है वह एक ही पानी, छाठी से उसके दो हिस्से नजर 
जाते हैं । 

यह लाठी “बह ही है। छाठी उठा छो, वही एक जल 
रह जायगा । 

“बदमाश “मे” वह है जो वहता है, मुझे नहीं जानते हो ? 
मरे इतने रपये हैं, क्या मुझसे भी कोई वडा आदमी है ? यदि 
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कसी ने दस रुपये चुरा लिए तो पहले वह चोर से रुपये छीन 
छ्िर चोर को ऐसी मरम्मत करता है कि पसी-पसली 
टी देता है, इतने पर भी उसको नही छोडता, पहरेवाले 
के हाथ मौपता है और सजा दिलवाता है ! “बदमाश में ' कहता 
है, अरे, इसने मेरे दस रुपये चुराये ये, उफ इतनी हिम्मत ' 
विज्ञय--यदि बिना 'अह' के दूर हुए सासारिक भोगो से पिण्ड 

गे छूटने का--समाधि नहीं होते की, तो जञानसार्न फर आना 
हो थक्छा है, क्योंकि उससे समाधि होगी। यदि भज्ियोग में 
“'अह' रह जाता है तो ज्ञानयोग ही अच्छा ठहरा । 

श्रीरामकृष्ण--समाधि से एक दो मनृष्यो का अहकार जाता 
है अवश्य, परन्तु प्राय. नही जाता । लाख विन्ार करो, पर देखना 
कि 'अह घूम-चामक्तषर फिर उपन्यित है। आज बरगद का पेड 
काट डालो, कल सुबह को उसमें अकुर निकला हुआ ही देखोगे | 
ऐसी दक्षा में यदि “मे ” नहीं दूर होने का तो रहने दो साके को 
दास ' से बता हुआ। “हें ईव्वर तुम प्रभु हो, में दास हूँ, 
इसी भाव में रहो । “में दास हूं, “में भक्‍त हूँ ऐसे "मे से दोष 
नहीं । मिठाई खाने से अम्लशूल होता है, पर मिश्ली मिठाइयो में 
नहीं गिनी जाती । 

“ज्ञानयोग बडा कठिन है। देहात्मबुद्धि का नाझ हुए बिना 
ज्ञान नही होता । कलयुग में प्राण अन्नगत है, अतएव देहात्म- 
बुद्धि, अह्वुद्धि नही मिटती | इसलिए कलियुग के लिए भक्तियोग 
है । भक्षिपय सीधा पय है ) ढ़दय से व्याकुल होकर उनके नाम 
क्या स्मरण करो, उनसे भ्रायना करो, मगवान्‌ मिलेग्रे, इसमे कोई 

दे ह नही प 
“मानो जलराशि पर बिना वास रखे ही एक रेखा खीची गयी 
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है, मानो जड के दो भाग हो गये हैं, परन्तु वह रेखा वडी देर 
लक नहीं रहती । दास में! या “भवन का मैं अथवा 'बारक वा 
में ये सब * मे ' की रेखाएँ मात हैं ।” 
(९) 
क्लेशो<घिक्तरस्तेषामब्यवतासवतचेतसाम्‌ । 
अव्यवता हि यतिदु ख देहवदिभरवाप्यते । गीना, १२॥५ 
भवितियोग हो युगघर्म है । ज्ञानयोग की विशेध कठिनता 
वितय--महाराज, आप “वदमाथ में! क्षो टूर करने के लिए 
शर्त हैं सो बया दास में! दोष नहीं? 
श्रीरामहृप्ण--नहीं । दास में? अर्थात्‌ में ईब्वर का दास हूं, 


इम अभिमान में दोप नही, बल्कि इससे भगवान्‌ मिर्ते हैं । 

विजय--अन्छा, तो दास मं' वाले के कामतोधादि फस हैं? 

श्रीरामहृष्ण--अपर उसके भाव में पूरी मचाई था जाय तो 
खामतायादि का जाकार मान रह जाता है। यदि ईश्वरलान के 
चाद भी कसी का दास से या भवत में वना रहा तो वह मनृप्य 
किसी वा बनिष्ट नही कर सकता । पारस पयर छू जाने पर 
सख्वार मोना हो जातो है, तलवार का स्वरूप तो रहता है, पर 
चह झिसी वी हिसा नहीं कस्तो । 

* तारियिल् के पेड का पत्ता झड जाता है, उसकी जगह सिर्फ़ 
दाग बना रहना है, जिससे यह्‌ समय लिया जाता है कि कसी 
अहां पता एना हुजा था | इसी तरह जिसको ईंदवर मिए गये है, 
उनवे अहबार का चिहन भर रह जाता है, वाम तोघ का स्वरूप 
आज रह जाता है, पर उसकी बालक जैसी लवन्या हो जाती है। 
चाटब सन्‍्च, रत, तम में से कसी गृण के वन्धन में नहीं आता । 
खारद जितनी जादी किसी वस्तू पर जड़ जाना है, झतनी ही 
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जल्‍दी बह उसे छोड भी देता है । एक पाँच रुपये वी कीमत का 
कपड़ा चाहे तुम घेले के खिलोने पर रिझ्ञाकर फूसला छो । कभी 
त्तो वह बहककर कह देगा-- नही, मे न दूंगा, मेरे बाबूजी ने मोल 
के दिया है ।! और लडके के लिए सभी वरावर हैं। ये बडे हैं, 
यह छोटा है, यह ज्ञान उसे नही, इसीलिए उसे जाति-पाँति का 
विचार भी नही है । माँ ने कह दिया है--“वह तेरा दादा है, 
फिर चाहे वह कछार हो, वह उसी के साथ वेठकर रोटी खाता 
हु। बालक को धृणा नही, शुचि और अशुचि पर भ्यान नही, 
आऔच के लिए जाकर हाथ नहीं मटियाता । 

“कोई-कोई समाधि के वाद भी “भवत का में,' दास का में 
छेकर रहते हैं। “में दास हूँ, तुम प्रभु हो, “मे भक्‍त हूं, तुम 
अगवान्‌ हो, यह अभिमान भवतो का वना रहता है। ईव्वरलाभ 
के बाद भी रहता है। सम्पूर्ण “मे” नही दूर होता। और फिर 
इसी अभिमान का अभ्यास करते-करते ईइवर-प्राप्ति भी होती है। 
च्यही भक्तियोग है ।/” 

“भक्त के मार्ग पर चलने से भी ब्रह्मज्ञान होता है । भगवान्‌ 
'सर्वेशव्तिमान्‌ हैं। वे इच्छा करे तो ब्रह्मज्ञान भी दे सकते हैं। 
“मक्‍त प्राय ब्रह्मज्ञान नही चाहते । “में भवत हूँ, तुम प्रभु हो, 
'में बच्चा हूँ, लू मां है! वे ऐसा अभिमान रखना चाहते है ।” 

विजय--जो रोग वेदान्त-विचार करते है, वे भी तो ड्न्हे 
"पाते हैं ? 

श्रीरामकृष्ण--हाँ, विचारमा्गे से भी वे मिलते हैं। इसी को 
ज्ञानयोग कहते हैं । विचारमार्ग वडा कठिन है। सप्तम भूमि 
ची बात तो तुम्हे वतलायी गयी । सप्तम भूमि पर गन के पहुँचने 
से समाधि होती है, परन्तु दाछि में जीवो का प्राण अन्नगत है, तो 


श्ज्द शोरम्मश्प्पद्चनामूत 








+ ब्रह्म सत्य जयत्‌ मिस्या का बोध फिर कब हो खच्ना है? 
ऐसा दाप देहदुद्धि क्षे दिना दर हुए नहीं ही सन्त ६ “में 
शरीर हैं न मन हें, न चौदीस नन्च्र हूँ, से सु लौर दु नये से परे 
हैं, मुझे फिर कैसा रोग--दैखा सोइ---हैसो कैसी मृत्यु 





ऐसा बीघ करितज्ाछ में होना वर्चिन है । चाहे जिचना 


० ही 
| 
ले 








करो, देहामददधि चही न जहो मे जा ही जाती है । दद्ध के पेड 

क्यो काट डाले, तुम तो सोचते हो दि जदसमेन उखाड फेज» 

पर उसमे वनस्थ निकाय ही हुजा दल्गान ! देहामिमान नहीं हर 

होता इसोखिए चलिक्ाल में मक्तियोग जत्छा है, सीधा है । 
लौर में चीनी बदन शाना नहों चाहता चोनी खाना ही झुसे 

अच्छा जान पडता है । मेरे हभी यह इच्छा नही होती कि बह़ें 

में ही परह्म हैं से तो बहता हैं तुम नगदान्‌ हो, में तुम्हारा दास 

हैं / पाँचवी बौर छठो भूमि के दीद में चक्चर बपहना जत्झा 

है । छठो भूमि को पारदर सप्तम 

न्‍ये मेरी इच्छा नही होनो 

यही मेरी इच्छा है । सेब्यमेदद 

ये तन्‍गें की हैं, 

कहता । “से हूँ यह 

रहते ऐसा अशिमान जिसको 

फिर दह बागे बट नहीं 

बह दुसरे को आाँचों में 

नी, सपनो स्थिति जा हाछझ 





भवतो के श्रति उपदेश १७७ 


मिलते | ईइवर पर जब तक प्यार नहीं होता तव तक उन्हें कोई 
प्राप्त नही कर सकता । 

“और एक प्रकार की भवित है उसका नाम है “वधी भक्ति' । 
इसका बहुत कुछ अनुप्ठान करते-करते क्रश 'रागभक्ति' होती 
है। जब तक रागभकित न होगी, तव तक ईइवर नही मिलेगे । 
उन्हे प्यार करना चाहिए। जब ससारबुद्धि विंऊकुल चली 
जायगी--सोलह्‌ आना मन उन्हीं पर छग जायगा, तब वे मिलछेगे। 

“बरन्तु किसी-किसी को रागभक्तिति अपने आप ही होती है, 
स्वत सिद्ध, बचपन से ही । वेचपन से ही वह ईश्वर के लिए 
रोता है, जैसे प्रहलछाद । और एक 'विधियादीय' भवित है। ईदइवबर 
पर अनुराग उत्पन्न करने के लिए जप, तप, उपवास आदि 
विधिनिषेध माने जाते हैं, जैसे हवा छंगने के लिए पखा झलना , 
पण्बे की जरूरत हवा के लिए है, परन्तु जब दक्षिणी हवा आप 
बह चलती है तब लोग पा रख देते है । ईश्वर पर अनुराग-- 
प्रेम आप आ जाने से जप, तप आदि कर्म छूट जाते है। भगवरत्पेम 
में मस्त हो जाने से वध कर्म करने के लिए फिर किसको 
समय है ? 

“जब तक उन पर प्यार नही होगा, तब तक वह भक्ति कच्ची 
भक्ति है। जब उन पर प्यार होता है, तव वह भवित संच्चो 
भवित कहुछाती है । 

“जिसकी भक्ति कच्ची है चह ईइवर की क्या और उपदेशो 
की घारणा नही कर सकता । पक्की भवित होने पर ही घारणा 
होती है । फोटोग्राफ के शीशे पर अगर स्याही ( आर्द परापआ०) 
लछगो हो तो जो चित्र उस पर पडता है वह ज्यो का त्यो उतर 


जाता है, परन्तु सादे शीशे पर चाहे हजारो चित्र दिखाये जाये, 
२-१२ 


श्छ्८ थोरामट्ृष्घदचनामृत 


एक भी नहीं उतरता । झीझें पर से चित्र हटा कि वहो ज्यो वा 
त्यो सफेद झीशा !' ईइवर पर प्रीति हुए विना उपदेशों को 
घारणा नहीं होतो । 

विजय--महाराज, ईश्वर को कोई प्राप्त बरना चाहे, उनके 
दरनेन करना चाहे तो वया सिर्फ नक्ति से काम सध जायगा ? 

श्रीरामहृष्ण--हाँ, भक्ति ही से उनके दर्घन हो सकते हैं। 
परन्तु पक्की मवित, प्रेमाभक्ति, रागभवित चाहिए । उच्ी सक्त्ति 
से उन पर प्रीनि होती है, जेसे बच्चों को माँ वा प्यार, माँ को 
बच्चे वा प्यार और पत्नी को पति का प्यार होता है । 

* इस प्यार, इस रासभक्ति के होने पर, स्त्री-पुत्त नौर आत्मोयों 
वी ओर पहले जैसा आकर्षण नहीं रह जाता, फिर नो उन पर 
दया होती हैं । घर-द्वार विदेश जेसा जान पटता है। उसे देखकर 
सिर्फ एक वर्ममूमि का ख्याल जान पडता है, जैसे घर देहाच 
और क्लकता है वर्मनूमि, दन्‍्दकत्ते में क्रिये के मकान में रहना 
पडता है कर्म करने के लिए । ईइवर का प्यार होने से ससार की 
आमसक्तित---विपयवुद्धि विलकुछ जाती रहेगी! 

“विपयबुद्धि का छेशमात्र रहते उनके दर्धन नहीं हो सकते 
दियासलाई अयर नीगी हो तो चाहे जितना र्गटों बह जलेगी 
नहीं। भौर वीसो दियासलाई व्यर्थ हो वरदाद हो जानी हैँ 
दिपयी मन भीगी द्वियासलछाई है । 

* श्रीमनी (राधिका) ने जब कहा--से सर्वत्र दृष्प्रय देखनो 
हू, तव सस्ियाँ बोडो--ऋ्हां, हम तो उन्हें नहीं देखतों; सुम 
अल्प तो नहीं कर नही हो ? श्रोमतो बोटी, सच्चियो, नेत्रो में 
अनुराग का झजन लगा डो, सनी उन्हें देखोगो। (विजय से) 
तुम्हारे ब्राह्ममममाज ही के उपदेश में है-- 


+ 


का 





| 
बन न्प 


भवरततों के प्रति उपदेश श्जर्‌ 


“यह अनुराग, यह प्रेम, यह सच्ची भक्ति, यह प्यार यदि 
शुक बार भी हो त्तो साकार और निराकार दोनो मिल जाते हैं । 
ईद्बर-्दशेन उनकी कृपा बिना नहों होता 
विजय--महाराज, क्‍या किया जाय जो इईइश्वर-दशन हो ९ 

श्रीरामकृष्ण--चित्तशुद्धि के विना ईश्वर के दर्शन नही होते । 
कऋामिनी-काचन में पडकर मन मलिन हो गया है, उसमे जग लग 
गया है| सुई में कीच छूग जाने से उसे चुम्बक नही खीच सकता, 
मिट्टी साफ कर देने ही से चुम्वक खीचता है । मन का मैल नेंत्र- 
जल से घोया जा सकता है। हे ईश्वर, अब ऐसा कार्म न 

करूँगा', यह कहकर यदि कोई अनुताप करता हुआ रोगे तो मैल 
घुल जाता है । तब ईश्वर रुपी चुम्वक मनरूपी सुई को खीच 
क्ेता है । समाधि होनी है, ईश्वर के दर्थेन होते हैं । 

“परन्तु चेप्टा चाहे जितती करो, विना उनकी क्रपा के कुछ 
नही होता । उनकी कृपा बिना, उनके दर्शन नहीं मिलते । और 
कृपा नी क्‍या सहज ही होती है ? अहकार का सम्पूर्ण त्याग कर 
देना चाहिए | में कर्सा हूँ, इस ज्ञान के रहते ईश्वर के दर्शन नही 
होते । भण्डार में अगर कोई हो, और तब घर के मालिक से 
अगर कोई कहे क्िं आप खुद चलकर चीजे निकाल दीजिये, तो 
चह यही कहता है, 'है तो वहाँ एक आदमी, फिर से क्यों जाऊँ ?* 
जो खुद करता घना बेठा है, उसके हृदय में ईश्वर सहज ही 
नही झाते । 

“क्ष्पा होने से दर्जन होते है । वे ज्ञानसूयें है। उनकी एक ही 
किरण से ससार में यह ज्ञानडोक फंछा हुआ है। उसी से हम 
एक-दूसरे को पहचानते है और ससार में कितनी ही तरह की 
विद्याएँ मीखते हैं । अपना प्रकाश यदि थे एक वार अपने मंह के 


श्ट० आरोरामहष्णददनामूत 


सामने रखें तो दर्शन हो जायें । सार्जेन्ट रात को अंधेरे में हाथ 
में लालटेन लेकर घूमता है, पर उसका मृंह कोई नही देख पाता। 
और उसी छालटेन के उजाले मे वह सवको देखता है, और 
आपस में सभी एक दूनरे का मुंह देखते हैं । 

“यदि कोई सार्जन्ठ को देखना चाहे तो उससे बिनती करे, 
कहें--साहव, जरा छाल्टेन अपने मुँह के सामने लगाइये, आपको 
एक नजर देख हूं । 

“ईश्वर से प्रार्थना करती चाहिए दि भगवन्‌, एवं बार इृपा 
करके भाप अपना ज्ञानछोक अपने श्रीमुख पर धारण वीजिये, में 
आपके दर्शन करूँगा । 

“घर म यदि दीपक्ञ न जले तो वह दारिद्व का चिह्न है । 
हृदय में ज्ञान का दीपक जलना चाहिए। हृदय मैं ज्ञान वा 
दीपक जलाकर उसको देखो ॥” 

विजय अपने साथ दवा भी छाये हैं। श्वीरामइृष्ण के सामने 
पीयेगे । दवा पानी में मिझाकर पी जाती है । श्षीरामइृष्ण पानी 
हे जाये । विजय क्रिाये वी गाडी या नाव द्वारा आने में बसमर्थ 
हैं, इसलिए कभी-कभी श्रीरामदरण खुद आदमी भेजकर उन्हें 
बुला देते हैं ॥ इस बार वछराम को भेजा था। कराया वबछराम 
देंगे । थाम के समय विजय, नवकुमार और उनके दूसरे साथी 
बलराम वी नाव पर चटे । बलराम उन्हे वागवाजार वे घाट पर 
उतार देंगे । मास्टर भी साथ हो गये 

नाव वागवाजार वे अनपूर्णाघाट पर छग्रायो गयी । उतरकर 
सभी श्रीरामहष्ण के अमृतोपम उपदेशो का मनन करते हुए 
अपने-यपने घर पहुँचे। 


परिच्छेद १२ 


प्राणकृष्ण, म/स्टर आदि भक्तों के साथ 
(१) 
समाधि में 

जाड़े क्वा मौसम--पुूस का महीना है| सोमवार, दिन के आठ 
चजे है। अगहन की इंष्णाप्टमी है, पहली जनवरी १८८३ । 

श्रीरामकृष्ण काली-मन्दिर के अपने कमरे मे भक्तों के साथ 
चैंठे हैं। दिन-रात भगवस्प्रेम--ब्रह्ममयी माता के प्रेम में मस्त 
रहते हैं । 

फर्म पर चटाई बिछी है ॥ आप उसी पर आकर बेठ गये 

नामने हैँ प्राणइुण्ण और मास्टर। श्रीयुत राखाल भी कमरे 
में बेंढे हुए हैं । (इन्हें श्रीशामकृष्ण की अभीप्टदेवी कालो ने 
ओीरामकृष्ण को उनका मानसपुत्र बतलाया था, ये ही बाद से 
स्वामी ब्रह्मनन्द के नाम से प्रसिद्ध हुए और रामकृप्ण-सघ के 
अयबम संचालक हुए ये ।) हाजरा महाशब घर के बाहर दक्षिण- 
पूर्वे घाले बरामदे में बंठे हैं । 

इस समय शखीरामकृष्ण के अन्‍्तरग सभी भवत आदने-जाने छगे 
हैं। लगभग सार भर से नरेन्द्र, राखाल, भवनाथ, बलराम, 
सास्डर, घाबूराम, लादू, आदि भवत सद्या आते-जाते रहते हैं । 
इनके जाने के साल भर पूर्व से राम, मनोमीहन, सुरेन्द्र और केदार 
आया करते हैं । 

रूगनग पाँच महीने हुए होगे, जब श्रीरामकृष्ण विद्यासागर के 
“जादुद्बागान' वाले मकान में पघारे थे । दो महीने पूरे आप श्रीयुत्त 








श्८र२ शीरामहूष्णदचनामृत 


केशव सेन के साथ विजय आदि ब्राह्म भक्तो को लेकर नाव पर 
आनन्द करते हुए कलकत्ता गये थे । 

श्रीयुत प्राणइ्ृप्ण मुखोपाध्याय कलकत्ता के स्यामपुकुर मुहल्ले 
में रहते हैं । पहले वे जनाई मौजे में रहते थे । श्रीरामकृप्ण पर 
इनकी बडी भक्ति है। स्थूल शरीर होने के कार कमी-क्मोी 
श्रीरामइृष्ण इन्हे मोटा ब्राह्मण कहकर पुकारते हैं । छयमभग नौ 
महीने हुए होगे, श्रीरामकृष्ण ने भकक्‍तो के साथ इनका निमन्त्रण 
स्वीकार किया था। इन्होने वडे आदर से सवकों भोजन कराया था है 

श्रीरामकृष्ण जमीन पर वेठे हुए हैं। पास ही टोकरी भर 
जलेवियाँ रखी हैं । आपने जलेवी का एक टुक्डा तोटकर खाया । 

श्रीरामकृष्ण (प्राणइंप्ण आदि से, हँसते हुए)-देखा, में 
माता का नाम जपता हूँ, इसोलिए ये सव चीजें खाने को मिव्ती 
हैँ । (हास्य) 

“परन्तु वे लौकी-क्ोहडे जैसे फठ नही देती--वे देतो हैं अमृत- 
फ्ल, ज्ञान, प्रेम, विवेव, वैराग्य ।”* 

कमरे में छ -सात साठ की उम्र का एक लटवा आया। इधर 
श्रीरामकृष्ण की भी बालकों जंसी अवस्था है। जँसे एवं वालक 
कसी दूसरे वालक को देखकर उससे खाने वी चीज छिपा लेता 
है जिससे वह छीनाझपटी न करे, बसे ही श्रीरामइृष्ण वी अवस्था 
उस बालक को देखवर होने लगी। उन्होने जलेथियो को एक 
ओर हटावर रख दिया । 

प्राणइप्ण गृहस्थ तो हैं परन्तु वे वेदान्तचर्चा मी करते हैं, 
बहते हैं--ब्रह्म हो मत्य है, ससार मिथ्या, में वही हें---सोश्हम्‌ । 
श्रीरामइृष्ण उन्हें समझाते हैं--“कलिका् में प्राथ अन्नगत है, 
वलिवाट सें नारदीय मवित चाहिए ।/ 


ब्राष्यकृष्ण, मास्टर आदि भक्तों के साय श्ट३ 


“बह विषय भाव का है, बिना भाव के कौन उसे पा 
सकता है २” 

बालकों की तरह हाथो से जलेवियों को टोकरी छिपातें हुए 
श्रीरामकृष्ण समाधिमग्न हो ग्रये । 

(२) 
भावराज्य तथा रूपदर्शन 

श्रोरामकृष्ण समाधि में मस्त हें । कुछ समय बाद समाधि छठी, 
भाव के आवेश में पूर्ण बने बंठे हैं। न देह डुटती है, न पलक 
गिरते हैं, साँस भी चलती है या नही, जान नही पडता । 

बडी देर बाद आपने एक हरूम्बी साँस छोडी--मानों इन्द्रिय- 

राज्य में फिर छौट रहे है । 

श्रीरामक्ृप्ण (प्राणकृष्ण से )--वे केवछ निराकार नही, साकार 
भी हैं। उनके स्वरूप के दर्शेन होते हैं। भाव और भक्तिसे 
उनके अनुपम रूप के दर्शन मिलते हैं। माँ अनेक रूपो में दर्शन 
देती है । 

“कल माँ को देखा, गेरए रग का अंगरखा पहने हुए मेरे साथ 
दाते कर रही थी । 

“और एक्त दिन मुसलमान करूडकी के रूप में मेरे पास आयी 
थी ॥ कपाल पर तिलक, पर दरीर पर कपडा नही ! --छ -सात 
साल की बालिका, मेरे साथ-साथ घूमने और मुझसे हँसी ढट्टा 
करने छगी । 

जब में हृदय के घर पर था तव गौराग के दर्भन हुए थें, वे 
काली धारीदार घोती पहने ये । 

“हलघारी कहता था, वे भाव और अभाव से परे है। मेने माँ 
से जाकर क्हा---माँ, हल्घारी ऐसी वात कह रहा है, तो क्या रूप 


श्टड भोरामह्शय्यचनामृत्त 


आदि मिथ्या हैं ?' माँ रति क्षी माँ के रुप में मेरे पाम मायी 
और बोटी-- तू भाद में रह । मेने भी हलघारी से यही कहा ! 

“कमी-कमी यह वात भूल जाता हूँ, इसलिए रघ्ट मोगनता 
पडता है। भाव में न रहने के कारण दांत टूट गयें॥ अतएंव 
'दंबदाणी' या 'प्रत्यक्ष न होने तक भाव में हो रहुंगा--नक्ति 
ही लेकर रहेगा । कयों--तुम क्या कहते हो २” 

प्राणह्प्प--जी हाँ । 

ओऔरामद्ृप्प--मऔर तुम्ही से क्यों पूछूं ? इसके भीचर कोई 
एक रहता है। वही मुझे इस तरह चला रहा है। कभी-दर्भी 
मुन्नम देवभाव का जावेश होता था, नव बिना पूजा किये चित्त 
शान न होता था । 

* में यन्त्र हें और वे यन्‍्नी । वे जैसा कराते हैं, वैसा हो करता 
हैं । जो कुछ बुल्बते हैं, वही बोलता हूँ ।* 

श्रीरामहृष्ण ने भक्‍त रामग्साद का एक गीत झंदाहरख के 
लिए गाया, उनवा अर्थ यह है 

“भ्वसागर में अपना टोगा वहाकर उस पर वंठा हुमा हैं। जब 
ज्वार आयेगा, तब पानी के साथ-साथ में भी चटता जाऊूगा भौर 
जब भाटा हो जायगां, तव उत्तरता जाऊंगा ।* 

श्रीरामहृष्पम--जूडो पतछ हवा के ज्ोदे मे उड़्कर हनी तो 
जच्छी जगह पर निरनी है, बनी नाछो में गिर जाती है--हवा 
जिधर ले जाती है उधर ही चली जाती है । 

जुलाहे ने वहा--राम को मर्जी से डादगय टाठा सया, दाम 


ही 


को मर्जी से पुलिसवालों ने मुझे पक्डा, जौर फिर राम ही को 
भर्जी से मु्ते छोड दिया । 
“हलूमान ने कहा--है राम, में झरणागत हे-शरपागत 


प्रागहृष्ण, साल्टर आादि भक्तों के साथ श्टप 


क्लु--यही आशीर्वाद दीजिये कि आपके पादपओं मे मेरो शुद्धा 
भक्त हा, प्रि कभी तुम्हारी भुवनसमाहिनी माया में मुग्ध न होऊँ। 

“मेंटक बोला--राम, जब सॉप पकडता है, तब तो “राम, 
रक्षा करो! कहकर चिल्लाता हूं, परन्तु अब जब कि राम ही के 
घनुय से विधकर मर रहा हूँ, तो चुप्पी साधनी ही पटी | 

* पहद़े प्रत्यक्ष दर्शन होते थे---इन्ही आँसों से, जैसे तुम्ह देख 
रहा हें, अब भावावेत्न म दर्शन हाते है । 

#इंब्वर-लाभ होने पर वालको का सा स्वभाव हो जाता है । 
जो जिमका चिन्तन करता है, वह उसकी सत्ता को भी पाता है । 
इईंशघर का स्वभाव बालक जेसा है। खेलते हुए वालक ज॑से 
घरीोदा बनाते, विगाइते, और उसे फिर से वनाते है--उसी तरह 
वे भी सृष्टि, स्थिति और प्रूय कर रहे है। वालक जैसे कसी 
गण के वद् में नहीं है उसी प्रकार वे भी सत्त्व, रज और तम 
सीनो गुणों से परे है । 

“इसीलिए जो परमहम होते है, वे दस पाँच बालक अपन 
साथ रखते है--अपने पर उनके स्वभाव का आरोप करने 
के लिए ।! 

आगइपाया से एक २०-२२ साल का लडका आया है। यह 
जब जाता है, श्रीरामकृष्ण को इच्चारा करके एकान्त में ले जाता 
है और वहीं चुपचाप जपने मन की बात कहता है। यह जभी 
हाल ही म जाने-जाने ठगा है । आज वह निकट आकर बेठा । 

प्रदुतिभाव तथा कामज्वर । सरलता और ईडेवरलान 
श्रीरामहृष्ण (उसी ल्टके से )--आरोप करने पर भाव बदल 
जाता है। प्रकृति के भाव वा जारोप करो तो घीरे-घीरे कामादि 
परिपु नष्ट ही जाते हैं । ठीक स्त्रियों के से हाव माव हो जाते हैं । 


र्८६ श्रोरामइझृष्णवचनामृत 


नाटक में जो लोग स्त्रियों का पार्ट खेलते हैं, उन्हे नहाते समया 
देखा है--स्त्रियों की ही तरह दाँत मॉजते और वातचीत 
करते है । 

“तुम कसी झनिवार था मगलवार को आओ 7 

(प्राणक्रष्ण से) “ब्रह्म और शक्ति अभेद है। शक्ति न भानी' 
तो ससार मिथ्या हो जाता है. हम, तुम, घर, प्रिवार--सब 
मिथ्या हो जाते हैं । आद्या शक्ति के रहने ही के कारण ससार 
का अस्तित्व है। बिना आधार के कोई चीज कभो ठहर सकती 
है ? साँचा न होता तो उसकी ढलो वस्तुओं को वारीफ 
कैसे होनी ? 

“'विपय-बुद्धि का त्याय किये बिना चैतन्य नहीं होता है-- 
इंइवर नहीं मिलते। उसके रहने ही से कपटता आ जाती है + 
विना सरल हुए कोई उन्हें पा नही सकता । 

ऐसी भक्ति करो घट भीतर, छोड कपट चतुराई। 

सेवा हो, अधीनता हो, तो सहज मिले रघुराई । 

“जो लोग विषयकर्म करते हैं, आफिस का काम या व्यवसाय 
करते है, उन्हे भी सचाई से रहना चाहिए । सच बीना कलि- 
फाल की तपरया है । 

प्राणइुष्ण--अस्मिन्‌ धर्मे महेशि स्यात्‌ सत्यवादी जितेन्द्रिय ॥ 

परोपकारनिरतो निविकार सदाशय ॥ 

यह महानिर्वाणतस्त्र में लिखा है 

श्रीरामकृष्ण--हो, इसकी घारणा करनी चाहिए! 

(३) 
शीरामकृष्ण का यश्योदा-भाव तथा समाधि 
श्रीरामइ्ृष्ण अपनी छोटो खाट पर बेंढे हुए है । भाव में तो 


प्राणकृष्ण, मास्टर आदि भक्‍तों के साथ श्टड 


सदा ही पूर्ण रहते हैं। भावनेत्रो से राखाल को देख रहे है। देखते 
ही देखते वात्सल्यरस हृदय में उमडने लगा, अग पुलकित होने 
लगे और आप समाधिलीन हो गये । कमरे के भीतर जितने भकत 

हुए थे, श्रीरामकृष्ण के भाव की यह अद्भुत अवस्था देखकर, 
सभी आश्चर्यचकित हो गये । 

श्रीरामकृष्ण कुछ प्रकृतिस्थ होकर कहते है--राखाल को 
देखकर इतनी उद्दीपना क्यो होती है ? जितना ही ईश्वर की 
ओर बढते जाओगे, ऐइवर्य की मात्रा उतनी ही घटती जायगी । 
साधक पहले दशभुजा मूर्ति देखता है। वह ईइबरी मूत्रि है। 
इसमें ऐश्वर्य का प्रकाश अधिक रहता है । इसके बाद द्विभुजा 
मूर्ति देखता है। तब दस दाथ नही रहते--इतने अस्त शस्त्र 
नही रहते । इसके वाद गोपाल-मूर्ति के दर्शन होते है, कोई ऐश्वर्य 
नहीं---केवल एक छोटे बच्चे की मूति । इससे भी परे है--केवल 
ज्योति-दर्शन । 

“उन्हे प्राप्त कर छेने पर--उनमे समाधिमग्न हो जानें पर, 
फिर ज्ञान विचार नही रह जाता । 

“ज्ञान-विचार तो तभी तक है, जब तक अनेक वस्तुओं की 
धारणा रहती है---जब तक जीव, जगत्‌, हम, तुम--यह ज्ञान 
रहता है। जब एकत्ब का ज्ञान हो जाता है तव चुप हो जाना 
पड़ता है। जैसे नैऊगस्वामी । 

“ब्रह्मभोज के समय नही देखा ? पहले खूब गुल्गपाडा मचताः 
है । ज्यो-ज्यों पेट भरता जाता है, त्यो-त्यो आवाज घठती जाती: 
है। जब दही आया, तब सुपू-सुपू, बस और कोई झब्द नहीं । 
इसके बाद ही निद्रा--समाधि | तव आवाज जरा भी नहीं 
रह जाती | 


श्डट भोरामक्ृष्णदचनामृत 


(मास्टर और प्राणइृष्ण से) “क्तिने ही ऐसे है जो ब्रह्मज्मान 
वी औशग मारते हैं परल्तु क्षुद्र वस्तु ग्रहण करते हैं--धर-द्वार, घत- 
मान, इन्द्रिय-सुख । मनूमेप्ट (8०7०ण८७) के नीचे जब तक रहा 
जाता है, तव तक गाडी, घोडा, साहब, मेम--यही सब दीख 
पड़ते हैं। ऊपर चढ़ने पर सिर्फ आकाझ्, समुद्र, घुऑ-सा छाया 
हआ दीख पए्ता है। नव घर-द्वार, घोंडा-गाडी, आदमा--शे- 
पर मन नहीं रमता, ये सब चीटी-जैसे नजर आते हैं । 

“ब्रह्मज्ान होने पर संसार की आसवित चली जाती है-- 
कामकाचन के लिए उत्माह नहीं रहता--सव 'थान्ति' बन जाते 
हैं। काठ जब जख्ता है तब उसमें चटाचट आवाज भी होती है 
ओर कंडआ धुओं भी तिकलता हैं । जब सव जरूकर खाक हो 
जाता है, तब फिर बब्द नहीं होता । आसकित के जाने से उन्‍्साह 
भी चला जाता है । अन्त में केवछ गात्ति रह जाती है । 

“इंद्वर की ओर कोई जित्तना ही वटता है, उतनी हो शान्ति 
मिलती है। दान्ति. झान्ति: शान्ति: प्रशान्ति:। गगा के तिकट 
जिनना ही जाया जाता है, घीतछता का अनुभव उतना ही होता 
जाता है| नहाने पर और भी झान्ति मिलती है । 

“परन्तु जीव, जयतू, चोवीस तत्त्व, इनकी सत्ता उन्हीं की 
सत्ता से भासित हो रही है। उन्हें छोड देने पर कुछ भी नहीं 
रह जाता ॥ १ के बाद धून्य रखने से संग्या बढ जाती है । एक 
को निकाल दाओ तो घून्य का कोई अर्थ नही रह जाता । 
ग्राणइृष्ण से श्री रामइझृप्ण अपनी अवस्था के सम्बन्ध में कह 
हैं। 
ओरामइप्ण--बरह्मजान के पश्चात्‌, समाधि हो जाने पर+ 
चोई-कोई विद्या के राज्य का, ज्ञान का मे--भवित का में 


$$ 
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लेकर रहते है ॥ हाट का कय-विक्रय समाप्त हो जाने पर भी 
कुछ लोग अपनी इच्छानुसार हाट में ही रह जाते हैं, जैसे नारद 
आदि | वे भक्ति का में! सहित लछोकझिक्षा के लिए ससार में 
रहते है। शकराचार्य ने छोकशिक्षा के लिए विद्या का में! 
रखा था। 

“आसक्िति का नाम मात्र भी रहते वे नहीं मिछ् सकते । सूल 
के रेडों निकले हुए हो तो वह सुई के भीतर नहीं जा सकता ) 

+जिन्‍्होने ईज्वर को भ्राप्त कर लिया है, उनके काम-क्रोध 
नाम मात्र के है, जैसे जली रस्सी,--रस्सी का आकार तो है 
परन्तु फुकने से ही उड जाती है । 

* मन से आसक्ति के चल्ले जाने पर उनके दर्शन होते है । 
शुद्ध मन से जो निकछेगी, वह उन्ही की वाणी है । शुद्ध मन जो 
है, झुद्ध बुद्धि भी वही है और चुद्ध आत्मा भी वही है, क्योकि 
उन्हे छोड कोई दूसरा शुद्ध नहीं है । 

“परन्तु उन्हे पा लेने पर छोग धर्माधर्म को पार कर जाते है ।” 

इत्तना कहकर श्रीरामकृष्ण मघुर कण्ठ से भक्त रामप्रसाद का 
एक गीत गाने छगे । उसका मर्म यह है--- 

“मन, चल, तू मेरे साथ सैर कर । कल्पलता काली के चरणों 
में तुझे चारो फल मिल जायेंगे । उसकी प्रवृत्ति, और निवृत्ति, 
इन दोनो लडकियों में से निवृत्ति को साथ लेना और उसी के 
पुन विवेक से तत्त्व की बाते पूछना ।” 

(४) 
श्ेरामकृष्ण का घोराघा-भाव 

श्रीरामकृष्ण दक्षिण-पूर्व वाके वरामदे में आकर बंठे ! प्राण- 

कृष्णादि भक्‍त भी साथ-साथ आये हैं। हाजरा महाण्य बरामदे 


ज्रु० शरीरामश्प्णदचनामृत 


मे बेठे हुए हैं। श्लीरामकृष्ण हँसते हुए प्राणकृष्प से कह रहे हैं--- 

हाजरा कुछ कम नहीं है । अयर यहाँ (स्वयं वो रक्ष्य 

करके) कोई बडा दारोगा हो तो हाजरा छोटा दारोया है !” 
(सब हँसते हैं) 

नववुमार आकर वरामदे के दरवाजे में खडें हुए और इथारे 
से भवतों को वतलाकर चले गये । उन्हे देखकर श्रीरामह्ृप्ण ने 
कहा--' अहकार की मूति है ! ”? 

दिन के ८ यज चुके हैं । प्राणइ्ृष्प ने प्रणाम करवे चलने वी 
आजा ली, उन्हे क्लकत्ते के मकान में ल्ोट जाना है । 

एक बैरागी गोपीयस्त्र (एक्सारे की सूरत-शकल का) देलर 
श्रीरामहझृष्ण के कमरे में गा रहे हैं! गीतो का आध्यय यह है-- 

१ 'नियानन्द का जहाज जाया है। तुम्ह पार जाना हो ती 
इस पर जा जाओ । छ गोरे इसमें सदा पहरा देते हैं ॥ उनकी 
पीठ टालछ से घिरी हुई है और तलवार ल्टवा रही है । सदर 
दरवाजा खोलकर वे घनरत्न छुटा रहे हैं ।” 

२ “हुस समय घर छा लेना ॥ इस वार वर्षा जोरों की होगी, 
सावधान हो जत्भों, अदरक था पानी पीकर अपने काम पर इंट 
जानो । जेब श्रावण लूग जायगा तव बुछ मी न सूझेगा । छप्पर 
बा ठाट सड जायगा । फिर तुम घर ने छा सकोंगे ! जब झकोरे 
णगेंगे, तब छप्पर उड़ जायगा । घर वीरान हो जायया । तुम्हें 
जी फिर स्थान बदलना ही पडेगा ।7 

३ “किसके नाव में नदिये में आवर दरिद्र वेश घारप दिये 
हुए तुम हरिनाम गा रहे हो ? क्सिक्रा भाव लेकर तुमने यह 
माव और ऐसा स्वभाव घारप किया ? बुछ समझ में नहीं आवा।” 

श्षीसमहष्प गाना सुन रहे हैं, इसो समय श्वीयुत वेदार चटर्जी 
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आ्आये और उन्होंने प्रणाम किया ! वे आफिस के कपडे--चोगा, 
जअचकन पहने और घडी चेन लगाये हुए आये हैं । परन्तु ईश्वर- 
चर्चा होती है तो आपकी आँखों से आँसुओ की झडी लग जाती 
हैं । आप बडे प्रेमी हैं । हृदय में गोपीभाव विराजमान है। 
केदार को देखकर श्रीरामक्रष्ण के मन में वृन्दावन की छीला 
नका उद्दीपन होने लगा । आप प्रेमोन्मत्त हो गये । खडे होकर 
केदार को सुनाते हुए इस मर्म का गाना गाने छगे-- 
“क्यों सखि, वह बन अभी कितनी दूर है जहाँ मेरे श्यामसुन्दर 
हैं ? अब तो चला नहीं जाता ! ” 
श्रीराधिका के भावावेद्य में गाते ही गाते श्रीरामकहृष्ण चित्रवत्‌ 
खडे हुए समाधिमग्न हो गये । नेनो के दोनो कोरो से आनन्दाश्ु 
“इलक रहे हैं ॥ भूमिप्ठ होकर श्रीरममकृष्ण के चरणों का स्पर्श 
ऋऊरके केदार उनकी स्तुति करने लगे-- 
हृदयकमलमध्ये निविशेष निरीहूं 
हरिहरविधिवेद पोगिभिष्यनिगम्यम्‌ । 
जननमरणभोतिशंशि सच्चित्स्वरूप 
सकुलनुवनबोजं ब्रह्म चेतन्यमीडये ॥ 
कुछ देर वाद श्रीरामक्ृष्ण प्रकृतिस्थ हुए । केदार को अपने 
चर हालीगहर से कलकत्ते में काम पर जाना है। रास्ते में 
'दक्षिणेशवर काली-मन्दिर में श्रीरामकृष्ण के दर्मन करके जा रहे 
हैं । कुछ विश्राम के पश्चात्‌ केदार ने बिदाई ली। 
इसी तरह भक्तों से वार्तालाप करते हुए दोपहर का समय हो 
“गया । श्लीयुत रामलाल श्रीरामकृष्ण के लिए थाली में काली का 
जअमनाद के आये । घर में आसन पर दक्षिणास्य बेठकर श्रीरामकहृष्ण 
ने प्रमाद पाया  बालको की तरह थोड़ान्योड़ा सभी कुछ खाये | 


श्ष्र शोरामइपघवबदनासत 


भोजन करके श्षीरामहृष्ण उसी छोटी खाट पर विश्लाम करने 
लगे । बुछ समग्र पच्चात्‌ मारवाडी नक्ष्तों वा आयमन होने या । 
(५) 
अन्यात्तयोग । दो पथ--विचार और नदित 
दिन के तीन वजे हैं। मारवाडी सकत जमीन पर वंठे हुए 
श्रीरामकृष्ण से प्रगम कर रहे हैं | कमरे म मास्टर, राखाल बौर 
दूसरे भक्‍त भी हैं । 

भारवाडी भक्त--महाराज, उपाय क्या है ? 

श्रीरामइृप्ण-- उपाय दो हैं । विचार-पथ और अनुराग अयवा 
भक्षित वा मागे। 

“सदसत्‌ क्या विचार । एक्मान नत्य या नित्य वस्तु ईइवर हैं, 
चौर उप्र कुछ बसत्‌ या बनित्य है । दस्यमजाय दिसच्चने वान्ग ही 
साय है, इन्द्रजाद मिथ्या है । यही विचार है । 

“विवेक और बैराग्य । इस मदसतू विचार का नाम विवेज 
है । वैराग्य अर्थात्‌ ससार की बस््तुजो मे विरक्ति | यह एज्ाएक 
नहीं होता--अतिदिन अमभ्यास करना चाहिए । कामिनी-क्ाचन 
छा त्याग पहिले मन से करना पड़ता है । फिर नो उनकी इच्छा 
होने ही वह मन से त्याग कर सकता है जोर वाहर मे नी त्याय 
कर सकता है। पर कलक्ते के आादमियों से क्या हिम्मत जो 
कहा जाय कि इंदवर के लिए सव वुछ छोडो, उनसे यही कहना 
पडता है कि मन में त्याग छा भाव स्थम्ों। अम्यास्योग से 
कामिनी-काचन में क्रासकित का त्याव होता है--यह बात गीता 
मे है 4 अभ्यास से सन में असाधारण झवित जा जाती है । तब 
इन्द्रियनयम वरने मौर वाम-नोघ को वस्म में छ्यने में कप्ट नहीं 
उडाना पडता। जेंसे कछुआ पैर समेट लेने पर फिर बाहर नहीं 
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निकालना चाहता--हकुल्हाडी से दकडे-टुकडे कर टालने पर भी 
वाहर नही निकालूता 77 

मारवाडी भक्‍त--महाराज, आपने दो रास्ते बतलाये, दूसरा 
कौनसा है ? 

श्रीरामकृष्णग--वहू अनुराग या भक्त का मार्ग है। व्याकुल 
होकर एक बार नि्जन में रोओ, अकेले में दर्शन की प्रार्थना 
करो ६ 

“ऐं मन, जैसे पुकारा जाता है उस तरह तुम पुकारो तो सही, 
फिर देखो भला तुम्हे छोटकर माँ श्यामा कैसे रह सकती है २” 

सारवाडी भक्त--महाराज, साक्षार-पूजा का क्या अर्थ है ? 
और निराकार-निर्गुण का क्या मतलब है? 

श्रीरामकृष्ण--जैसे पिता का फोटोग्राफ देखने से पिता की याद 
आती है, वंस हो प्रतिमा को पूजा करते-करते सत्य के रूप को 
उद्दीपना हाती है। 

“साकार रुप कसा है, जानते हो ? जैसे जलूराशि से बुलबुरे 
निकलते हैं, वेसा ही। महाकाइ--चिदाकाश से एक-एक रूप 
आविर्भूत होते हुए दीख पड़ते है । अवतार भी एक रूप ही हैं ॥ 
अवतार-लीला भी आद्याशक्ति ही की जीडा है । 

“पराण्डित्य में क्या रखा है ? व्याकुल होकर बुलाने पर वे 
मिलते हैं। जनेकानेक विपयो का ज्ञान प्राप्त करने की 
आवश्यकता नहीं। 

“जो थाचाय है उन्ही को कई विपयो का ज्ञान रखना 
चाहिए। दूसरों को मारने के लिए ढाल-तलवार की जरूरत 
होती है, परन्तु अपने को मारने के लिए एक सुई या नहरनी ही 
से काम चल सकता है । 

१. -१३ 


श्र ऑओरामकृष्णवचनाम त 


“में कौन हूं, इसकी टूंट-नलादा करने के छिए चल्डो तो उन्हीं 
के निकट जाना पडता है । क्या में माँस हें ? या हाड, रक्त या 
मज्जा हूँ ? मन या वृद्धि हें ? अन्त में विचार करते हुए देखा 
जाता है कि में यह सव दुछ नहीं हूँ । “नेति” “नेति! । आत्मा वह 
चीज नही कि पकड में आ जाय । वह निर्गुण और निरपाधि है। 

“परन्तु भवित मत से वे सगुण हैं। चिन्मय दयाम, चिन्मय 
घाम--सव चिन्मय |”! 

मारवाडी भक्‍तगण प्रणाम करके विदा हुए। सन्प्या हो गयी। 
श्रीरामइृष्ण गगा-दर्णन कर रहे हैं । घर में दीपक जलाया गया। 
श्रीरामह प्ण जगरन्माता का नामस्मरण कर रहे हैं और जपनी 
खाट पर बेठे हुए उन्ही के ध्यान में मग्न हैं ! 

श्रीठाकुर-मन्दिर में अब आरती होने छगी। जो छोग इस 
समय भी पचवटी में घूम रहे हैं, वे दूर से आरती को मधुर 
घण्टाध्वनि सुन रहे हैं। ज्वार जा गयी है, भागीरथी क्ल-बलछ 
स्वर से उत्तर-वाहिनी हो रही हैं ॥ आरती का मधुर घब्द इस 
बिल-क्ल! ध्वनि से मिलकर और भी मधुर हो गया है । इस 
माधुर्ये के भीतर प्रेमोन्‍्मत्त श्रीरामइृष्ण बठे हुए हैँ । सव कुछ 
मघुर हो रहा है ! 


परिच्छेद €३ 
अक्तों के साथ बातालाप और आनन्द 
(१) 


बेलघर-निवासियों को उपदेश | पापवाद 

श्रीरामकृष्ण ने देलधर के श्री मोविन्द मुखोपाध्याय के मकान 
चर शुभागमन किया है, रविवार, १८ फरवरी १८८३ ई० । 
साघ शुवल दादणी, पुप्य नक्षत्र । नरेन्द्र, राम आदि भक्‍्तगण 
आये हैं, पडोसीमण भी आये हैं ) सबेरे सात-आठ बजे के समय 
श्रीरामकृष्ण ने नरेन्द्र आदि के साथ सकीतंन मे नृत्य किया था। 

कीतंन के बाद सभी बेठ गये । सभी श्रीरामकृष्ण को प्रणाम 
कर रहे हैं। श्रीरामकृष्ण बीच-बीच में कह रहे है, 'ईइवर को 
अणाम करो । फिर कह रहे है, “वे ही सव रूपो में है, परन्तु 
क्सी-किसी स्थान पर विश्येष प्रकाश है-- जैसे साधुओं में । यदि 
कहो दुष्ट छोग तो हैं, वाघ-सिंह भी हैं, परन्तु वाघहूपी नारायण 
से आलिगन करने की आवश्यकता नही है, दूर से प्रणाम करके 
चले जाना होता है । फिर देखो जल । कोई जल पिया जाता है, 
कसी जल से पूजा की जाती है, कसी जल से स्नान किया जाता 
है, और फिर किसी जरू से केवल हाथ-मुंह घोया जाता है।” 

पडोंसी--वेदान्त का क्‍या मत है ? 

श्रीरामकृष्ण-- वेदान्तवादी कहते हैं, 'सो56,' ब्रह्म सत्य, जगत्‌ 
मिथ्या है। मे भी मिश्या, केवछ वह परब्रह्म ही सत्य है। 

“परन्तु में” तो नही जाता। इसलिए में उनका दास, में उनको 
सन्तान, में उनका भवत यह अभिमान बहुत अच्छा है । 


१९६ श्रीरामहप्णवचनामृत 


“कलियुग में भव्तियोग हो ठीक हैं। भक्ति द्वारा भी उन्हें 
प्राप्त क्या जाता है। देह-बुद्धि रहने से विषय बुद्धि होतो 
रूप, रस, गन्ध, स्पर्शो--ये सब विपय हैं । विपय-बुद्धि दूर होना 
बहुत कठिन है, विषय वृद्धि के रहते 'सो5ह' नहों होता । # 

“सन्यासियों में विपय-बवुद्धि कम है। ससारीगण सदैव विपय- 
विन्‍्ता लेकर ही रहते हैं, इसलिए समारियो के लिए 'दासोडह 77 

पडोसी-- हम पापी हैं, हमारा क्या होगा २ 

श्रीराम$प्ण--उनका नाम-गृूणगान करने से सब पाप 

आग जत्ते हैं। देहरुपी दृक्ष में पाप-पक्षी हैं, उनव॥ नाम-वीर्ेन 
मानों साली वजाना है। ताली वजाने से जिस प्रकार वृक्ष के 
ऊपर के सभी पक्षी भाग जाते हैं, उसी प्रकार उनके नाम" 
गुणवीसंन से सभी पाप भाग जाते हैं । $ 

“फिर देखो मंदाव वे तालाब कया जल धूप से स्वय ही सूख 
जाता है। इसी प्रकार नाम-गुणवीतंन से पाप रप्री तालाब राय 
जल स्वय ही सूख जाता है । 

“रोब अभ्यास करना पड़ता है। स्कस में देव आया, घोटा 
दौट रहा है, उस पर मेम एवं पेर से खडी है। शितने अभ्यास 
से ऐसा हुआ होगा । 

“और उनके दर्शन दे लिए दम से कम एवं बार रोजों 

“यही दो उपाय हैं,--अम्यास बौर अनुराग, वर्थात्‌ उन्हें 
देखने के लिए व्यावुलता ॥7 

दुमजले पर वेठवखाने के बरामदे में श्रीरामह॒ुए्प भक्तों 





अ्व्यक्ता हि गतिई ख देहवद्धि रवाप्यते ।--गीठा, १०५ 
भेद शरण ब्रज, कह त्वा सर्वपापेम्या मोलयिष्यामि मा शुत्र 3 
बच्यीता, १८।६६ 
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के साथ प्रसाद पा रहे हैं। दिन के एक वजे का समय हुआ ।॥ 
भोजन समाप्त होने के साथ ही नीचे के आगन में एक भवत 
गाने छुगा । 

“जागो, जागो जननि ! हे कुलकुण्डलिनि, मूलाधार में सोते 
हुए किसने दिन बोत गये ।7 

ओररामकृष्ण गाना सुनकर समाधिमग्न हुए। साझा दारीर 
स्थिर है, हाथ प्रसाद पान पर जैसा था वैसा ही चित्रलिखित सा 
रह गया । और भोजन न हुआ । काफी देर बाद भाव कुछ कम 
होने पर कह रहे हैं “में नीचे जाऊंगा, में नीचे जाऊँगा ।” 

एक भक्‍त उन्हे वडी सावघानी के साथ नीचे ले जा रहे हैं । 

आऑगन में ही प्रात काल नामसकीर्तन तथा प्रेमानन्द से श्रीराम- 
कृष्ण का नृत्य हुआ था । अभी तक दरी और आसन बिछा हुआ 
है। श्रीरामकृष्ण अभी तक भावमग्न हैं । गानेवाले के पास आकर 
चैंठे । गायक ने इतनी देर में गाना बन्द कर दिया था। श्रीराम- 
कृष्ण दीन भाव से कह रहे हैं, भाई, और एक वार “माँ! का 
नाम सुनूँगा । गायक फिर गाना गा रहे हैं। भावार्थ -- 

“जागो, जागो जननि ! हे कुलकुण्डलिनि ! मूलाधार में 
निद्वितावस्था में कितने दिन बीत गये। अपनी कार्य-सिद्धि के 
लिए मस्तक की ओर चलो जहाँ सहस्रदपञ में परमणिव 
विराजमान हैं । हे माँ, चैतन्यर्पिणि, पड्चक को भेद कर मन 
के खेद को दूर करो 77 

जाना सुनते-सुनते श्रीरामकृष्ण फिर भावमग्न हो गये। 

(२) 
निर्जन में सावन । ईइवर दर्शन । गोता 
ओऔरामदृण्ण अपने उसी कमरे में दोपहर को मोजन करके 
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भक्‍तो के साथ बैठे हुए हैं। आज २५ फरवरी १८८३ ई० है। 

राखाल, हरीज, व्यूटू, हाजरा आजकल श्रीरामकृष्ण के पास 
ही रहते है। क्लकत्ते से राम, वेदार, नित्यगोपाल, मास्टर आदि 
भवक्‍त आये हैं ओर चोघरो भी आये हैं। 

अभो-अभी चौघरी को पत्नी का स्वर्गवास हो गया है । मन 
में घान्ति पाने के उद्देश्य से कई बार वे श्रीरामहूष्ण के दर्शन 
करने के छिए आ चुके हैं । उन्हे उच्च शिक्षा मिठ्ी है, सरकारी 
पद पर नौकरी करते हैं। 

श्रीरामहृष्ण (राम आदि भक्तों से)--राखाल (स्वामी 
ब्रह्मानन्द), नरेन्द्र (स्वामी विवेकानन्द), भवनाथ, ये सव नित्य- 
सिद्ध हैं, जन्म ही से इन्ह चंतन्य प्राप्त है, छोक-शिक्षा के लिए 
ही गरीर धारण करते हैं। 

“एक श्रेणी के लोग और होने हैं ॥ वे कृपासिद्ध कहलाते हैं । 
एकाएक उनकी हृपा हुई कि दर्बन हुए और ज्ञानडाम हुआ। 
जैसे हजार वर्षो के बँधेरे कमरे में चिराग ले जाओ तो क्षणमर 
में उव्ाटा हो जाता है--धीरे-घीरे नहीं होता ॥ 

“जो छोग ससार म हैं, उन्हे साधना करनी चाहिए । निर्जन 
में व्याकुल होकर ईब्वर को बुद्यना चाहिए । 

(चौधरी से) “प्राडित्य से वे नहो मिल्ले 

“और उन्हें विचार करके समझने वाला है कौन ? उनके 
पादपत्मों में जिस प्रकार से भक्ति हो, सवको वही करना चाहिए । 

“उनका ऐंड्वर्य अनन्त है--समझ में क्या आये २े और उनके 
कार्यों को भी कोई क्या समझे ? 

“भष्मदेव जो साक्षान्‌ अप्टवमुओं में एक हैं, धरदय्या पर 
रोने लगे, कहा--वया जाब्चय ! वाष्टवो के साथ सदा स्वय भग_ 
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वान्‌ रहते हैं फिर भी उनके दुख और विपत्तियो का अन्त 
नही | --भगवान्‌ के कार्यों को कोई क्या समझे 

“कोई-कोई सोचते हैं कि हम भजन-पूजन करते हैं---हम जीत 
गये । परन्तु हारजीत उनके हाथो में है। यहाँ एक वेश्या मरन 
के समय ज्ञानपूर्वक गगा-स्पञ्न करके मरी ! 

चौधरी---किस तरह उनके दर्शन हो । 

श्रीरामकृष्ण--इन आँखो से वे नहीं दीख पडते। वे दिव्यदृष्टि 
देते है, तब उनके दर्णन होते हैं ! अर्जुन को विश्वरूप दर्शन के 
समय श्रीभगवान्‌ ने दिव्यदृष्टि दी थी। 

“तुम्हारी फिलासफी (?शा००००४७) में सिर्फ हिसावकितात्र 
होता हैं--सिर्फ विचार करते है । इससे वे नही मिलते | 

“यदि रागभक्ति--अनुराग के साथ भक्ति--हो तो वे स्थिर 
नही रह सकते । 

“भक्ति उनको उतनी ही प्रिय है जितनी बैल को सानी । 

राग्रभक्ति--शुद्धाभक्ति--अहैतुकी भक्त, जेंसे प्रहलाद की। 

“तुम किसी बडे आदमी से कुछ चाहते नहीं हो, परन्तु 
रोज आते हो, उन्हे देखना ही चाहते हो।॥ पूछने पर कहते हो-- 
“जी नही, कोई काम नही है, वस दर्शन के लिए आ गया । 
इसे अहैतुकी मवित कहते हैं ॥ तुम ईश्वर से कुछ चाहते नही, 
सिर्फ प्यार करते हो ।7 

यह कहकर श्रीरामइपष्ण गाने लगे । गीत का मर्म यह है --- 

“मे मुक्ति देने में कातर नही होता, किन्तु शुद्धा भवित देने में 
कातर होता हूँ ॥7 

“मूल वात है ईश्वर में रागानुग्गा भक्ति होनी चाहिए और 
विवेक-वराग्य । 


२०० शोरामहस्णवदचनामुत 


चौधरी-- महाराज, युर के न होने से क्या नहीं होता ? 

श्रीरामइणए्य---स्च्चिदानन्द हो गुरु हे 

“शवसाघना करते समय जब इप्ट-दर्शन वा मौका आता है, 
तब गुरू सामने आर बहते हैं--'वह देख जपना इप्ट फिर 
गुरु इप्ट में लीन हो जाते हैं । जो गुरु हैं वे ही इप्ट हैं। गुरु 
पतवार पकड़े रहते हैं । 

“अनन्त का तो हत, पर पूजा विए्यु की वी जाती है । उसी में 
ईदइवर का अनन्त रूप विराजमान है । 

(दाम भादि भक्‍ता से ) “यदि कहों कि क्सि मूर्ति का चिन्तन 
करेगे, तो जो मूति अच्छी लगे, उसी का ध्यान करना । परल्तु 
समझना कि सभी एक हैं । 

* किसी से देप न करना चाहिए। शिव, काडी, हरि--सब 
एक ही के भिन-भिनर रुप हैं । वह घन्य है जिसको उनके एक 
होने का ज्ञान हो गया है । 

* बाहर थैव, हृदय में वालो, मुख में हरिनाम 

“बुछ-कुछ दाम-तोधादि के न रहने से शरीर नही रहता। 
परन्तु तुम छोग घटाने ही की चेप्टा करना ।” 

श्रीरामकृष्ण केदार को देखकर कह रहे हैं--- 

“ये बच्छे हैं । नित्य भी मानते हैं, व्लोला भी मानते हैं । एक 
ओर ब्रह्म और दूसरी ओर देवलीला से केकर मनुप्यठी ला तक 

नित्ययोपाल को देवकर श्रोरामदह प्ण वोले--- 

“इसबी बच्छी अवस्था हे । (नित्वयोपाल से ) वहाँ ज्यादा 
ने जाना। कही एक-जाघ वार चले गये । भक्त है तो कया हुला-- 
स्त्री है न ?े इसीरिए सावधान रहना । 

“सन्यासो के नियम बडे कठिन हे । उसके लिए स्त्रियो के चित्र 
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देखने की भो मनाही है । यह समारियों के लिए नही है 

“म्त्री यदि भक्त भी हो तो भी उससे ज्यादा न मिलना 
चाहिए । 

“*जितेन्द्रिय होने पर भी मनुष्य को लछोक-शिक्षा के किए यह 
सब करना पडता है ॥ 

“साधु पुरुष का सोलहों आता त्याग देखने पर हूसरे छोग 
स्थान की शिक्षा लेगे । नहीं त्तो वे भी डूब जायेंगे । सन्यासी 
जगदुगुरु हैं ।* 


अब धक्षीरामकृष्ण और भकक्‍तगण उठकर घूमने रूगे । 
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शऔ्रीरामरृष्ण का जन्ममहोत्सव 
(१) 


अमावस्या के दिन श्रोरामकृष्ण दक्षिणेश्वर में भवतों के 
साय । राखाल के प्रति गोपाल-भाव 

श्रीरामहृष्ण दक्षिणेश्वर मन्दिर के अपने कमरे में राखाऊ; 
मास्टर आदि दो-एक भवतों के साथ वेठे हैं । शुक्रवार ९ मार्चे, 
२८८३ ई० ॥ माधी अमावस्या, प्रात काल ८-९ बजे का समय 
होगा । 

अमावस्या के दिन श्रीरामहृष्ण को सदा ही जगन्माता का 
उद्दीपन हो रहा है । वे कह रहे हैं, 'ईश्वर ही वस्तु है, बाकी 
सब अवस्तु | माँ ने अपनी महामाया द्वारा मुग्य कर रखा है । 
मनुष्यों में देखो, वद्ध जीव ही अधिक हैं । इतना कप्ट पाते हैं, 
फिर भी उसी कामिनी-काचन' में उनकी आसक्ति है । काँटेदार 
घास खाते समय ऊँट ये मुंह से घर-धर खून बहता है, 
फिर भी वह उसे छोडता नही, खाते ही जाता है प्रसववेदना 
के समय स्त्रियाँ कहती है, “शो, अब और पति के पास नहीं 
जाऊँगी,” परन्तु फिर भूल जाती है । 

“देखो, उनकी खोज कोई नहीं करता । अननास को छोड 
लोग उसके पत्ते खाते हैँ |”? 

भवत--महाराज, ससार में वे क्यो रख देते हैं ? 

श्रीरामहृष्ण--ससार क्मक्षेत्र है। कम करते-करते ही ज्ञान 
होता है । गुरू न कहा, इन कमों को करो और इन कर्मो को ने 
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करो ॥ फिर वे निष्काम कमे का उपदेश देते है # । कर्म करते- 
करते मन का मैल धुल जाता है । अच्छे डाक्टर की चिकित्सा में 
रहने पर दवा खाते-खाते कैसा ही रोग क्‍यों न हो, ठीक हो 
जाता है । 

“संसार से वे क्यो नही छोडते ? रोग अच्छा होगा तब छोड़ेगे । 
कामिनी-काचन का भोग करने की इच्छा जब न रहेगी, तब 
छोडेगे । अस्पताल में नाम लिखाकर भाग आने का उपाय नहीं 
है । रोग रहते डाक्टर साहव न छोड़ेगे ।” 

श्रीरामकृष्ण आजकल यशोदा की तरह सदा वात्सल्य रस में 
मग्न रहते है, इसलिए उन्होने राखाल को साथ रखा है । राखाल 
के साथ श्रीरामकृष्ण का गोपाल भाव है । जिस प्रकार माँ की 
गोद में छोटा लडका जाकर वेठता है, उसी प्रकार राखार 
भी श्रीरामकृष्ण की गोद के सहारे वेठते थे । मानों स्तन-पान 
कर रहे हो । 

श्रीरामकृष्ण इसी भाव में बैठे है, इसी समय एक आदमी ने 
आकर समाचार दिया कि वाढ आ रही है। श्रीरामकृष्ण, राखाल 
मास्टर सभी लोग वाढ देखने के लिए पचवटी की ओर दोडने 
लगे । पचवटी के नीचे आकर सभी बाढ देख रहे है ! दिन के 
करीव १०॥ बजे का समय होगा । एक नौका की स्थिति को 
देख भ्रीरामकृष्ण कह रहे है, “देखो, देखो, उस नाव की न जाने 
क्‍या दशा होगी ! ” 

अब श्रीरामकृष्ण पचवटी के पथ पर मास्टर, राखाल आदि 
के साथ बैठे है । 

श्रीरामकृष्ण (मास्टर के प्रति )---अच्छा, वाढ कँसे आती है ? 

# बर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेघु कदाचन -्यीता, १४७ 
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अच्छा साफ जल पाओगे, अधिक नीचे हाथ डालकर हिलाने से 
जल मैला हो जाता है। इसलिए उनसे भवित की प्रार्थना करो 
प्ुव की भक्ति सकाम थी, उसने राज्य पाने के लिए तपस्या की 
थी, परन्तु प्रहछाद की निप्काम अहैतुकी भक्ति थी ॥7 

भवत--ईइवर कुसे प्राप्त होते है ? 

श्रीरामकृष्ण--उसी भजित के द्वारा, परन्तु उनसे जबरदस्ती 
करनी होती है । दर्शन नही देगा तो गले में छुरा भोक लूंगा,-- 
इसका नाम हैं भक्ति का तम । 

भवत--क्या ईब्वर को देखा जाता है ? 

श्रीरामकृष्प---हाँ अवश्य देखा जाता है। निराकार-साकार 
दोनो ही देख जाते है। चिन्मय साकार रूप का दर्शन होता है ॥ 
फिर साकार मनुप्यरूप में भी थे प्रत्यक्ष हो सकते है । अवतार 
को देखना और ईब्वर को देखना एक ही है | ईदवर ही युग-युग 
में मनुष्य के ₹प में अवतीर्ष होते है । 

(२) 
भवजतो के साथ धोरानइृष्ण 

काछीमन्दिर में श्रीरामहूष्ण का जन्ममहो शव है। फाल्गुन की 
झुक्‍ला ठ्ितीया दिन रविवार, ११ मार्च १८८३ ॥ आज श्रीराम- 
कृष्ण के अन्तरग भक्त उन्हे लेकर जन्ममहोत्सव मनायेगे । 

सबरे से भक्त एक-एक करके एकत्र हो रहे है । सामने 
माता भवतारिणी का मन्दिर है । मगलारती के बाद ही प्रभाती 
रागिणी में मधुर तान छगाती हुई नौवत वज रही है । बसनन्‍्त 
का सुहावना मौसम है, छूता वृक्ष नये कोमल पल्‍्लवों से लहराते 
हुए दीख पडते हैं। इधर श्रीरामकृप्ण के जन्मदित की याद करके 
भवनों के हृदय में आनन्द-सिन्धू उम्ड रहा है। मास्टर ने देखा, 


२०६ शोरामइृष्णदवंदामृतत 


नवनाथ, राजाठ, नवनाथ के मित्र कालीहृणा आ गये हैं। 
श्लीरामद्नप्ण पूर्व बाले वरामदे में वेंठे हुए इनसे वा्तलाप दर 
रहे हैं । मास्टर ने श्रीरमहृष्ण को भूमिप्ठ हो प्रधाम किया । 

श्षीरामहृप्ण (मास्टर से)-- तुम जाये हो। (भक्तों से) 
सूज्जा, घृणा, भय इन तोनो के रहते काम सि्ध नहीं होता ॥ 
आज कितना बानन्द होगा, परन्तु जो लोग भगवनाम में मस्त 
होकर नृत्य-यीन न कर सक्तेगे, उनका कहीं कुछ न होगा । ईश्वरी 
चर्चा म पनी उज्जा और कैसा भय ? अच्छा, जब सुम लोग 
भाओ ।  नवताथ ओर काल्डीकृप्प गा रहे हैं॥ गोत इस आागय 
काहै -+ 

*है आनन्दमय ' जाज का दिन धन्य है ! हम सब तुम्हारे 

सत्य-धर्म का भारत में प्रचार करेंगे। हर एवं हृदय में तुन्हों 

बिराजित हो, चारों ओर तुम्हारे ही पवित्र नाम की "बनि गूंज्ती 
है, मक्‍त-समातर तुम्हारो हो स्तुति करते हैं । घन, जन और मान 
न चाहिए, दुसरी कामना भी नहों है, बिकल जन तुम्हारी प्रार्थना 
कर रहे हैं। हे प्रभो, तुम्हारे चरणों में घरण सो तो फ़िर न 
विपत्ति में नय है, न मृत्यु में, मुझे तो अमृत मिद्र गया। 
तुम्हारी जय हो ! 

हाथ जोडकर बैठे हुए मत छूग्रावर श्रीरामइष्प गाना सुन 
रहे हैं। श्रीरामइृप्ण बा मन सूखी दियासलाई है। एव वार 
घिसने में उद्दोपना होवो है । प्राइत मनुष्यों दा मन भीगी दिया- 
सदा है, क्तिनी हो घिसो, पर जलती नहीं। श्रीरामइृष्ण बडी 
द्वेर नक ध्यान में लगे हुए हैं । कुछ देर वाद कादेहृण्प मवनाव 
से चुछ वह रहे हैं । 

बादीहृप्प श्रीरगामदइृष्प को प्रणाम करके उठे । श्वीरामहणय 
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ने विस्मित होकर पूछा--कहाँ जाओगे ?२ 

नवनाय--कुछ काम है, इसील्िए वे जा रहे हैं । 

श्रीरामकृष्ण--क्या काम है ? 

भवनाथ---भ्रमजी वियो के शिक्षालूय में (89एश980७ ए/छा).- 
शाहाएथ्य'5 क्‍05प/0०) जा रहे हैं । 

श्रीरामकृष्ण--भाग्य ही में नही है । आज हरिनाम-कीतंन में 
पकलना आनन्द होना है, देखा नहीं । उसके भाग्प ही में नही था। 

(३) 
जन्मोत्सव के अवसर पर भक्‍तो के साथ । 
सन्याप्तियों के कठिन नियम | 

दिन के साढे-आठ नौ वजे होगे। श्रीरामकृप्प ने जाज गगा 
में स्नान नहीं किया, शरीर कुछ अस्वस्थ है। घडा भरकर पानी 
चरानदे में छाया गया । भक्त उनको स्नान करा रहे हैं। नहाते 
हुए श्रीरामकृष्प ने कहा, “एक लोटा पानी अछरूग रख दो।* 
अन्त में वही पानी सिर पर डाला । आज आप बडे सावधान हैं, 
एक लोठे से ज्यादा पानी सिर पर नहीं डाला । 

स्नान के वाद मघुर कण्ठ से भगवान्‌ का नाम ले रहे है। 
घोया हुआ कपड़ा पहने, एक-दो भकक्‍तों के साथ आँगन से होते 
हुए कालीमाता के मन्दिर की ओर जा रहे हैं। लगातार नाम 
उच्चारण कर रहे हैं ॥ चितवत वाहर की ओर नही है--अण्डे को 
सेने वाली चिडिया के मदुच्य हो रही है ! 

कालीसाता के मन्दिर में जाकर आपने प्रणाम और पूजा की । 
चूजा का कोई नियम ने था--गन्ध-पुष्प कभी माता के चरणों में 
देते हैं और कभी अपने सिर पर। अन्त में माता का निर्माल्य 
सिर पर रख भवनाथ से कहा, सह छो डाव' (कच्चा नारियछ) ; 
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माता का प्रमादी डाब था । 

फिर आगन से होते हुए जपने कमरे वी तरफ आ रहे हैं । 
साथ में भवनाथ बौर मास्टर हैं। रास्ते की दाहिनी जोर 
श्रीराधावान्त वा मन्दिर है, जिसे श्लीरामइृप्प विप्पुघर कहा 
करते थे । इन युयलमूर्तियों वो देखकर बापने भूमिप्ठ हो प्रणाम 
क्या । वायों ओर वारह शिव-मन्दिर थे । शिवयी को हाथ 
जोडक्र प्रयाम दरने लगे । 

बव श्रोरामहृष्ण अपने डेरे पर पहुंचे । देखा कि और भी कई 
भकक्‍त आये हुए हैं। राम, नित्यमोपाल, केदार, चटर्जी आदि 
अनेक लाग काये हैं। उन्होंने श्रीरामइप्प को भूमिप्ठ हो प्रापाम 
किया । बापने भी उनसे कुशल प्रइन पूछा । 

नित्यमोपाल मगर देखवर श्रीरामइ्णा कष्ट रहे हैं, “व बुछ 
खायेगा २” ये भक्त उस समय वाटक के भाव में थे । इन्होने 
विवाह नहीं कया था, उम्र २३-२४ वर्ष को होगी । वे सदा 
भावराज्य म रहते थे कौर कमी जकेस्टे, कमी राम के साथ, प्राय 
श्रीरामइृणा के पास आया करते थे। श्रीरामइप्प उनकी भावा- 
चस्था वो देखबर उनसे वटा प्यार ऋरते हैं---वौर दनी-जभी 
कहते हैं कि उनको परमहस की बवन्धा है, इसलिए जाप उनकों 
गोपाल जऊँसे देख रहे हैं । 
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सोधी। 
खिलाने के बाद श्रीरामहृष्प उनको सना को कोरम पतने 
कमरे ये योद वरामदे में ले गये जौर उनसे बाते करने लगे । 
एक परम भक्त क्‍ती, जिनतो उदच्न क्षोई ३१-३० वर्ष की 
होगी, श्रीगामहइृष्ण के प्राम अकसर बानी हैं मौर उनकी बडी 


हि 
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भविति करती हैं। वे भी इन भकक्‍त की अद्भुत भावावस्था को 
देखकर उन्हे रूडके की भाँति प्यार करती हैँ और उन्हे प्राय 
अपने घर लिवा ले जाती हैं ॥ 

भ्रीरामकृष्ण (भक्त से)--क्या तू वहाँ जाता है । 

नित्यगोपाल (बालक की तरह )-हाँ, जाता हूँ । मुझे लिवा 
ले जाती हें । 

श्रीरामकृष्ण--अरे साधु सावधान ! एक-आध बार जाना, 
बस | ज्यादा मत जाना, नही तो गिर पडेगा । कामिनी और 
काचन ही माया है । साधु को स्त्रियों से बहुत दूर रहना चाहिए । 
चहाँ सब डूब जाते है । वहाँ ब्रह्मा और विष्णु तक छोटपोट हो 
जाते है । 

भक्‍त ने सब युना । 

मास्ठर (स्वगत)--क्या आश्चर्य को वात है। इन भक्‍त की 
परमहस को अवस्था है, यह कहते हुए भी आप इनके पतन की 
आसका करते हे । साधुओं के लिए आपने क्या ही कठिन नियम 
बना दिये हैं । फिर इन भकक्‍त पर आपका कितना प्रेम है। पहले 
ही से इन्हे सचेत कर रहे है । 

(४) 

साकार-निराकार । श्रो रामकहृष्ण की रामताम में समाधि 

अव श्रीरामकृष्ण भक्तों के साथ अपने कमरे के उत्तर-पूर्व 
वाले दरामदे में आ गये हैं। भक्तों में दक्षिणेश्वर के रहनेवाले 
एक गृहस्थ भी वंढे हे, वे घर पर वेदान्व की चर्चा करते हे । 
क्षीरामकृप्ण कें सामने वे केदार चटर्जी से शऋब्द-ब्रह्म पर वातचीत 
क्र रहे हे। 

दक्षिणेश्वर वाले--यह अनाहत झब्द संदेव अपने भीतर और 

१.१४ 
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बाहर हो रहा है । 

श्रीरामहृष्प--केवछ भब्द होने से ही तो सव दुछ नही हुआ 
शत्द का एक प्रतिपाद्य विषय भी तो होना चाहिए। तुम्हारे वाम 
हो से मुन्ते घोडे ही जानन्द होता है । बिना तुमको देखे सोलही 
आने बानन्द नही होता । 

दक्षिपेद्वर वाले--वही शब्द ब्रह्म है--अवाहन शब्द ! 

श्रीरामहझृष्ण (केदार से )-अहा, समझे तुम २? इनका ऋषियी 
का सा मत हैं। जर्ूपियों ने श्रीरामचन्द्र से कहा, “राम, हम 
जानते हैं कि तुम दभरव के पुत्र हो । भरहाज जादि ऋषि भले 
ही तुम्हे अवतार जानकर पूर्जे, पर हम तो अस्ण्ड सच्चिदानन्द 
को चाहते हे ।/ यह सुनकर राम हँसते हुए चल दिये 

केंदार--ऋषियों ने राम को अवतार नहीं जाना। तो वे 
नासम्न थे । 

ओ्रीरामहृण्य (गम्भीर भाव से )--तुम ऐसा मत बहना ! 
जिसको जंसी रुचि ! जौर जिसके पेट में जो चीज पचे ! 

“बपि भानी थे, इसीलिए वे लबखण्ड सच्चिदानन्द को चाहते 
थे। पर भक्त बवनार को चाहते हे, भक्ति का स्वाद चखने वे 
लिए । ईइवर के दर्शन से मन वा अन्धकार हट जाता है। पुराणों 
में लिखा है कि जब शक्षीरामचन्द्र सभा में पघारे, तव वहाँ सौ 
सूर्यो वा मानो उदय हो गया ! तो प्रदन उठता है कि समा में 
बेठे हुए छोय जल वयो नही गये ?े इसका उत्तर यह है कि उनवी 
ज्योनि जडज्योति नही हैं । सना में वेठे हुए सब छोगो के हृदय- 
क्मद खिल उठे ! सूर्य के निवछने से क्मछ खिल जाते है । 

श्रीरामइृष्ण खड़े होवर नक्तो से यह वह ही रहे ये कि 
एकाएक उनका मन बाहरी जयत्‌ को छोड भीनर को बोर सुई 
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शया । “हृदयकमल खिल उठे --ये घत्द कहते ही आप समाधि- 
सग्न हो गये । 

श्रीरामकृष्ण उसी अवस्था में खड़े हैं। क्या भगवान्‌ के दरोन 
से आपका हृदय-कमल खिल उठा २? बाहरी जमत्‌ का कुछ भी 
ज्ञान आपको न था। मूति को तरह आप खडे हे । मुँह उज्ज्वल 
और सहास्य है । भक्‍तो में से कुछ खडे और कुछ बेठे हे, सभी 
निर्वाकू होकर टकटकी लूगाय प्रेम-राज्य की इस अनोखी छवि 
को--इस अपूर्व समाधिदृश्य को--देख रहे है । 

बडी देर बाद समाधि टूटी । श्रीरामकृष्ण लम्बी साँस छोडकर 
चारम्वार “राम-माम” उच्चारण कर रहे हे ॥ नाम के प्रत्येक वर्ण 
से मानो अमृत टपक रहा था। श्रीरामकृष्ण बैठे । भक्त भी 
चारो तरफ वंठकर उनको एकटक देख रहे थे । 

श्रीरामकृष्ण (भक्त से )--जब अवतार आते है, तो साधारण 
लोग उनको नही जान सकते । वे छिपकर आते है । दो ही चार 
अम्तरग भकक्‍त उनको जान सकते हे। राम पूर्णब्रह्म थे, पूर्ण अव- 
सार थे, यह वात केवछ वारह ऋषियों को मालूम थी। अन्य 
ज्युपियों ने कहा था, “राम, हम तो तुमको दशरथ का बेटा ही 
समझते हे ॥' 

'अखण्ड सच्चिदानन्द को सब कोई थोडे ही समझ सकते है । 
परन्तु भक्ति उसी की पक्की है, जो नित्य को पहुँचकर विलास के 
सद्देश्य से लीला लेकर रहता है। विलायत में ववीन (रानी) को 
जब देखकर आओ, तव क्वीन की बाते, क्वीन के कार्य, इन सबका 
चर्णन हो राकता है। वदीन के विषय में कहना तभी ठीक उत्तरता 
है । मरद्वाज आदि ऋषियो ने राम की स्तुत्ति की थी और वहा 
था, हे राम, तुम्ही वह अखप्ड सच्चिदानन्द हो ! हमारे सामने 
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तुम मनृष्य के रूप में अवतीर्ण हुए हो। सच तो यह है कि माया 
के द्वारा ही तुम मनुष्य जैसे दिखते हो ।! नरद्वाज आदि ऋषि 
राम के परम भवत थे । उन्ही की भवन पकती है |” 
(५) 
कोतेन का आनन्द तथा समाधि 

भवत मिर्वबाक्‌ होफ़र यह अवतार तत्त्व सुन रहे हैं | कोई-कोई 
सोच रहे हैं, “क्या आइचय है ! वेदोबत असण्ड सन्चिदानन्द 
जिन्हे वेद ने मन-वचन से परे बताया है-- क्या वे ही हमारे सामने 
साठे-नीन हाथ वा मनृप्य-शरीर टैंकर आते हैं ?ै जय क्षीरामइेप्ण 
कहते है तो वैसा अवच्य ही होगा ! यदि ऐसा न हाता तो “राम 
राम' कहते हुए इन महापुरुष को क्यों समाधि होती ? अवध्य 

इन्हाने हृदय-क्मछ में राम वा रूप देखा होगा । 

थोडी देर में कोनगर से कुछ भक्त मृदग और झाँस छिये 
सकीर्तन करने हुए बगीचे म जाये । मनमोहन, नयाई जादि बहुत 
से छोग नामसकीतेन वरते हुए श्रीरामद्ृण्ण के पास उसी बरामदे 
में पहुँचे । थ्ीरामद्वए्ण प्रेमोन्मत होकर उनसे मिठवर सकोतेन 
कर रहे है । 

नाचते-नाचते बीच-बीच में समाधि हो जाती है। तव सतीर्तत 
के बीच में नि स्पन्द होवर राडे रहने हैं । उसी जवस्था में भवनो 
में उनणो फूलो के वडे-बडे गजरी से सजाया | भवक्‍त देख रहे है 
मानो सामने ही श्रीगीराय खड़े हैं । महरी भाव-समाधि में मग्त 
हैं। श्रीगौराग वी तरह श्रीरामरुण्प की भी तीन द्ाएँ हैं, 
कभी अन्तर्देशा--तय जड वस्तु को भाँति आप वेहोथ और 
नि स्पन्द हो जाते हैं, वभी अर्धवाह्य दशा--तव प्रेम से भरपूर 
होकर नाचते हैं, जौर फिर बाह्य दशा--तय मतों वे साथ 
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कौतंन करते हैं । 

थऔरामदह्ृष्ण समाधिमरन हा पड़े हे । गन्ठे म माछाएँ है। कही 
आप गिर न पड इसीलिए एक भवत उनकों पहडे हुए हे। चारो 
ओर भवत सड़े हाऋर मृदग जौर ज्ञॉज स कीतेन कर रहे है । 
शीरामइष्ण की दृष्टि स्थिर है | श्रीमुल् पर प्रम की छठा झलक 
रही है । आप पच्चिम की आर मुंह किय हे । वदी देर तक सब 
छाग यह आजन्द-मूर्ति देखते रह । 

समाधि खुली । दिन चट गया है ॥ था्दी दर बाद कीर्तन भी 
चन्द हुआ । भक्त श्लीरामइप्ण को भोजन करान के छिए व्यग्र हुए। 

कुछ विश्वाम के पदचान्‌ श्रीरामकृष्ण एक नया परीका कपड़ा 
पहने अपनी छोटी खाट पर बैठ । आनन्दमय महापुरुप की उस 
अनुपम सपछवि का भवन देख रह थ, पर देखने की प्यास नही 
मिटी । वे सोचते थे कि इस रप-साभर में ड्व जायें । 

श्रीरामझृष्ण भोजन करने बेठे । भक्तों ने भी प्रसाद पाया । 

(६) 
श्रीरामइृष्ण और सर्वेघर्मंसमन्वय 

भोजन के उपरान्त श्वीरामहृप्प छोटे तब्ल पर जाराम कर 
रहे है | कमरे में लोगो की भीद वट रही है ॥ बाहर के बरामदे 
मी लोगा से भरें है । कमरे के भीतर जमीन पर भक्ष्त वैठे हे 
झौर श्रीरामकृष्ण की ओर ताक रहे हूँ । केदार, सुरेश, राम, मन- 
मोहन, गिरीन्द्र, राखाल, मवनाथ, मास्टर जादि वहूत लोग वहाँ 
पर मौजूद हे । राखाल के पिता आये हे, वे भी वही बेढें है । 

एक वैष्णव गोसाई भी उसी स्थान पर वैठे है । श्रीरामकृष्ण 
उनसे बाते कर रहें हे । गोसाइयो को देवते ही श्रीरामक्ृष्ण 
उनके सामने सिर झुका देते थे-- कभी-कभी तो साप्टाग प्रणाम 
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श्रीरामद्ृष्ण--अच्छा, तुम क्या कहते हो ? उपाय क्या है? 

गोसाई--जी, नाम से ही सव कुछ होगा । कलियुग में नाम 
की बडो महिमा है । 

श्रीरामहृष्ण--हाँ, माम की वडी महिमा तो है, पर बिता 
अनुराग वे क्या हो सकता है ? ईइवर के लिए प्राण व्यादुछ 
होने चाहिए । सिफ नाम छेता जा रहा हूँ, पर चित्त कामिनी 
और काचन में है, इससे क्या होगा ? 

“विच्छू या मकडी के काटने पर खाल्गी मनन से वह अच्छा 
नहीं होता--उसके लिए कडे का ताप भी देना पढ़ता है ।” 

ग्ोसाई--तो अजामिल को क्यो हुआा। वह महा पातवी 
था, ऐसा पाप ही न था जो उसने न क्या हो, पर मरते समय 
अपने छडके को ' नारायण ” बहकर बुलाने से ही उसका उद्धार 
हो गया । 

श्रीरामइृष्ण--शायद अजामिल पूर्व जन्म में बहुत कर्म कर 
चुका था। और यह भी लिखा है कि उसने पहलडे भी तपस्या 
कीथी। 

“अथवा यो कहिए कि उस समय उसके अन्तिम क्षण आा गये 
थे। हाथी को नह॒छा देंनें से क्या होगा, फिर कूडा करकट 
ल्पिटाकर वह ज्यो का त्यो हो जाता है! पर हायीखाने में घुसने 

पहले ही अगर कोई उसकी घूल् झाड दे और उसे नहला दे 
तो फिर उसका शरीर साफ रह सकता है । 

“मान लिया कि नाम से जीव एक वार शुद्ध हुआ, पर वह 
फिर तरह-तरह के पापों में ल्प्ति दो जाता है। मन में बच् नही, 
वह प्रण नही करता दि फिर थाप नही कर्ंगा। ग्गास्नान से सत्र 
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पाप मिट जाते हे सही, पर सब छोग कहते हे कि वे पाप एक 
पेड पर चटे रहते हें । जब बह मनुष्य गयाजी से नहाकर छौटता 
है, तो वे पुराने पाप पेड से कूंदकर फिर उसके सिर पर सवार 
हो जाते हैं। (सब हँसे) उन पुराने पापो ने उसे फिर घेर लिया 
है! दो-चार कदम चलते ही उसे धर दवाया ! 

“इसीलिए माम भी करो और साय ही प्रार्थना मी करो कि 
ईडेवर पर अनुराग हो, और जो चोजें दो-चार दिन के लिए हे-- 
जैसे, घन, मान, देहसुख आदि--उनसे आमकिति घट जाय । 

(गोसाई से) "यदि आन्तरिकता हो तो सभी घर्मो से ईश्वर 
मिल सकते हूँ । वैष्णवों को भी मिलेगे तथा शाक्तो, वेदान्तियो 
और ब्राह्मो को भी, मुसलमानों और ईसाइयो को भी । हृदय से 
चाहने पर झव को मिल्गे । कोई-कोई झगडा कर बैठते है । वे 
कहते है कि हमारे श्रीकृष्ण को भजे बिना कुछ न बनेगा, यथा 
हमारो छालीमाता को भजे बिना कुछ न होगा, अथवा हमारे. 
ईसाई धर्म को ग्रहण किये बिना कुछ न होगा । 

“ऐसी बुद्धि का नाम हठघर्म है, अर्थात्‌ मेरा ही घ॒र्म ठीक है 
बौर बाकी सब का गछत । यह बुद्धि खराब है । ईश्वर के पास 
हम बहन रास्तो से पहुँच सकते हैं । 

“फिर कोई-कोई कहते है कि ईश्वर साकार है, निराकार 
नहीं । यह कहकर वे झगडने छग जाते हे ! जो वेष्णब है बह 
चेदान्ती से झगडता है । 

“यदि ईश्वर के साक्षान्‌ दर्शन हो, तो सब हाल दौक-ठीक 
बताया जा सकता है। जिसने दर्णन किये हें वे ठीक जानते हे कि 
नगदान्‌ साकार भी है और निराकार भी, वे और भी कैसे-कैसे 
हूँ, यह कौन बताये। 
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"कुछ अच्धे एक हाथी के पास गये थे। झुक ने बता दिया, 
इस चौपाये था नाम हाथी है। सव पन्‍्धों से पूछा गया, हाथी 
बसा है ? वे हाथी की देह छून एगरे । एवं ने वहा, हाभी खरम्नें 
के आकार का है! उसने हाथी वा पैर ही छु्रा था। दूसरे ने 
कहा हाथी सूप वी तरह है ” उसके हाथ हाथी के बान में पढें 
थे । इसी नरह किसी ने पट पकक्‍टपर बुछ कहा, किसी ने सूंड 
पकडकर वुछ बहा, एसे ही ईइवर दे सम्यन्ध म जिसने जितना देखा 
है, उसने यही साचा है कि ईब्वर बस एसे ही हैं और वुछ नही ! 

* एड आदमी गौच के 7िए नया था । छोटकर उनने कहा, 
मेने पड़ के नीच एक सुस्दर लाल गिरनिट देसा । दूसरे ने कहा, 
तुमसे पहले मे उस पड व नीचे गया था परन्तु वह राछ क्यों 
होन रुगा ? वह ता हरा है मेन अपनी आँखा से देखा है! 
तीमर ने वहा --में ठुम दाता से पहड़े गया था, उसझो मेने भी 
देखा है. परन्तु वह न लाठ है, न हरा वह तो नीटा है। और 
दो थे उनम से एक न बलस्त्ाया, पीछा और एक ने, सारी । इस 
तरह अनेक रग हो गये । बन्‍त मे सब में झगडा होने ल्‍्गा। 
हरएक का यही विश्वास था वि उसने जो बुछ देखा है, वहीं 
ठीक है। उनकी लडाई देख एक ने पूछा, तुम छड्ते क्यों हो ? 
जब उनने कुर हाल सुना तब वहा, “में उसी पेट के नीचे रहता 
हैं, और उस जानवर को से सूच पहचानता हूँ । तुमे से हर- 
एवं था कहना सच है । वह दी हरा, बनी नोछा, कभी ला”, 
इस तरह जनेव रम थारप वस्ता है । और कनी देवचा हूं, कोई 
रुग नहीं नियुंष है” 

साकार अयवा निराकार ? 
(गोस्वामी से) /ईड्यर यो सिर्फ सावार बरने से कया होगा / 
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ह्ृण्पम की तरह मनुप्यरूप घारुण करके आते हे यह भी सत्य 
है, अनेक्त रपो से मक्तो यो दर्मघन देते # यह भी सत्य है, और 
फिर वे निराज़ार अखण्ड सन्चिदानन्द हें, यह भी सत्य है ॥ वेदों 
ने उनको साकार भी फहा है, निराक्नार भी झंडा है, संगुण भी 
कहा है और निर्मुण भी । 

“किस वन्ह, जानते हो ? सन्चिदानम्द सानो एक अनन्त समुद्र 
है । ठटक के कारण समुद्र का पानी वर्फ वनकर तैस्ता हे । पानी 
पर बर्फ के ब्लिने हो आऊार के दुक्‍्डे तेरते हे । वैसे ही भकिति- 
हिम के छंगने से सच्चिदानन्द-सागर म साोकार-म॒ति के दर्नन 
होते है । बे भक्त के लिए साव्तर होते है । फिर जब ज्ञानसूर्य 
कग उदय होता है तव बर्फ गरल्ू जाती है, फिर वही पहले का 
पानी ज्यो का न्‍यो रह जाता है। ऊपर-नीच जल ही जल भरा 
हुआ है। इसीलिए श्रीमद्मागवन में सब्र स्तव करते हैं, 'हे देव, 
तुम्ही साकार हो, तुम्ही निराकार हो । हमारे सामने तुम सनृप्य 
बने घूम रहे हो, परन्तु वेदो ने तुम्ही को वावय और मन स॒ परे 
क्हाहे। 


॥# हा [# 


|/ 





नह 











“परन्तु यह कह मक्‍ते हो कि क्सी-क्सी भक्त के रनिए वे 
निन्‍य साकार हैं| ऐसा भी स्थान है जहाँ बर्फ गलती नही, स्फटिक 


का आहार घारण करती है।! 

केंदार---श्रीमदृूभागवन में व्यासदेव ने तीन दोषों के छिए 
परमात्मा से क्षमा प्रार्यना की है । एव जगह बहा है, हे भगवन्‌, 
तुम मन और वाफी से द्वर हो, किन्तु मेने केवल तुम्हारी न्दीला, 
तुम्हारे साकार रूप का वर्णन फिया है, अतएवं अपराध क्षमा 
कीजिपेगा ६ 

शीरामकृष्प-- हाँ, ईज्वर साहझार भी है और निराकार भी, 
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फिर सावार-निराकार के भी परे हैं। उनकी इति नहीं को जा 
सकती । 
(७) 


श्रौरामदहृष्ण, नित्यत्तिद्ध तथा कौंमार वेराग्य 

राखाल के पिता वँठे हुए हैं । राखाल्त आजदल श्रीयामहण्य 
के पास ही रहते हैं ॥ राखाल की माता की मृत्यु हो जाने प्र 
उनके पिता ने अपना दुसरा विवाह कर ल्या है । राखार यही 
रहते हैं, इसलिए उनके पिता कभी-कभी आया बरते हैं। राखाछ 
के यहाँ रहने में इनकी ओर से कोई बाघा नही है । थे श्रीमान्‌ 
और विधयो मनुष्य हैं। सदा मुकदमो की पैरवी में रहते हैं। 
श्रीरामइप्ण के प्रास्त कितने ही वक्ञीझ और डिप्टी मैजिम्ट्रेट 
आया वरते हैं । राखाल के पिता दनसे वातांछाप बरने के लिए 
कभी-कभी आ जाते हैं । उनसे मुकदमो वी बहुत सी बातें सूझ 
जाती हैं । 

श्रीरामज्ृष्ण रह-रहकर राखाल के पिता को देख रहे हैं! 
श्रीरामहृप्ण की इच्छा है, राखाछ उन्ही के पास रहे जायें । 

श्रीरामइृष्ण (शखाल के पिता और भक्‍नो से )->भद्दा, बाज- 
वध राखाड़ का स्वभाव कसा हुआ है ! उसके सुंह पर दृध्टि 
डालने में देखोगे, उसके होठ रह-रहकर हिल रहे हैं। बन्वर में 
इंदवर का नाम जपता है, इसलिए होठ हिल्ते रहते हैं । 

“थे सव लड़के नित्यसिद्ध भी श्रेणी के हैं। ईश्वर व्य जात 
साथ छेवर पैदा हुए हैं । कुछ उम्र होते ही ये समझ जाते हैं वि 
ससार की छूत देह में छूगी ती फिर निस्चार न होथा। वेदों में 
होमा' पक्नी को कहानी है। वह चिटिया बाकाथ हो में रहती 
है। बाकाय ही में अण्डे देती है। अण्डे गिरते रहते हैं, पर वे 
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इतनी ऊँचाई से गिरते हैं कि गिरते ही गिरते बीच में वे फूट 
जाते हैं। तव बच्चे निकल आते हैं । वे भी गिरते रहते हैं । उस 
समय भी वे इतने ऊँचे पर रहते हैं कि गिरते ही गिरते उनकी 
आँखें भी खुल जाती हैं । तव वे समझ जाते है कि अरे हम मिट्टी 
में गिर जायेंगे, और गिरे तो चकनाचूर। मिट्टी देखते ही वे ऊपर 
अपनी माता की ओर फिर उड जाते हैं। जमीन कभी छूते ही 
नहीं । माता के निकट पहुँचना ही उनका लक्ष्य हो जाता है । 

“ये सब लडके ठीक वंसे ही हैं । वचपन ही मे ससार देखकर 
डर जाते है। इनकी एकमान चिन्ता यही है कि किस त्तरह माता 
के निकठ जायें, किस प्रकार ईश्वर के दर्शन हो । 

“यदि यह कहो कि ये रहे विषयी मनुष्यों में, पैदा हुए विषयी 
के यहाँ, फिर इनमें ऐसी भक्ति, ऐसा ज्ञान कैसे हो गया, तो 
इसका भी अर्थ है । मैली जमीन पर यदि चना गिर जाय, तो” 
उसमे चना ही फलता है । उस चने से कितने अच्छे काम होते 
है | मैली जमीन पर गिर गया है, इसलिए उससे कोई दूसरा 
पौधा थोडे ही होगा ॥ 

“अहा, राजाल का स्वभाव आजकल कैसा हो गया है। और 
होगा भी क्यों नहीं ? यदि सूरण अच्छा हुआ, तो उसके अकुर 
भी अच्छे होते है ॥” 

माह्टर (गिरीन्द्र से अछग)--नत्लाकार और निराकार की 
बात कैसी समज्ञायी उन्होंने ! जान पडता है, वैष्णव केवल साकार 
ही मानते हूँ । 

गिरीन्द्र--होगा । वे एक ही भाव पर अडे रहते हे । 

मास्टर--- नित्य साकार! आप समझे ? स्फटिकवाली बात *ै 
में उसे अच्छी तरह नही समझ सका । 
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आरामदाण (माह्टर से )--क्या जी, तुम लोग क्या वात- 
चीत कर 'ह हा ? 
मास्तर और गिरीब्य जरा हेंसकर चुप हो गये । 
वृन्दा दासी (रामलाट स)--रामटाट "भी इस आदमी को 
मिठाइयाँ दा, हम बाद में दना । 
श्रीपमाएए--बुन्दा का अभी मिठाइयाँ नहीं दी गयी ? 
(८) 
पचवरी में कार्तेनानन्द 
दिन के तीसर पहर भक्नतयण पचवरी म वीनन कर रह 
श्षीरामद्राए नी एउनम मिट गय भवता के साथ नाम संब्री 
करते हुए आनन्द म मान हा रह है । 
चीत का भावा4 -- 
थामा मा के चाणरुपी आवाय मे मन बी प्रतम उड़ रही 
थी । करुप वा वायु स बह चबकर खाया गिर पद्दी । माया का 
बना भारी हजा, में उस फिर उठा नहीं सका । स्तरी-पुनादि के 
सागे में एटसकर वह फ्ट गयी। उसका ज्ञानरपी मस्तता (ऊपर 
बा हिस्सा) जटग हा गया है । उठाने से ही वह गिर पदती है। 
जय सिर ही नहीं रह गया ता वह उड बसे सकती है। साथ नें 
छ आदमिया की (क्ामनाघादि कौ) विवय हुई । वह भवित के 
ताये ने चेंधी थी । खरने वे रिए धान ही ता यह नरम सवार 
हा गया, “नरेमचन्द्र' वा इस हेंसने जौर रान से तो बेहतर आना 
हीनया। 
फिर गाना होने टगा । गीत के साथ ही मृदग-वरताद वजन 
लग । क्षीरामहणय भक्ता के साथ नाच रहे हैं । 
गीत जा भावार्थ -- 


ह। 
रतन 
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क्म्जे 


मेरा मन-मघुप श्यामापद-नीलकमर म मस्त हो गया। 
कामादि पुप्पो में जिनने विषय मघु थे, सव तुच्छ हो गये । चरण 
काले हे, मधथुप काला है, काले से काला मिल गया। पचतत्त्व 

यह त्तमाणा देखकर भाग गये । कमलाकाना के मन की जाघ्ा 
इतने दिनों में पूर्ण हुईं। सुस-दु ख दोनो बरावर हुए केवल 
आनन्द का सागर उमड रहा है 7! 

कीर्तन हो रहा है, और भक्त गा रहे हे । 

“इयामा माँ ने एक कल बनायी है| साढे तीन हाथ की कत्ठछ 
के भीतर वह कितने ही रग दिखा रही है । वह स्वत कल के 
भीतर रहकर छठ की डोर पकुकर उसे घुमाया दणती है । कल 
कहती है, में खुद घूमती हूँ । वह यह नहीं जानती कि कौन उसे 
घुमा रहा है | जिसने कन्छ को पहचान लि्पा है, उसे कल न होना 
होगा । छिसी-किसी कल की भक्तिरूपी टोर म ध्यामा माँ बँधी 
हुईं है ।” 

भक्त लोग आनन्द करने ऊगे। जब उन्होने थोटी देर के लिए 
गाना बन्द किया तव श्रीरामकहृण्प उठे । इघर-उबर अभी अनेक 
भक्त हैं । श्लीरामकृष्ण पचवरी से अपने कमरे की ओर जा रह 
हैं। भास्यर साय है । बकुछ दे पेड के नीचे जब वे जाये तव 
अैलोक्य से मेंट हुई । उन्होने प्रणाम क्या। 

श्रीरामहृष्ण (जैलोक्य से)--पचवर्टी में वे लोग गा रे है, 
एक बार चलकर देखो तो ॥ 

नैजेक््य--में जाकर क्या करँ ? 

श्रीरामझणप--क्ष्यो, देखने का आनन्द मिलता । 

जैठोक्य--एक यार देख आया। 

श्रीरामकृष्ण---धच्छा १ 


च्र्र्र श्लोरामहष्णदचनामुत्त 


(९) 
श्रीरामहष्ण बोर गृहल्यघर्म 

मसार्टे-पाच या छ बजे का समय है॥ श्वीरामह्ृपण्प भक्तों के 
साथ अपने घर के दक्षिप-पूर्ण चाले वरामदे में बंठे हुए हैं। भक्तों 
क्षो देख रहे हैं । 

श्रीरामहृष्ण (केदार बादि भक्तो से )--जो ससास्त्याग्री है 
चह ईइवर वा नाम नो छेया ही । उसको तो और दूसरा दाम 
ही नहीं। वह यदि ईश्वर वय चिन्तन करता है तो उसमें आइचर्च की 
बात क्या हैं । वह यदि ईश्वर की चिन्ता न करे, यदि ईश्वर वा 
जाम न ले, तो डोग उसकी निन्दा वरेगे । 

“ममारी मनुप्य यदि ईदवर का नाम जपे, तो समझो उसमें 
बडी मर्दानगी है। देखो, राजा जनक वडे ही मर्दे थे। वे दो 
तलवार चराते थे, एक ज्ञान की जौर एक कर्म वी । एवं कोर 
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चाह सदा अपने थार दी चिन्ता में रहती है । 

“साधुमग को सदा आवश्यकता है । साधु ईग्वर से मिला 
देते हैं ।”! 

केदार--जी हाँ, महापूरुष जीवो के उद्धार के लिए आते हैं । 
जैसे रेल्गाडी वे इजिन वे पीछे वितनो ही गाडियाँ बँधो सहती 
हैं, परन्तु वह उन्हें घसीट ले जाता है! बअयवा जैसे नदी था 
तडाय कितने ही जीवो दो प्यास बुचाते हैं ।* 


श्रीरामकृष्ण का जन्ममहोत्तव र्रहे 


>त्‌ आज न जा, तुझ जैसो को देखते ही उद्दीपना हो जाती है ।* 

मभवनाथ जनी ससारी नहीं हुए। उम्र उन्नीस-बीस होगी ॥ 
आरा रुग, सुन्दर देह | ईश्वर के नाम से आँखों म॒ आंसू आ जाते 
हैँ । श्रोरामदृष्ण उन्हे साक्षात्‌ नारायण देखते हैं ! 


परिच्छेद १५ 
ब्राह्म मक्तों के प्रति उपदेश 
(१) 


समाधि में 

फाल्युन वे छृ्णपक्ष की पचमी है, वृहम्पतिवार, २९ मार्च, 
१८८३ । दापहर को भाजन करक नगयान्‌ श्रीरामहृष्ण घोड़ी देर 
के लिए दक्षिणघ्वर वे काली-मम्दि व उसी पहरे वे कमरे में 
वियाम कर रह हैं । सामन परिचम जी जार गया वह रही हैं। 
दिन के दा बजे का समय है ज्वार था रही है । 

काई कोई भक्‍त था गय हैं। ब्राह्म मस्त श्रीयुत अमृत कौर 
ब्राह्म समातर - नामी गवेय श्रीयुत वैटावय क्षा गये हैं । 

राखाल वीमार हैं। उन्हीं जी बान श्री रामहइृष्ण भक्तों से वह 
रहे हैं 

आरामइप्प-- यह टा, रापराल बीमार प८ गया । परन्तु सोडा 
पीने से कोई की जच्छा होता है ? इसने क्या हागा ? रापाठ, 
तू जगनाथ का प्रसाद वा । 

यह कहत-कहत जोरामहृष्य एप जदुभूत भाज में आ गये। 
शायद आप देस रहे हूँ, साक्षात्‌ नारायण सामने राखाल वे रूप 
में वाटफ का वेष घारण करवे था गये हैं । इधर कामिनी-काचन- 
त्यागी वाजभजत घुद्धामा रापाड है और उधर भगयत्म में 
सदा मस्त रहनवारी धोरामदएय की प्रेममरी दृष्टि--जतएव 
वात्सन्यभाव वा उदय होना स्वानायित था। व राघाल का 
बात्मयमाव से देसते हुए बडे ही प्रेम से गोविन्द! गोविन्द 


भ्राह्म भवतो के प्रति उपदेश श्र्५ 


उच्चारण करने रूगे। श्रीकृष्ण को देखकर यशोदा के मन में 
जिस भाव का उदय होता था, यह शायद वही भाव है ! भक्तगण 
यह अदभुत दृश्य देखकर स्थिर भाव से बेठे है। “गोबिन्द' नाम 
जपते हुए भकक्‍्तावतार श्रीरामकृष्ण समाधिमग्न हो गये । शरीर 
चित्रवत्‌ स्थिर हो गया ' इन्द्रियाँ मानो अपने काम से जवाब 
देकर चली गयी । नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि स्थिर हो रही 
है। साँस चल रही है या नही, इसमें सन्देह है। इस लोक में केवल 
दरीर पडा हुआ है, आत्माराम चिदाकाश में विहार कर रहे है। 
अब तक जो माता की तरह सन्तान के लिए घबडाये हुए थे, अब 
कहाँ हैँ ? क्या इसी अद्भुत अवस्था का नाम 'समाधि/ है ? 

इसी समय गेरुएं कपडे पहने हुए एक बंगाली आ पहुँचे । 
भषतो के बीच मे बैठ गये । 

(२) 
कमें रिद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 
इन्द्रिपार्थान्‌ विमूढात्मा भिथ्याचार: स उच्चते ॥ गीता, ३६ 
चैराग्य । नरेन्द्र आदि नित्यसिद्ध हे | समाधितत्त्व 

धीरे-धीरे श्लीरामकण्ण की समाधि छूटने छगी । भाव में आप 
ही आप बातचीत कर रहे हैं । 

श्रीरामकृष्ण (गेंर्आ देखकर)--यह गेरुआ क्यो ? क्‍या कुछ 
लपेट लेने ही से हो गया? (हँसते हैं) किसी ने कहा 
था--चण्डी छोडकर अब ढोल बजाता हूँ ।' पहले चण्डी के गीत 
गाता था, फिर ढोल बजाने ऊगा। (सब हँसते हैं) 

“दैराग्य तीन-चार प्रकार के होते है। जिसने ससार की 
ज्वाला से दग्ध होकर गेंहआ धारण कर लिया है, उसका बैराग्य 
अधिक दिन नही टिकता । किसी ने देखा, काम कुछ मिलता 
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रर६ शोरामहृप्पदचनामृतत 


नही, झट गेन्आा पहनकर काशी चछा गया  त्तोन महीने बाद 


घर में चिट्ठी बायी, उसने छिखा--मूझे काम मिल गया है, 
चुछ ही दिनो में घर आाजँंगा, चिन्ता न करना ? परच्चु जियके 


सब बुछ है, चिन्ता को कोई बात नही, विन्तु फिर भी कुछ सच्छा 
नही लगता, अवकेछे-अकेले में भगवान्‌ के लिए रोसा है, उद्ी का 
वेराग्य यथार्थ वेराग्य है । 

“मिथ्या कुछ नी अच्छा नहीं | मिश्या वेप नी जच्छा नहीं । 
चेप के जनुकूल यदि मन न हुआ, तो तमश उससे महा बनर्य 
हो जाता है । झूठ वोडने या बुरा कर्म करने ने घीरे-घीरे उसका 
भय चला जाता है । इससे सादे कपड़े पहनना अच्छा है । मन में 
बासकित भरी है, कभी-कभी पतन भी हो जाता है, जौर वाहर 
से गेरआ ! यह बडा ही भयानक है ' 

“यहाँ वक कि जो छोय सच्चे हैं उनके छिए क्ौनृकबश भी 
झूठ वी नक्षठ बुरी चीज है। वेशव सेन के यहाँ में वृन्दावेन- 
नाटक देखने गया घा॥ न जाने कैसा नॉँस (०००७) वह लाया 
और फिर पानी छिडकने रूगा, कहता था, शान्विजल है । एक 
को देवा, मतवाद्ा बना वहक रहा था ! 

ब्राह्मनक्त--हु--वावू थे 

श्रीरामजझाणए--भक्त के लिए इस नरह का स्वाग करना अच्छा 
नहीं । उन भव विषयों में वडी देर तक् मन को डाल 
दोप है। सन घोवो के घर का कपड़ा है, जिस नग 
रंग उस पर चट जायगा। भिय्यार्थें दथे देर 
इचोगे सो भिव्या हो हो जायगा ॥ 

“एक दूसरे दिन निमाई-सन्यास ब्य अभिनय था । केधव के घर 
में भी देखते के दिए गया था। केशव के खुद्यमदी चेटठो 












पर 
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ने अभिनय विगाड डाला था| एक ने केशव से कहा---कलिकाल 
के च॑त्तन्य तो आप ही हैं ।” केशव मेरी ओर देखकर हँसता हुआ 
कहने लगा, तो फिर ये क्‍या हुए ? मेने कहा--'में तुम्हारे 
दासों का दास--रज की रज हूँ / केशव को नाम और यज्ञ की 
अभिलापा थी 7? 

श्रीरामहऋृष्ण (अमृत और चैलोक्य से )--नरेन्द्र और राखाल 
आदि ये जो लडके हैं, ये नित्यसिद्ध हैं । ये जन्म-जन्मान्तर से 
ईइवर के भवत हैं। अनेक लोगो को वडी साधना के बाद कही 
ओडी सी भवित प्राप्त होती है, परन्तु इन्हे जन्म से ही ईश्वर पर 
अनुराग है। मानो स्वयभू शिव है--बैठायें हुए शिव नही । 

“नित्यसिद्धों का एक दर्जा ही अलग है। राभी चिडियो की चोच 
डेटी नहीं होती । ये कभी समार में नही फेंसते, जैसे प्रहलाद । 

“माघारण मनुप्य साधना करता है। ईश्वर पर भवित भी 
करता है और समार में भी फेस जाता है, सदी और घन के लिए 
भी हाथ ऊपकाता हैं । मक्खी जैसे फूल पर भी बंठती है, वर्फियो 
चर भी बैठती है और विप्ठा पर भी बैठती है। (सब स्त॒व्घ हैं) 

“नित्यसिद्ध तो मघुमक्खी की तरह होते हैं। मधुमक्खियाँ 
केबऊ पूछ पर बैठती हैं और मधु ही पीती हैं । नित्यसिद्ध रामरस 
का ही पान करते हैं, विषयरस की ओर नही जाते । 

“साथना द्वारा जो भवित प्राप्त होती है, इनकी वह भक्ति नहीं 
है । इनना जप, इतना ध्यान करना होगा, इस तरह पूजा करनी 
होगी, यह सब विधिवादीय भवित है। जैसे किसी गाँव में किसी 
को जाना है, परन्तु रास्ते में घनहे खेत पते हैं, तो मेडो से घूम- 
कर उसे जाना पडता हैं। अगर किसी को सामनेवाले गाँव में 
ऊना है, परम्तु रास्ते में नदी पड़ती है, तो टेढा रास्ता चवकर 


स्र्ट शखोरामकृष्णदचनामृत 


लगाते हुए ही पार करना पडता है । 

“रागभक्ति, प्रेमाभक्ति, ईश्वर पर आत्मीयों की सी प्रीति 
होने पर फिर कोई विधिनियम नही रह जाता | तब का जाना 
धनहे खेतों की मेडो पर का जाना मही, किन्तु कटे हुए खेतों से 
सीधा निकल जाना है । चाहे जिस ओर से सीधे चले जाओ । 

“बाढ़ आने पर फिर नदी के टेढे रास्ते से नहीं जाना पडता। 
तव इधर उधर की जमीन पर और रास्ते पर एक बाँस पानी चइ 
जाता है । तव तो वस सीधे नाव चलाकर पार हो जाओ । 

“इस रागभक्ति, अनुराग या प्रेम के बिना ईश्वर नहीं 
मिलत ।” 

अमृत--महाराज ” इस समाधि अवस्था में भछा आपको 
कया जान पडता है ? 

श्रीरामइृष्ण---सुना नहीं ? क्सि तरह होता है, सुनो ॥ जैसे 
हण्डी की मछली गगा में छोड देने से फिर वह गगा की मछली 
हो जाती है । 

अमृत--क्ष्या जरा भी अहवार नहीं रह जाता ? 

श्रीरामदहृष्ण--नही, पर मेरा कुछ महकार रह जाता है। 
सोने के एक टुकडे को तुम चाहे जितना घिस डालो, पर अन्त में 
एक छोटा सा कण बचा ही रहता है । और, जैसे कोई वडी भारी 
अग्निराधि है, उसकी एक जरा सी चिनगारी हो। वाह्म ज्ञान 
चला जाता है, परन्तु थोडा सा अहकार रह जाता है, शायद वे 
विलास के लिए रख छोडते हैं । में? जौर तुम” इन दोनों वे 
रहनें ही से स्वाद मिलता है। कभी-कभी वे 'भह को भी मिटा 
देते हैँ। इसे 'जट समाधि” या ' निविवल्प समाधि' वहते हैं । 


ब्रह्म भवतों के प्रत्ति उपदेश २२९ 


सव क्या अवस्था होती है, यह्‌ कहा नही जा सकता ! नमक का 
चुतला समुद्र नापनें गया था। ज्यो ही समुद्र मे उतरा कि गल 


जया । 'वदाकाराकारितों ) अब छौटकर कौन बतलछाये कि समुद्र 
कितना गहरा है । 


परिच्छेद १६ 
५. 
इंब्ररलाभ के उपाय 
(१) 


कीतनानन्‍द में । सत्तारी तथा शात्त्त्रार्य हू 

श्रीरामकृष्ण भक्तो के साथ बलराम बाबू के मकान में बैठ 
हुए है, बैठक के उत्तर-पूर्व वाले कमरे में । दोपहर ढल चुकी» 
एक बजा होगा। नरेन्द्र (स्वामी विवेकानन्द), भवनाथ, राखाल, 
बलराम और मास्टर कमरे में उनके साथ बैठे हुए है ! 

आज अमावस्या है, शनिवार ७ अप्रैल, १८८३ । थ्रीरामहृष्ण 
बलराम बाबू के घर सुबह को आये थे । दोपहर को भोजन वही 
किया है । नरेन्द्र, भवनाथ, राखाल तथा और भी दो एक भत्रतो 
को आपने निमन्त्रित करने के लिए कहा था, अतएवं उन लोगो 
ने भी यही आकर भोजन क्या है| श्रीरामहृष्ण बलराम से 
कहते थे---/इन्हे खिहाना, तो वहुत से साघुओ के खिलाने वा 
पृण्य होगा ।” 

कुछ दिन हुए श्रीरामकृष्ण श्रीयुत केशव बाबू के यहाँ नव 
चुन्दावन नाटक देखने गये थे । साथ नरेन्द्र और राखाल भी गये 
थे । नरेन्द्र ने भी अभिनय में भाग लिया | केशव पवहारी वाबा 
चने थे । 

श्रीरामइण्ण (नेरेस्द्रादि भवनों से)--वेशव साधु बनकर 
शान्तिजल छिडकने छगा। परन्तु मुझे यह्‌ अच्छा न छगा। 
अभिनय में दान्तिन्‍जल ! 

“और एक आदमी पाप-पुरुष बना था। ऐसा करना भी अच्छा 


ईदवरलाभ के उपाय श्३१ 


नहीं। न पाप करना ही अच्छा है और न पाप का अभिनय 
करना ही ।! 

नरेन्द्र का जरौर अच्छा नही, परन्तु उनका गाना सुनने की 
श्रीरामकृष्ण को बड़ी इच्छा है। वे कहने छग्रे--नरेन्द्र, ये लोग 
कह रहे हैं, तु कुछ गा ।” 

नरेन्द्र तानपुरा लेकर माने रूगे | गीत का भावार्थ यह है--- 

१ । “मेरे प्राण-पिंजरे के पक्षी, गायो। ब्रह्मनकल्पतरु पर 
चैठकर परमात्मा के गुण गाओ, घर्म, अथे, काम, मोक्ष-छूपी पके 
हुए फल खाओ ।. / 

२। “वे विश्वरजन हैं, परम-ज्योति ब्रह्म है, अनादिदेव 
जगन्पति हैं, प्राणो के भी प्राण है। ” 

३ ॥ “हे राजराजेश्वर ! दर्मन दो ! में जिन प्राणो को तुम्हारे 
चरणो में अपित कर रहा हूँ, वे ससार के अनल-कुण्ड मे पडकर 
झुलम गये है । और उस पर यह हृदय कलुप-कलक से आवृत 
है, दयामय ! मोहमुग्ध होकर में मृतकल्प हो रहा हूं, तुम मृत- 
सजीवनी दृष्टि से मेरा शोघन कर लो ॥7 

और भी दो गाने नरेन्‍्द्रनाथ ने गाये । गानो के समाप्त होने 
पर श्रीरामकरृष्ण ने भवनाथ से गाने के लिए कहा | भवनाथ ने 
भी एक गाना गाया । 

नरेन्द्र (हँसते हुए )--इसने (भवनाथ ने) पान और मछली 
खाना छोड दिया है $ 

श्रीरामकृष्प (भ्वनाथ से हँसते हुए)--क्यो रे, यह क्या 
किया ? इससे कुछ नहीं होता । कामिनी-कांचन का त्याग हो 
त्वाग हूँ ४ राजाल कहाँ है ? 

एक भक्‍त--जी, राखाल सो रहे है । 


घर श्ोरामकृष्णदचनामृत 


श्रीरामकृप्ण (हँसते हुए)--/एक आदमी वगलछ में चढाई 
केकर नाटक देखने के छिए गया था। नाटक शुरू होने म॑ दर 
थी, इसलिए वह चटाई बिछाकर सो गया । जब जागा तब सब 
समाप्त हो गया था ! (सब हँसते हैं) 

“फिर चटाई बगल में दवाकर घर लौट आया ! ” 

रामदयाल बहत बीमार हैं ! एक टूसरे कमरे में, विछोने पर 
पड़े हुए हैं। श्रीरामकृप्ण उस कमरे में जाकर उनकी बीमारी का 
हाल पूछने छगे। 

तोसरे पहर के चार वज चुके हैं। श्री रामकृष्ण नरेन्द्र, राखाल, 
मास्टर, भवनाथ आदि के साथ बैठक में बेठे हुए हैं । कई ब्राह्म- 
भक्त भी आये हैं | उन्ही के साथ वातचीत हो रही है । 

ब्राह्मकत--महाराज ने पचदणी देखी है ? 

श्रीरामह्ृप्ण--यह सव पहले-पहल एक धार सुमना पड़ता है-- 
पहले-पहल एक बार विचार कर लेना पड़ता है। इसके वाद-- 

“यलपूर्वक आदरणीय व्यामा माँ को हृदय में रखना । मन सू 
देख और म॑ देखूं और दूसरा कोई न देखने पाये ।' 

“साधन-अवस्था में वह सब सुनना पड़ता है। उन्हें प्राप्त कर 
लेने पर ज्ञान का अमाव नही रहता । माँ ज्ञान की राशि ठेदती 
रहती हैं । 

पहले हिज्जे करके लिखना पड़ता है--फिर सीधे धसीद्ते 

जाओ | 

“सोना गाने के समय कमर कसकर काम में छूगना पड़ता 
है। एक हाथ में घीकनी--दूसरे में पंखा--मुँह से फुँकना, 
जब तक सोना न गछ जाय । गरू जानें पर ज्यों ही साँचे में छोड़ा 
कि सब चिन्ता टूर हो गयी । 


ईइवरलाम के उपाय श्रेरे 


“शास्त्र पढ़ने ही से कुछ नहीं होता । कामिनी-काचन में रहने 
से वे झास्त्र का अर्थ समझने नहीं देते । ससार की आसक्ति में 
ज्ञान का लोंप हो जाता है । 

४ 'प्रयत्नपूर्वक मेने काव्यरसों के जितने भेद सीखे थे वे सब 
डस बहरे की प्रीति में पडने से नष्ट हो गये । ” (सब हँसते है) 

श्रीरामकृष्ण ब्राह्ममक्तो से केशव कौ बात कहने रूगे--- 

“केशव योग और भोग दोनो में है। ससार में रहकर ईश्वर 
की ओर उनका मन ऊगा रहता है ।” 

एक 'भक्‍त विश्वविद्यालय की उपाधिवितरण सभा (097४0- 
७७७०४) के सम्बन्ध में कहते हुए वोले---“देखा, वहाँ बडी भीड़ 
जगी हुई थी ॥7 

श्रीशामकृष्ण--एक जगह बहुत से छोगो को देखने पर ईश्वर 
का उद्दीपन होता है। यदि में ऐसा देखता तो विहवरू हो जाता । 

(२) 
सणिलाछरू और काशीवर्शन ! 'ईइबर करता 

दक्षिणेश्वर के काली-मन्दिर में भगवात्र श्लीरामकृप्ण भक्तों 
के साथ आनन्द कर रहे हैं। सदा ईश्वर के भावों में मस्त रहते 
हैं । कभी समाधिमग्न, कमी कीतंन के आनन्द में डूबे हुए, कभी 
प्राकृत मनुष्यों की तरह भक्तों से वार्तोालाप करते हैं, मुख में 
सदा ईइवरी प्रसग रहता है, मन सदा अन्तर्मुख, और व्यवहार 
चाँच वर्ष के वालक की त्तरह | अभिमान कही छू तक नही गया | 

रविवार, चैत्र की झुवला प्रतिपदा, ८ अप्रैल १८८३ । केछ 
इनिवार को श्रीरामकृप्ण बलराम बावू के घर गये थे । 

श्रीरामकृष्ण बच्चे की तरह बैठे हुए है । पास ही बालकभक्त 
चाखाल बैठे हैं ॥ मास्टर ने आकर भूमिष्ठ हो प्रणाम किया ॥ 


र्इृ४ड शझोरामहृष्यदचनामत 


श्रीरामकृष्ण के भतीजे रामल्यल भी हैं। किययोरी तथा और मी 
कुछ भक्त आ गये ' थोड़ी देर में पुराने द्राह्मनक्त ख्ोदुत्त मधि- 
लाल मल्लिक् भी आये और भूमिप्ठ हो उन्होने श्रीरामकझृप्प को 
प्रणाम किया । 

मणिछाल काशी गये थे । व्यवसायी आदमो हैं, कामों में 
उनकी कोटी है । 

श्रीरामहृप्प--क्यो जी, कायी गये थे, दुछ साधुमहात्मा 
भी देखे ? 

सपिल्यस-- जी हाँ, भैलय स्वामी, भात्करानन्द, इने सबकी 
देखने गया था । 

श्रीरामहृष्य--क्हों, इन सवकी ईसे देखा ? 

मंधि--जैल्स स्वामी उसी ठादुरवाड़ी में हैं, मघिकरप्रिदा 
घाट पर वेशीमाघव के पास । छोग कहते हैं, पहले उनदी बड़ी 
ऊँची अवस्था थी। बड़े-बड़े चमत्कार दिखला सकते थे। बब 
बहुत कुछ घट गया है। 

आ्रीरामहृष्ण--यह्‌ सब विपयो लोगों की निन्‍दा है 

भपि--भास्करानन्द सबसे मिल्ते जुल्ते हैं, वे त्रैलंगत्वामी 
की तरह नही हैं कि एकदम बोलना ही बन्द ! 

श्रीरामहृप्पण--मास्करानन्द से तुम्हारी कोई बातचीत हुई £ 

मपि---जी हाँ, बड़ो बातें हुई । उनसे पापपृष्प की नी बात 
चन्दे थी। उन्होने कहा, परापमार्ग का त्याय करना, पाप्र की 
चिन्ता न करना; ईश्वर यही सब चाहते हैं। जिन कामों के 
करने से पृष्य हीता है, उन्हें अवश्य करता चाहिए । 

श्रीसमहृष्प--हाँ, यह एक तरह को वात है | ऐहिक इच्छाएँ 
रखनेवाल्ये के लिए । परन्तु जिनमें चैंवन्‍्य का उदय हुआ है, 


ईइवरसाम के उपाद रर३े५. 


उनका भाव एक दूसरी तरह का होता है ॥ वे जानते हैं कि 
ईइवर ही एकमाज कर्ता है और सब अकर्ता हैं। जिन्हे चैतन्य 
हुआ है, उनके पैद बेतारू नही पडते | उन्हे हिसाव-किलाव करक 
पाप का त्याग नहीं करना पड़ता । ईइवर पर उनका इतना अनु- 
राग होता है कि जो कम वे करते हैं, वही सत्कमें हो जाता है, 
परन्तु वे जानते हैं कि इन सब कर्मों का कर्ता में नही हूं ) में तो 
उनका दास हूँ । में यन्ज हूँ, वे यन्जी हैं। वे जैसा कराते हैं वैसा 
ही करता हूँ, जैसा कहछाते हैं, वेसा ही कहता हूँ जैसा चलाते 
है, बैसा ही चलता हूँ । 

“जिन्हे चेंनन्‍्य हुआ है, वे पाप-पुषण्य के अतीत हो गये, वे 
देखते हैं, ईश्वर ही सव कुछ करते हैं॥ कही एक मठ था । मठ 
के साधु-महात्मा रोज भिक्षा के लिए जाया करते थे । एक दिन 
एक साधु से देखा कि एक जमीदार किसी किसान को पीठ रहाः 
है। साथु बडे दयालु थे । वीच में पडकर उन्होंने जमीदार को 
मारने से मना किया । जमीदार उस समय मारे गुस्से के जाग- 
बबूला हो रहा था । उसने दिल का सारा बुखार महात्माजी पर 
ही उतारा, उन्हे इतना पीटा कि वे बडी देर तक बेहोश पड़े 
रहे । किसी ने मठ मे जाकर खबर दी कि तुम्हारे किसी साधु को 
एक जमीदार ने बहुत मारा ॥ मठ के अन्य साधु दौडते हुए आये 
ओर देखा तो वे साथु बेहोश पडें हैं। तब उन्हे उठाकर मठ के 
भीतर किसी कमरे में सुलाया। साथ बेहोश थे, चारो ओर से 
लोग उन्ह घेरे दु खित भाव से बेठे थे । कोई-कोई पखा झल रहे 
थे। एक ने कहा, मुँह म जरा द्घ डालकर तो देखी । मुंह में 
दूध डालते ही उन्हे होश आया | बाँखें खोलकर ताकने लगे। 
किसी ने कहा, अब यह देंखना चाहिए कि इन्हे इतना ज्ञान हैं 


२३६ श्रीरामहृणादचनामृत्त 


या नहीं दि जादमी पहचान सके। यह वहकर उसने कची 
आवाज लगाकर पूछा--क्यो महाराज, आपको दूध कौन पिछा 
रहा है ? मापु ने घीमे स्वर में कहा--माई । जिसने मूझें मारा 
था वही जब दूघ पिन्य रहा है । 

“इंब्बर को बिना जाने ऐसी अवस्था नहीं होती 

ममिलाइ--जी हाँ, पर बापने यह जो कहा यह बड़ी रँची 
अवस्था वी वात है । भानन्‍्क्रानन्द के साथ ऐसी ही कुछ बार्ते 
कई थी। 

श्रीरामहृष्ण--वे कसी मकान में रहते हैं ? 

ममिल्य८--जी हाँ, एक आदमी के घर में रहते हैं । 

क्ररामदृष्ण--उम्र क्या है ? 

सपिय्यद--पचपन को होगी 

क्रीरामहझृण्प--हछुछ जौर नी बाते हुई २ 

मधित्यझ--मैने पूछा, भवित कसे हो ? उन्होंने बतल्यया, 
नाम जपो, राम राम कहो । 

श्रीरामइझृण्प--यह बडी अच्छी बात है । 

(३) 
गृहस्य और कर्मयोग 

श्रीवाकुर-मन्दिर में मवतारिणी, श्रीराघावान्त और द्वादश 
शिवमन्दिगे के महादेवों की पूजा समाप्त हो यथी | बब उसती 
मोगारती के वाजे वज रहे हैं। चैत वा महीना, दोपहर का 
समय है | बनी-अनी ज्वार का चटना आारम्म हुआ है ॥ दक्षिण 
की ओर से बडे जोरो की हवा चछ रही है। पूतसछिदा भागी- 
रथी अमी-बमी उत्तरवाहिनी हुई हैं। श्रीरामइृष्ण भोजन के 
चाद विश्वाम कर रहे हैं । 
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राखालक बसीरहाट मे रहते हैं । वहाँ, गरमी के दिनो में पानी 
के अभाव से लोगो को बडा कष्ट होता है । 

्रीरामकृष्ण (मणिलाल से)--देखो, राखाल कहता था, 
उमके देझय में छोगो को पानी विना बडा कष्ट होता है । तुम वहाँ 
एक तालाव क्यों नही खुदवा देते ? इससे छोगो का बडा उपकार 
होगा । (हंसते हुए) तुम्हारे पास तो बहुत रपये है, इतने रुपये 
रखकर क्या करोगे ? ” *”“(श्रीरामकृष्ण के साथ दूसरे भक्त 
भी हँस पडे ) 

मणिलाल कलकत्तें की सिदूश्या पट्टी में रहते हैं। सिंदूरिया 
पट्टी के ब्राह्मसमाज के वाधिक उत्सव में वे बहुत से छोगो को 
आमन्त्रित करते हैं। वराहनगर में मणिलाऊ का एक वगीचा भी 
है। वहाँ वे बहुधा अकेले आया करते हैं और उस समय 
श्रीरामकृष्ण के दर्शन कर जाया करते हे | वे सचमुच बडे हिसावी 
है । रास्ते भर के लिए किराये की गाडी नही करते । पहले ट्राम 
में चढकर शोभावाजार तक आते है । फिर वहां से कई आदमियो 
के साथ हिस्से मे किराया देकर घोडागराडी पर चढकर बराहनगर 
जाते हे, परन्तु रुपये की कमी नही है । कई सार बाद गरीब 
विद्याथियो के लिए उन्होने एक ही किशत मे पीस हजार रुपये 
देने का बन्दोबस्त कर दिया था। 

सणिलाल चुप बैठे रहे । कुछ देर दूसरी वाते करके बोले 
--महाराज ' आप तालाब खुदाने की वात कह रहे थे। कहने 
ही से काम हो जाता 

(४) 
दक्षिणेद्दर में श्ोरामकृष्ण तया ब्राह्मभवत।। प्रेंमतत्त्व 
कुछ देर बाद कलकत्तें से कई पुराने ब्राह्ममकत आ पहुँचे । 
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उनमे एक श्रीठावुरदास सेन भी थे । कमरे में कितने ही भवनों 
वा समागम हआ है । श्रीरामकृष्ण अपने छोटे तख्त पर बेठे हुए 
हुँ । सहास्य वदन, बालक की सी मूर्ति, उत्तरास्य होवर बैठे हैं। 
श्रीरामकृष्ण (ब्राह्म तथा दूसरे भकक्‍तो से)--तुम प्रेम-प्रेम 
बिल्लाते हो, पर प्रेम को क्या ऐसी साधारण वस्तु समझ लिया 
है ? प्रेम चेतन्यदेव को हुआ था | प्रेम के दो लक्षण हैँ | पहछा, 
समार भूल जाता है। ईश्वर पर इतना प्यार होता है कि ससार 
का कोई ज्ञान ही नही रह जाता । चैतन्यदेव वन देखकर वुन्दा- 
बन सोचते थे और समुद्र देखकर यमुना सोचते थे। दूसरा लक्षण 
है कि अपनी देह जो इतनी प्यारी वस्तु है, उस पर भी ममता 
न रह जायगी । देहात्मयोध समूल नप्ट हो जाता है । 
इंब्बर-प्राप्ति के कुछ लक्षण हैं। जिसके भीतर अनुराग के 
लक्षण प्रकाशित हो रहे है, उसके लिए ईइवर-प्राप्ति मे अधिक 
देर नही है। 

* अनुराग के ऐश्वर्य क्या हैं, सुनोगे ” विवेक, वैराग्य, जीवों 
पर दया, साधुसवा, साधुसग, ईइवर का नाम-गुणवीर्तन, सत्य 
बोदना, यही सच । 

“अनुराग के ये ही सब लक्षण देखने पर ठीव-ठीक कहा जा 
सकता है कि ईश्वर-प्राप्ति में मव बहुत देर नही है। थदि किसी 
नौकर वे घर उसके मालिक का जाना ठोक हो जाय तो नौवर 

घर की दद्मा देखकर यह बात समझ में आ जाती है। पहले 
घासफ्स की कटाई होती है, घर वा जाला झाड्ा जाता है, घर 
बहारा जाता है । वावू खुद अपने यहां से दरी और हुक्‍वा भेज 
देते हैं। यह सव सामान जब उसके घर जाने छगता है, तव 
समझने में बुछ बाकी नहीं रहता कि अब वाचूजी बाना ही 
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न्चाहते हैं ।” 

एक भकक्‍त--क््या पहले विचार करके इन्द्रियनिग्रह करना 
चाहिए ? 

श्रीरामकृष्ण--वह्‌ भी एक रास्ता है, विचार-मार्ग । भक्ति- 
आग से अन्तरिन्द्रिय-निग्रह आप ही आप हो जाता है और सहज 
ही हो जाता है। ईदवर पर प्यार जितना ही वढता जाता है, 
'छतना ही इन्द्रिय-सुख अछोना मालूम पडता है । 

“जिस रोज लडका मर जाता है उस रोज क्या स्नी-पुरुप का 
मन देहसुख की ओर जा सकता है ?” 

एक भक्‍त--उन्हे प्यार कर कहां सकते हैं ? 

श्रीरामकृप्ण--उनका नाम लेते रहने से सब पाप कट जाते 
हैं । काम, कोघ, शरीर-सुख की इच्छा, ये सब दूर हो जाते हैं ? 

एक भवत--उनके नाम में रुचि नहीं होती । 

श्रीरामकृप्ण--व्याकुल होकर उनसे प्रार्थेना करी जिससे उनके 
नाम मे रुचि हो । वे ही तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेगे । 

श्रीरामकृष्ण गन्धर्वे कप्ठ से गाने छगे। जीवों के दुख से 
कातर होकर माँ से अपने हृदय का दु ख कह रहे हैं । अपने पर 
आइृत जीवो की अवस्था का आरोप करके माँ को जीवो का 
दुख गाकर सुना रहे है ॥ गीत का आशय यह है--- 

“माँ श्यामा | दोप किसी का नही, में जिस पानी में डूब रहा 
हूँ, वह मेरे ही हाथों के खोदे कुएँ का है। माँ कालमनोरमा, 
पड्रिपुओ की कुदाऊ छेकर मेने पुण्य-क्षेत्र पर कूप खोदा जिसमे 
अव कालस्पी पानी भरा हुआ है । तारिणि, त्रिगुण-घारिणि माँ, 
सगृण ने विगुण कर दिया है, परन्तु अब मेरी क्‍या दक्मा होगी ? 
इस बारि का निवारण कैसे करें ? जब यह सोचता हूँ तब आँपो 
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से वारिधारा बहनें छगती है । पहले पानी कमर तक या, चहाँ 
भे छाती तक जाया। इस पानी से मेरे जीवन वी रक्षा वैसे 
होगी ? माँ मुझे तेरी ही अपेक्षा है | मुझे तू मुक्ति-मिक्षा दे, 
क्ृपा-क्टाक्ष करके भवसागर से पार कर दे ।” 

फिर? गाना होने रूगा---उनके नाम पर रूचि होते से जोवो का 
विकार दूर हो जाता है--इसी भाव का । 

हे सकरि ' यह कसा विकार है ? तुम्हारी कृंपा-औपधि 
मिरने पर ही यह दूर होगा । मिथ्या गये से मेरा सर्वाग जल 
रहा है धन जन की तृप्णा छूटती भी नही, अब में कैसे जीवित 
रह सकता हूँ * जो कुछ कहता हूं सव अनित्य प्रढाप है । माया 
की नींद क्विसी तरह नहीं छटती । पेट में हिसा की इृमि हो गयी 
है व्यर्थ कामों में घूमते रहन का भ्रम-रोग हो गया है। जब 
तुम्हारे नाम ही पर अरुचि है, तव भछा इस रोग से में वैसे बच 
सकूँगा ? ! 

श्रीरामहृप्ण--उनके नाम में अरचि। रोग में यदि अर्यि 
हो गयी तो फिर वचने की राह नही रह जाती । यदि जरा भी 
रुचि हो तो बचने वी बहुत कुछ आशा है। इसीलिए नाम में 
रुचि होनी चाहिए । ईश्वर का नाम लेना चाहिए, इडुर्गानाम, कृष्ण- 
नाम, शिवनाम, चाहे जिस नाम से पुकारो। यद्वि नाम हेने में 
दिन-दिन अनुराग बटना जाय, आनन्द हो तो किर कोई नये 
नही, विकार दूर होगा ही--उनकी कृपा अवश्य होगी । 

आन्तरिक भक्ति तथा दिखावटो भवित । भगवान्‌ सन 
देखते है 

जैसा भाव होता है लाभ भी वैसा ही होता है। रास्ते से दो 

मित्र जा रहे थें। एक मित्र ने बहा आओ भाई, जरा भागवत 
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सुने । दूसरे ने जरा झाँककर देखा । फिर वहाँ से वेश्या के घर 
चला गया । वहाँ कुछ देर वाद उसके मन मे बडी विरक्ति हो 
गयी । वह आप ही आप कहने लगा, 'मुझे धिक्‍्कार है । मेरे मित्र 
ने मुझसे भागवत सुनने के लिए कहा और मे यहाँ कहाँ पडा हूँ २! 
इधर जो व्यक्ति भागवत सुन रहा था वह भी अपने मन को 
घिक्‍कार रहा था । वह कह रहा था, “में क॑सा मूखखे है ! यह 
पष्डित न जाने क्या बक रहा है और मे यहाँ बठा हुआ हूँ | मेरा 
मिन वहाँ कैसे आनन्द में होगा ।' जब ये दोनो मरे, तब जो 
भागवत सुन रहा था, उरे तो यमदूत के गये और जो बेश्या के 
घर गया था, उसे विष्णु वे दूत वैकुण्ठ मे ले गये । 

“भगवान्‌ मन देखते है । कोन क्या कर रहा हं, कहाँ पड़ा 
हुआ है, यह नही देखते । “भावग्राही जनार्देन ।॥ 

'कर्ताभजा नाम का एक सम्प्रदाय है। मन्त्र-दीक्षा देने के 
समय कहते है, अब मन तेरा है” | अर्थात्‌ सव कुछ तेरे मन पर 
निर्भर है । 

“वे कहते है जिसका मन ठीक है, उसका करण ठीक है, वह 
अवश्य ईश्वर को प्राप्त करेगा । 

“मन के ही गुण से हत्तुमान समुद्र पार कर गये । में श्रीराम- 
अन्द्र का दास हूं, मेने रामनाम उच्चारण किया है, से क्‍या 
सही वर सकता ?'--विश्वास इसे कहते है । 

“जब तक अह॒कार है तव तक अज्ञान है। अह॒कार के रहते 
मुक्ति नही होती । 

“गौएँ 'हम्मा' हम्मा' करती हैं और बकरे 'मे' मे करते हैं । 
इसीलिए उनको इतना कष्ट भोगना पडता है । कसाई क्ाटसे 
है। चमडे से जूते बनते है, ढोल मढा जाता है, दुःख की परा- 

१. -१६ 
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काप्ठा हो जाती है। हिन्दी म अपन को 'हम' बहते हैं और 'में 
की बहते हैं। मैं में करने के कारण क्तिने कम भोगने पड़ते 
हैं ! अन्त में आँतो से घनुह़े वी ताँत बनाई जाती है । जुलाहे वे 
हाथ म जब वह पडती है, तव तू तूँ कहती है। (” कहने दे 
बाद निस्तार होता है | फिर दु स नहीं उठाना पडता । 

हे ईंइवर, तुम कर्ता हो और में अक्ता हूं, टसी वा नाम 
ज्ञान है । 

नीचे आने से हो ऊँचे उठा जाता है। चानक पक्षी का 
घासला नीचे रहता है, परन्तु वह वहत ऊँचे उड जाता है। ऊँची 
जमीन म॒ कृषि नहीं होती । नींची जमीन चाहिए, पानी उसी में 
रुक्‍ता है | तभी हृषि होती है । 

बुछ कप्ट उठाकर सत्मग करना चाहिए ॥ घर में तो वेवल 
विपय-चर्चा होती है, रोग लगा ही रहता है। जब चिडिया सीखचे 
पर बैठतो है तभी राम-राम बोलती है, जब उड़ जाती है नव 
बढ़ी टेट करने छुगती है । 

* धन होने से ही कोई बडा आदमी नहों हो जाता। बड़े 
आदमी के घर का यह लक्षण है कि सब कमरों में दिये जरें 
हहते हैं। गरीब तेल नहीं सर्चे कर सकते, डसीछिए दिये वा 
बैसा वन्दोवस्त नहीं वर सकते । यह देह-मन्दिर अंधेरे में न 
रखना चाहिए, नान-दीप जरा देना चाहिए ! ज्ञान-दीप जलावर 
ब्रह्ममयी वा मुंह देवो। 

“ज्ञान सभी को हो सकता हैं। जीवात्मा जौर परमात्मा । 
आार्थना करों, उस परमामा के साथ सभी जीवो वा योग हो सकता 
है। गेंस का नल सये घटा में उगाया हुआ है । और गैस गैस- 
कम्पनी के यहाँ मिलनी है । जर्जी भेजो, गैस का बन्दोउस्त हो 
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जायगा, घर में गैसवत्ती जल जायगी । सियालदह मे आफ्सि है। 
(सब हँसते हैं) 

क्सो-क्सी को चैतन्य हुआ है इसके लक्षण भी हैं। ईश्वरी 
अमसग को छोड और कुछ सुनने को उसका जी नही चाहता, न 
उमके अतिरिक्त कोई दूसरी बात वह कहता ही है ! जैसे सातो 
समुद्र, गया-यमूना और सब नदियों में पानी है, परन्तु चातक को 
स्वाती की बूँदो की ही रट ग्हती है। मारे प्याप्न के जी चाहे 
जितना व्याकुल हो, परन्तु वह दूसरा पानी कभी नहीं पीता 7” 

(२) 
ईंदवर-लाम का उपाय-अनुराग । गोपोप्रेम; 
अनुरागरूपी बाघ 

श्रीरामकृष्ण ने कुछ गाने के लिए कहा । रामछाल और 
काल्दीसन्दिर के एक ब्राह्मण कर्मचारी गाने रूग्रे । ठेका रूगाने के 
लिए एक वायाँ मात्र था । कई भजन गाये गये । 

श्रीरामकझृष्प (भक्तों से)--वाघ जंसे दूसरे पशुओं को खा 
जाता है, वेंसे लनुरागरुपी वाघ/ काम-कीध आदि रिपुओं को 
खा जाता है । एक बार ईव्वर पर अनुराग होने से फिर काम- 
जोध आदि नहीं रह जाते। ग्रोषियों की ऐसी हो अवस्था हुई 
थी । श्रीकृष्ण पर उनका ऐसा ही अनुराग था। 

“और है अनुराग-अजन!। श्रीमती (राधा) कहतो हैं- 
सखियों, मे चारो ओर कृष्ण हो देखती हें ।/ उन लोगों ने 
कहा--सिस्ि, तुमने आँखो में अनुराग-अजन लगा लिया है, 
इमीलिए ऐसा देखती हो ४ 

इस प्रकार लिखा है कि मेंटक का मिर जलाकर उसका 
सजन जाँखो में लगाने से चारो शोर सांप ही साँप दीख पड़ते हैं। 


रथ शरौरामह”दचनामुत 


“जो छोग केवड कामिनी-क्ाचन में पड़े हुए हैं, दनी ईश्वर 
का स्मरण नहीं करते, वे दद्ध जीव हैं। उन्हें लेकर दया 
अच्छा कार्य हो सकता है ? जैसे कऊौए का चोच मारा 
ज्ञाम ठादुर्तेवा में लगाने दी क्या, खाने में भी हिंचश्चिह: 
होनी है 3 

“भसारी जीव बद्ध जीव, ये रेघम के कोडे 
तो बाटदर उससे निवाद सदते हैं परन्तु स्यूः र्‌ 
बनाया है, उसे छोडने में बटा मोह होता है। फरन बह होठा है 


होते हैं । 

* माया सोह में यादे रहतो 
होता है । वे माया के घोदे में 
बगीभूत नहीं होते । 
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होती है। किसौ-कियो को पानी चोंचना ही नही दा 
जल से खेन भर गया। उने पदों खींचने दे रिए कप्ड 
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न्तरो में दना ही रहता है। मानो फ्दारे वो कछ दन्‍्द है, मिन्‍्त्री से 
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इसे-उसे खोलने हुए उसक्ों भी खोल दिया और उससे फरे से 
पानी निकलने लगा । जब नित्यसिद्ध का प्रथम अनुराग मनुष्य 
देखते हैँ तब कहने छमते हैं -- एतनी भविति, इतना अनुराग, 
इतना प्रेम इसमे कहाँ था ?” ” 

श्रीरामकृष्ण गोपियो के अनुराग की बात कह रहे हैं। बात 
समाप्त होते ही रामलाल गाने छगे । गीत का आशय यह है-- 

है नाथ ! तुम्ही हमारे सर्वेस्व हो, नुम्ही हमारे प्राणों के 

आधार हो और सव वस्तुओं में सार पदार्थ भी तुम्ही हो । तुम्हे 
छोड तीनों लोक में अपना और कोई नहीं । सुख, शान्ति, सहाय, 
सम्वलऊ, सम्पद्‌, ऐच्वर्य, ज्ञान, वुद्धि, वछ, वामगृह, आरामस्थरू, 
आात्मीय, बन्चु, परिवार सव॒ कुछ तुम्ही हो। तुम्ही हमारे 
इहकाल हो और तुम्ही परकार हो, तुम्ही परियराण हो और 
तुम्ही स्वर्गधाम हो, ग्ास्त्रविधि और क्ल्पतर गुरु भी तुम्ही हो, 
तुम्ही हमारे अनन्त सुख्ध के आबार हो । हमारे उपाय, हमारे 
उद्देश्य तुम्ही हो । तुम्ही लप्दा, पालनकर्ता और उपाम्य हो 
दण्ददाता पिता, स्नेंहटमयोी माता और भवा्ंव के कर्णघार भी 
सुम्ही हो ।! 

श्रीरामहझृष्ण (मक्तों से)--अहा ! कंसा गीत है | --तुम्ही 
हमारे सर्वस्व हो । जरूर के आने पर गोपियों ने श्रीराघा से 
कहा, 'रावे ! यह तेरे सर्वस्व-धन का हरण करने के छिए आया 
है | प्यार यह है । ईइवबर के लिए व्याकुल्ता इसे कहते हैं । 

संगीत सुनते ही श्रीरामकृष्य गम्भीर समाधि-सागर में डूब 
गये । मकक्‍्तसण श्रीरामहृष्ण को चुपचाप टक्‍्टकी ल्गाये देख रहे 
हैं । कमरे में सद्राठा छाया हुआ है। श्रीरामकृष्ण हाथ जोडे हुए 
समाधिस्थ हैं--वँसे ही जैसे फोटोग्राफ में उनका चित्र है। नेचो 


श्र थारामहृष्थदचे « ० 


से आनन्दघारा वह रहो है । 

बडी देर बाद श्षीरामहृप्प प्रकृतिस्थ हुए । परन्तु अकी उन्ही 
से वार्ताल्मप कर रहे हैं, जिन्हे समाधि-अवस्था में देख रहे थे । 
कोई-कोई झब्द सुन पड़ता है। श्रीरामहप्ण जाप ही बाप जह 
रहे हैं “तुम्हों में हो, मे ही तुम हूँ ॥ खूच करने हो परन्तु !” 

“बह मु्ते पीलिया रोग तो नहीं हो गया २*--चारो जोर 

तुम्ही को देख रहा हूँ । 

* हे इृष्ण, दीनवन्घु ! प्राणवल्छम ! सोविन्द |! 

'प्राणवल्लभ ' गोविन्द ! ' बहते हुए श्रीरामह्ृप्प फिर समा्धि- 
मग्त हो गये । भक्‍तगण महाभावमय श्रीरामइण्य को वार-ब्ार 
देख रहे हैं, किन्तु फिर भी नेत्रो की नृष्वि नहीं होती । 

) 
श्रीरामरूष्ण का जद | उनके मुख से ईश्वरदाणगी 

प्लीरामइृण्ण समाधिमग्त हैं। अपनी छोटो खाद पर बंठे हुए 
हैं। चारो ओर भक्‍तगण हैं। श्रीयुत अघर मेन कई मित्रो दे साथ 
आये हैं। जघर बाबू डिप्टी मेजिस्ट्रेट हैं। इन्होने श्रीरामइणाय 
क्यो पहली ही बार देखा है। इनकी उच्र रूमभग २९-३० दर्प वी 
होगी । इनके मित्र, सारदाचरण को मृत पुत्र का थोव हैं । 
स्कूओे के दिप्टी इन्स्पेक्टर रह चुके हैं ॥ अब वेन्यन छे ली है। 
साधन-भजन पहले ही से कर रहे हैं ॥ वडे लड़के वा देहान्त हो 
जाने से विसो तरह मन को सान्लना नहीं मिलती श्ीरामहृए्य 
के पाम इसोलिए जाये हैं। बहुत दिनो से आप श्वीरामइणा वा 
देखना नी चाहते थे । 

श्ोरामइृष्पण को समाधि छूटी । कॉँखें खोलजर बापने देखा, 
कमरे मर वे छोग बापकी ओर ताक रहे हैं। 
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कृष्ण मन ही मन कुछ कह रहे थे । 

“कभी-कर्मी विषयी मनुष्यों में ज्ञान का उन्मेप होता है, दीप- 
शिखा को तरह दीख पडता है, नहीं-नही, सुर्ये की एक किरण 
की तरह्‌। छेद के भीतर से मानो किरण निकल रही है । विपयी 
मनुष्य और ईश्वर का नाम ! उसमे अनुराग नही होता । जैसे 
बालक कहता है, तुझे भगवान की शपय हैं। घर की स्तियो वा 
झगडा सुनकर भगवान्‌ वी शपथ” याद कर ली है। 

“विपयी मनुप्यो में निप्ठा नहीं होती । हुआ हुआ, न हुआ 
तो न सही । पानी की जरूरत है, कुआँ खोद रहा है । खोदते- 
खोदते जैसे ही ककड निकला कि बस छोड दी वह जगह, दूसरी 
जगह खोदने लगा ॥ लो, वहाँ भी वालू ही वालू निकलती है ! 
बस वहाँ से भी अलग हुआ $ जहाँ खोदना आरम्भ किया है, वही 
जब खोदता रहे तभी तो पानी मिलेगा । 

“जीव जैसे कर्म करता है वैसे ही फल भी पाता है । 

/इसीलिए कहा है--- 

(गौत) “माँ द्यामा ' दोप किसी का नही, में जिस पानी 
में डूब रहा हूँ वह मेरे ही हाथो के खोदे कुएँ का है ।” इत्यादि 

मैं! और मेरा” अज्ञान है । विचार तो करो, देखोगे जिसे हम” 
कह रहे हो, वह्‌ आत्मा के अतिरिक्त और कुछ नही है । विचार 
करो--सुम शरीर हो या मास यए और कुछ ? तथ देखोगे, तुम 
कुछ नही हो | तुम्हारी कोई उपाधि नहीं। तब कहोगे मेने कुछ 
भी नही किया, न दोप, न गुण । सुझे न पाप है, न पुण्य । 

“यह सोना है और यह पीतल, ऐसे विचार को अज्ञान कहते 
हैं और सब कुछ सोना है, इसे ज्ञान 


र्४ड८ट शरोरामहएयददनामुत 


“ईंडवर्दर्शन होने पर विचार बन्द हो जाता है, और ऐसा 
भी वीई है कि ईन्वर-टान वबरके भी मनुप्य विचार करता है । 
कोई-कोई भक्ति नेशर रहते हैं उनका युयगान कस्ते हैं । 

“बच्चा तभी तक रोता है जब नक् उसे माला दा दूघ पीने 
को नहीं मिटता । मिलछा द्रि रोना बन्द हो गया । तब झानन्द- 
पूर्वक पीता रहता है। परस्तु एक वान है। कभी-कभी वह दूध 
पीजे-पीवे खेडता भी है बौर आनन्द से किस्दारियाँ भस्ता 
रहता है । 

“वे हो सव बुछ हुए हैं। परन्तु मनुप्य में उनका प्रदाश दया 
अधिक है। जहाँ शुद्धमत््व वाल्को का सा स्वभाव है वि बभी 
हँसता है, कभी दोता है, कमी नाचता है, कभी गाता है, वहाँ वे 
प्रत्यक्ष भाव से रहते हैं ।” 

श्रीरामहृप्य बघर का परिचय छे रहे हैं। अघर ने अपने 
मित्र के पुञणोक वा हाल कहा + श्रीरामहृण्प मन ही मन गाने 
लगे | भाव --- 

“जीव ! समर के दिए त्तयार हो जाओ। रघप के वेश से 
खाल तुम्हारे घर में घुस रहा है। रक्विस्थ पर चटवार, ज्ानदेस 
लेकर रमनाघनुप में प्रेम-गुण लगा, ब्रह्ममयी के नामरपी द्रह्मास्त्र 
चा सधान करो। छड़ाई के लिए एुक्त युक्तित और है। तुम्हें 
रघरथी की जावन्यकता न होगी यदि नागीरथी के नट पर तुम्हारी 
यह लंडाई हो।” 

कया करोगे ? इसी बाल के लिए तंयार हो जाओ | काठ 
घर में घुन रहा है । उनका नामरपी बन्‍्त छेक्र लड़ना होगा । 
बता वहा है) में कहता हूँ, जैसा कराये हो वैसा ही करता हू । 
जैसा कहाने हो, वसा हो कहना हैं। में यन्त्र हें, तुम बनती हो+ 
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मे घर हूँ, तुम घर के मालिक, में गाडी हूँ, तुम इंजिनियर । 
आममुझ्तार उन्हीं को बनाओ । काम का भार अच्छे आदमी को 
देने से कभी अमगरू नहीं होता । उनकी जो इच्छा हो, करे । 

“ओक भला क्यो नही होगा ? आत्मज हैं न। रावण मरा 
सो लक्ष्मण दौंडे हुए गये, देखा, उसके हाडो म ऐसी जगह नहीं 
थी जहाँ छेद न रहे हो । लौटकर राम से बोले--भाई, नुम्हारे 
खाणो की बडी महिमा है, रावण की देह म ऐसी जगह नहीं है 
जहाँ छेद न हो !” राम बोले--हाड के भीतर वाले छेद हमारे 
चाणों के नहीं हे, मारे जोक के उसके हाड जजेर हो गये हैं । वे 
छेद जोक के ही चिदन है । 

“परन्तु है यह सव अनित्य । गृह, परिवार, रान्तान, सब दो 
उदेल के लिए है । ताड का पड ही सत्य है । दो एक फल गिर 
जाते है पर उसे कोई दु ख नहीं । 

/ईश्वर त्तीन काम करते है,--सृप्टि, स्थिति और प्रल्य। 
मृत्यु है ही । प्र्यय के समय सवे ध्वम हो जायगा, बूछ भी न 
रह जायगा । माँ केवल सृष्टि के बीज वोनकर रुख देंगी । फिर 
नयी सृष्टि होने के समय उन्हे निकालेगी। घर की स्तजियो के जैसे 
हण्टी रहती है जिसमे वे खीरे-कोहड़े के वीज, समुद्रफेन, नील, 
बडी आदि पोटलियो में वाधकर रुख देती हैं । (सव हँसते है) 

(<) 
अयर को उपदेश 

श्रीरामकृष्ण जधर के साथ अपने कमरे के उत्तरों ओर के 
चयरामदे में खडे होकर चातचीत कर रहे हैं । 

श्रीरामकृषण्ण (अधर से )--तुम डिप्टी हो | यह पद भी ईडबर 
के ही अनुग्रह से मिन्ठा है। उन्हे न भूलना, समझना, सबके 
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एक ही रास्ते से जाना है, यहाँ सिर्फ दो दिन के लिए बारां 
हुआ है । 

* समार कर्मभूमि है। यहाँ कर्म करने के लिए आना हुन्ा हैं, 
जैसे देहात मे घर है और कलकले म काम करने के लिए जाता 
जाता है । 

“कुछ काम करना आवश्यक है । यह साधन है। जल्दी-जल्दी 
सब काम समाप्त कर लेना चाहिए । जब सुनार सोना गछाते है, 
तब धौंकनी, पखा, फुकनी आदि से हवा करते हैं, जिससे बाग 
त्तेज हा और सोना गल जाय । सोना ग्रन् जाता है, तब कहने हैं, 
चिलम भरो | अब तक पसीने-पसीने हो रहे थे, पर काम करके 
ही तम्बाकू पीयेंगे । 

“पूरी जिद चाहिए, साधन तभी होता है। दृठ प्रतिना 
होनी चाहिए । 

“उनके नाम-बीज में बडी शक्ति है। वह अविद्या का नाश 
करता है । वीज कितना कोमल है, जौर जकुर भी कितना नरम 
होता है, परन्तु मिट्टी कसी हो कडी वयो न हो, वह उसे पार वर 
ही जाता है--मिट्टी फट जाती है । 

“बामिनी-काचन वे भीतर रहने से वे मन को खीच लेते हैं । 
सावधानी से रहना चाहिए। त्याग्रियों के लिए विशेष भय वो 
बात नहीं । ययादें त्यागी कामिनी-काचन से बलम रहता है! 
साधन के बह से सदा ईश्वर पर मन रखा जा सवता है। 

“जो यथार्थ त्यागी हैं वे सर्वेदा ईब्वर पर मन रुख सबते हैं, 
वे मघुमबतो वी तरह केवल पूछ पर बैठते हैं, मधु ही पोते हैं । 
जो लोग ससार में वामिनी-काचन के भीतर हैं उनका सन ईश्वर 
में लगता तो है, पर कभो-द्रभी दामिनी-वाचन पर नी चछा 
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जाता है, जैसे साधारण मक्लियाँ वर्फी पर भी बैठती हैं और 
सड़े घाव पर भी बँठती हैं। हाँ, विष्ठा पर भी बेठती है ॥ 

“पन सदा ईदवर पर रखना। पहले कुछ मेहनत करनी पडेगी , 
फिर पेन्शन पा जाओगे 7! 

(<) 

अहंकार । स्वाघोन इच्छा अथवा ईश्वर-इच्छा । साधुसंग 

सुरेन्द्र के घर के आँगन में श्रीरामकृष्ण समा को आलोकित 
कर बैठे हुए हैं । शाम के छः: बजे होगे । 

आऑगन से पूर्व की ओर, दाहान के भीनर, देवी-ध्रतिमा प्रति- 
प्ठिन है ६ माता के पादपओ में ऊबा और गले में फूछो की मा ण 
शोमायमान है । माता भी ठाकुर-दालान को आलोकित करके 
बैंठी हुई हैं । 

आज अन्नपूर्णा देवी की पूजा है ॥ चेत्र शुक्ला अप्यटमी, १५ 
अप्रैल १८८३, दिन रविवार | सुरेन्द्र माता की पूजा कर रहे है, 
इसीलिए मिमन्त्रण देकर श्रीरामकृष्ण को ले गये है। श्रीरामक्ृष्णः 
भक्तों के साथ आये हैं। आते ही उन्होने ठाकुर-दालान पर चटढ- 
कर देवी के दर्शव किये । फिर खडे होकर उगलियो पर मूलमन्त्र 
जपने लगे । 

श्रीरामकृष्ण भक्तों के साथ आँगन में आये। आँगन में दरी 
पर स्ताफ घुली हुई चद्दर विछी है । 

बिन्तरे पर कई तकिये रखे हुए हैं॥ एक ओर खोल-क्रताल 
लेकर कई वेष्णव आकर एकत्रित हुए, सकीतंन होगा । भक्‍तगण 
श्रीरामकृष्ण को घेरकर बैठ गये । 

लोग श्रीरामकृष्ण को एक तकिये के पास के जाकर बेंढाने 
छरूगे, परन्तु वे तकिया हटाकर बेठे । 
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श्रीरामहृष्ण (भक्तों से)--तकिये के सहारे वेठना ! जानेते 
हो न उैंभिमान छोडना बडा कठिन है । अभी विचार कर रहे हो 
ईबे अभिमान झुछ नही है, परन्तु फिर व ताने वहाँ से आ जाता है । 

“ बकरा काट डाला गया, फिर भी उसके अग हिल रहे हैं । 

“स्वप्न म इर गय हो. जाँख खुल गयी, विझ्युछ सचेत हो 
जये, फिर भी छाती धडक रही है । जभिमात ठीक ऐसा ही है। 
हटा देने पर भी न जाने कहाँ से आ जाता है ! बस जादमी मुंह 
फूटाकर बहने लगता है, मेरा आदर नही किया ॥” 

कैदार--- तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिप्णुना । 

श्रीरामइुष्ण--में भवतो की रेणु की रेणु हूँ । 

(वेच्यनाय आते हैं) 

वैद्यनाथ विद्यान्‌ हैं। कलकत्ते के हाईकोर्ट के वकील हैं, भी राम- 
जूृष्ण को हाथ जोडकर प्रणाम करके एक ओर बँठ गये । 

सुरेन्द्र (धीरामकृष्ण से)--ये मेरे आत्मीय हैं । 

श्रीरामहृष्ण-- हाँ, इनका स्वभाव तो बडा अच्छा है | 

मुरेन्र-- ये आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, इसोलिए आये हैं। 

श्रीरामइप्ण ( वेद्यनाय से )--जो कुछ देख रहे हो, सभी 
उनवी शक्ति है । उनको झक्ति के बिना कोई कुछ भी नहीं वर 
सकता । परन्तु एक वात है । उनकी शक्षित सव जगह वराबर 
नहीं है । विद्यासागर ने कहा था, परमात्मा ने क्या विसी को 
अधिक झक्िित दी है ? मेने कहा, शक्ति अगर अधिक न देते तो 
तुम्हें हम लोग देखने वयो आते २ तुम्हारे दो सीग थोडे ही हैं ? 
अन्त में यही ठहरा कि विभुम्प से सर्वमूतरों में ईश्वर हैं, वेब 
डाविन वा भेद है। 

वैद्ययाथ--महाराज ! मुझे एक सम्देह है।यह जो छःब्द भ्या 
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अर्थात्‌ स्वाधीन इच्छा की बात होती है,--कहते हैं कि हम इच्छा 
करे तो अच्छा काम भी कर सकते है और बुरा भी, क्‍या यह 
सच है ? क्या हम सचमुच स्वाघीन हैं? 

श्रीरामकृष्ण--सभी ईवइ्वर के अधीन हैं । उन्हीं की लीला 
है । उन्होने अनेक वस्तुओ की सूब्टि की है,--छोटी-बडी, भली- 
बुरी, मजबूत-कमजोर । अच्छे आदमी, बुरे आदमी । यह सब 
उन्ही की माया है---उन्हीं का खेल है | देखो न, बगीचे के सब 
पेड बराबर नही होते । 

"जब तक ईश्वर नहीं मिलते, तब तक जान पडता है, हम 
स्वाधीन है । यह भ्रम वे ही रख देते है, नही ठो पाप की चृद्धि 
होती, पाप से कोई न डरता, न पाप का फल मिलता । 

“ जिन्होने ईश्वर को पा लिया है, उत्तका भाव जानते हो 
क्‍या है २ में मन्त्र हूं, तुम यन्‍्त्री हो, में गृह हूँ, छुम गृहस्थ, में 
रथ हूँ, तुम रथी, जैसा चलाते हो, वैसा ही चलता हूँ, जैसा 
बहाते हो, वेसा ही कहता हूँ । 

“तर्क करना अच्छा नही | (वैद्यनाथ से) आप क्या कहते है २ 

वेद्यनाथ-- जी हाँ, तक करने का स्वभाव ज्ञान होने पर नप्ट 
हो जाता है। 

श्रीरामकृष्ण---00॥. ५०७ (थेक्‍्यू-धन्यवाद ) (लोग हँसते है) 
तुम पाओगे । ईश्वर की बात कोई कहता है, तो लोगो को 
विश्वास नही होता । यदि कोई महापुरुष कहे, मंने ईश्वर को 
देखा है, तो कोई उस महापुरुष की बात ग्रहण नही करता। लोग 
सोचते है, इसने अगर ईइवर को देखा है तो हमे भी दिखायें तो 
जाने । परन्तु नाडी देसना कोई एक दिन में थोडे ही सीख लेता 
है ? देय के पीछे महीनों घूमना पडता है। तभी वह कह सकता 
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है, कौन कफ वी नाडी है, कौन पित्त की है और कौन वात की 
है । नाडी देखना जिनका पेशा है, उनका सय करना चाहिए । 
(सब हँसते हैं) 

व्वया मभी पहचान सकते हैं कि यह जमृक नम्बर का नूत 

? मूत का व्यवसाय करो, जो लोग व्यवसाय करते हैं, उनकी 
दूकान में कुछ दिन रहो, तो कौन चालीस नम्वर का नूत है-- 
क्लौन इकक्‍नालीस नम्वर का तुरन्त कह सकोगे । 

(९) 
नवतो के साथ कोौतेनानन्द । समाधि में 

अब सकीतेन होगा । खोल वजाया जा रहा है। जनी गाना 
शुरू नहीं हुआ । खोल का मघुर वाद्य यौराग-मण्डल और उनके 
नाम सकीतेन की याद दिलाकर मन को उद्दीप्त कर रहा है। 
श्लीरामइृष्ण भाव में मग्न हो रहे हैं । रह-रहकर खोल पर दृष्टि 
डाठबर बह रहे हैं--“अहा ! मुझे रोमाच हो रहा है (” 

गवैयो ने पूछा “कैसा पद गावे ? ! शक्षीरामइृष्ण ने विनीत भाव 
से वहा--“जरा गौराग के वीतेन गानों ।/ 

कीर्नेन आरम्भ हो गया। पहले गौरचन्द्रिका होगी, फिर 
दूसरे गाने । 

कौर्तन मे गौराग के रप्र का वर्णन हो रहा है। वीर्तेन-गर्वये 
अन्तरों में चुन-चुनकर अच्छे पद जोइते हुए गा रहे हैं--- चिली, 
मेने पूर्णचद्ध देखा/--“न हरास है---न मृगाक”-- ह॒दय को 
आजोकिन करता है ।/ 

गयैयों ने फिर गाया-- कोटि चन्द्र दे अमृत से उसका मुख 
चुला हजा है ।* 

श्रीरामहृष्ण लुनते ही सुनते समाधिमग्न हो गये । 
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गाना होता ही रहा । झुछ देर वाद श्रीरामकृष्ण की समाधि 
आऋटी । वे भाव में मस्न होकर एकाएक उठकर खडे हो गये तथा 
प्लेमोन्मत ग्रोपिकाओं की तरह श्रीकृष्ण के रूप का वर्णन करते 
हुए वीतंन-गवेयो के साथ-साथ गाने लगे,-- सखि ! रूप का 
दोष है या मन का ?”-..-/दूसरो को देखती हुई तीनो लोक में 
ज्याम ही इयाम देखतों हूँ ।” 

श्रीरामकृण्ण नाचते हुए गा रहे हैं। भक्‍्तगरण निर्याक्‌ होकर 
द्वेव रहे हैं । गवेये फिर गा रहे हे,--गोपिका की उक्लि। बसी 
री! नू अब न वज | क्या तुझे नींद भी नही आती ?” इसमें पद 
जोडकर गा रहे है--“और नींद आये भी कैसे ! ”...“सेंज तो 
ऋ्रपललब है न ?”--“श्ोमुख के अमृत का पान करती हैं ! ” 

“निस पर उेँंगलियाँ सेवा करती हैं ! ” 

श्रीरामकझृण्ण ने आसन ग्रहण किया। कीर्तेन होता रहा। 
शआीनती राधा की उक्ति गायी जाने छगी । वे कहनी हैं---/दृष्टि, 
श्रवण और शब्लाण की शक्तिति तो चछी गयी--६न्द्रियो ने उत्तर दे 
किया, तो में ही अकेली क्यो रह गयी ?”! 

जन्‍न में क्षीराघा-इृष्ण दोनो के एक दूसरे से मिलन का कीर्तन 
होने लगा -- 

“राधिकाजी श्रीकृष्ण को पहनाने के लिए माछा गूंथ ही रही 
थी कि अचानक श्रीकृष्ण उनके सामने आकर सड़े हो गये ।” 

चुगछ-मिकन के सगीत का आखाय यह है -- 

“कुजबन में श्याम-विनोदिनी राधिका कृष्ण के भावाबेश में 
फविभोर हो रही हैं । दोनो में से न त्तो किसी के रूप दी उपमा 
हो सकती है और न किसी के प्रेम की ही सीमा है। जाबे में 
सुनहदी किरयों की छटा है और जाये में नोलकान्त सणि की 


रप६ शओोरामइ्ृष्घददनाचुत 


ज्योति । गले के बाघे हिस्से में वन के फूछे को मान्य है जौर 





बाधे मे गज-मुक्ता । वनों के लर्थभाग में मदर दुघ्दल हैं जौर 
अधंभाग में रत्नों जो छवि | बर्घच्व्च्ाट में चच्द्रेदय हो रह हे 
और जाघे में नूयोंदय । मस्तक के 


पा रहा है जौर आघे में वेणी । दर-त्मल समिल्मित्य रहे हैं, फनी 
मानों मणि उसच् रहा है । 

बीतेन बन्द हुआा। क्षीरामइप्य “मागवत, लदत, नगवान 
इस सन्त्र वा बास्-वार उच्चारण हरते हुए भूमिप्ठ हो प्रणाम 
है हैं। चारो बोर के भक्तो को उद्देश्य करके प्रयाम कर 


जज 
है भौर सकीर्तेन-नूमि की घून्िि लेबर लपने मस्तक पर रख 
हैं । 


(१०) 

श्रीरामकृष्ण और साक्षार-निराकार 

रात के साटे नौ बजे वा समय होगा । जतन्नपूर्णा देवी ठादु २- 
दाल्लन को जाल्ेकित वर रही हैं॥ सामने शीरामइप्ण ऋक्षतों 
के साथ खटे हुए हैं। सुरेन्द्र, राखान्द, वेदार, मान्टर, राम, सन- 
मोहन तथा और भो अने> भक्त हैं । उन 
के साथ ही शसाद पाया है । सुरेन्द्र ने सदकोो नृप्तियूर्वेक सोहजन 

] 





कराया है । कद श्रीरामहए्ण दक्षिपेदवर न्ौटनेदादे हैं 
नी अपने-अपने घर जायेंगे । सर च्येग ठाडुर- 
इक्ट्ठे हुए हैं । 





सुरेन्द्र (श्वीरामइण्य से )--परन्तु बाज मसातू-बन्दना वा एुशड 
भी याना नहीं हन्ना । 
श्रीरामदइप्प (देवीप्रतिझा की कोर उँयदी उद्यजर )--जहा ! 


दालान दो वैसोशोमा हुई है! माँ सानों बपनी दिव्य छठा 


ईइबरलाभ के उपाय र्प्छ 


छिटकाकर वेठी हुई हैं। इस रूप के दर्शन करने पर क्तिना आनन्द 
होता है ! भोग की इच्छा, शोक, ये सब भाग जाते हैं। परन्तु 
क्या निराक्ार के दद्दत नहीं होते !” नही, होते है। हाँ, जरा 
भी विपय-बुद्धि के रहते नही होते । ऋषियो ने रावेरव त्याग करके 
“अखण्ड-सच्चिदानन्द में मन लगाया था | 

“आजकल ब्रह्मज्ानी उन्हे अचलू-घन, कहकर गाते है,--मुझे 
अलाना रूमता हैं। जो लोग गाते है, वे मानो कोई मधुर रस 
नही पाते । धीरे पर ही भूले रहे, तो मिश्री की खोज करने की 
इच्छा नहीं हो सकती । 

“तुम लोग देखते हो--वाहर कैसे सुन्दर दर्शन हो रहे हैं, और 
आनन्द भी कितना मिलता है। जो छोग निराकार-निराकार करके 
चुछ नही पाते, उनके न है बाहर और न है भीतर ।” 

श्रीरामकृष्ण माता का नाम लेकर इस भाव का गीत गा रहे 
है,-- माँ, आनन्दमयी होकर मुझे निरानन्द न करना । मेरा मत 
तुम्हारे उत दोनो चरणों के सिग् और कुछ नही जानता। में 
नहीं जानता, धर्मराज मुझे क्सि दोष से दोषी वतला रहे हैं । 
भेरे मन में यह वासना थी कि तुम्हारा नाम छेता हुआ में भव- 
सागर से निकल जाऊंगा । मुझे स्वप्त में भी नही मालूम था कि 
यम मुससे असीम सागर में डुवा देगा । दिनरात मे दुर्गानाम जप 
रहा हूँ, डिन्‍्तु फिर मी मेरी दु खराशि दूर न हुई । परन्तु हे हर- 
सुन्दरि, यदि इस बार भी में मरा, तो यह निश्चय है कि ससार 
में फिर तुम्हारा नाम कोई न लेगा ।” 

श्रीरामकऊृष्ण फिर गाने लगें | गीत इस आशय का है --- 

“मेरे मन ! दुर्गानाम जपो | जो दुर्गा-नाम जपता हुआ रास्ते 
में चला जाता है, झूलपाणि झूल लेकर उसको रक्षा करते है । 

३००१७ 


स्पष्ट धोरामहृष्णदचनामृत 


सुम दिवा हो, तुम सन्ध्या हो, तुम्ही रात्रि हो, कभी तो तुम 
चुरप का रूप धारण करती हो, कभी कामिनी वन जाती हो । 
सुम तो कहती हो कि मुझे छोड दो, परन्तु में तुम्हे कदापि न 
छोडृगा,--में तुम्हारे चरणो म नूपुर होकर वजता रहूंगा,--जय 
दुर्गा-ओऔदुर्गा कहता हुआ ! माँ, जब झकरी होकर तुम आकाणश 
मे उड़ती रहोगी तब में मौन बनकर पाली में सटूँग, तुम अपने 
नवा पर मुझे उठा छेना। हे ब्रह्ममयी, नखा के आघात से यदि 
मेरे प्राण निकठ जायें, तो कृपा करवे अपन बरुण चरणों का 
स्पर्ण मुझे करा देना । 

श्रीरामकृष्ण ने देवी को फिर प्रणाम क्या । जब सीढियो से 
उतरते समय पुक्ारकर कह रहे हैं-- 

भा रा--जू हैं *” (ओ राखाछ ! जूते सब हैं ? ) 

आरामइृष्ण गाडी पर चढे । सुरेन्द्र ने प्रणाम क्या। दूसरे 
भकक्‍ता न भी प्रणाम क्या । चाँदनी अभी भी रान्‍्ते पर पढ़ रहीं 
है | श्रीरामइृष्ण की गाडी दक्षिणेश्वर की ओर चद दी । 


परिच्छेद £७ 
ब्राक्ममकर्तों के संग में 
(१) 
संसार में मिष्काम करे 

श्रीरामकृष्ण ने श्री बेणीपाल के सीती के बगीचे में शुभागमन 
पा है। आज सीती के ब्राह्मममाज का छ माही महोत्मव है । 
रविवार, चैन पूणिमा, २० अप्रैल १८८३ ॥ तीमरे प्रहर का 
समय । अनेक ब्राह्म मक्त उपरिथत है । भक्‍तगण श्रीरामकृष्ण को 
घरकर दक्षिण के वरामदे में आ वैठे । सायकाल के बाद आदि- 
समाज के आचार्य श्री बेचाराम उपासना करेगे। ब्राह्म भक्‍्तगण 
जीच-बीच में श्रीरामकृष्ण से प्रघन कर रहे है । 

ब्राहममक्त-- महाराज, मुक्ति का उपाय क्या है ? 

श्रीरामकृष्ण- उपाय अनुराग, अर्थात्‌ उनसे प्रेम करना, 
और प्रार्थना । 

द्राह्ममक्त--अनुराग या प्रार्यना ? 

श्रीरामरृष्ण--अनुराग पहले, फिर प्रार्थना । 

श्रीरामकृष्ण सुर के साथ गाना गाने रूगे जिसका भावार्थ यह 
है,--हे मन, पुकारने की तरह पुकारो तो देखूं व्यामा कैसे रह 
सकतो हैं ।' 

“और सदा ही उनका नामगुणन्गान, कौर्तन और प्रार्यना 
करनी चाहिए। पुराने छोटे को रोज माँजना होगा, एक बार 
आँजने मे क्‍या होगा ? और विवेक्-वैराग्य, समार अनित्य है यह 
बुद्धि ।7 


र्इ० ओरामईएएचनामुत 


ब्राह्ममक्तच---सयार छोडना क्या अच्छा है ? 
ओरामइप्ण--सभी व छिए सनार न्याय ठीउ नहीं | जिसके 
भोग का बन्त नही हुआ, उनसे ससार त्याग नहीं होता । रत्तो 
भर शराव से उया मस्तो बाती है । 
ब्राह्ममस्त-- तो फिर वे स्थेग क्या सखार करेगे 
श्रीरामइप्ण--हाँ, वे छोग निष्क्माम क्षमें जरः 
क्र ३ हाथ में तेट मलकर कटहछ छीले । घनियी के धर 
दासियाँ सव घाम करती हैं, परन्तु मन रहता हे अपने वित 
घर में, इसी का नाम निष्द्ाम कर्म है । * इसी जा नाम है रू 
से त्याग $ तुम छोग मन से त्याम करा | झरन्यानी बाहर 
त्याग और सन का त्याय दोनों ही बरे । 
ब्राह्ममक्त--भोग के अन्त कय वेया बर्थ है ? 
श्रीरमहप्ण--आामिनीजयाबन भोग है । पिच घर में इसे 
का आचार कौर पानी ही यसुराही है, उस घर में यदि सतिषाव 
का रोगी रहे, तो मुस्चिल हो है । रुपया, पैसा, मान, इग्शत, 
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शारीरिव सुस ये नंद भोग एवं बार न हो जाने पर +-भोग 





अन्त न होने पर, इंडवर वे शिए सनी को व्याडुलता नो होती । 
द्राह्ममदत--स्ती-जाति सगव है या हम सनाव हैं २ 
खोरामकृप्प--विद्यानपिणी स्नो नी हैं, फौर फिर बदिया- 
रूपिणी स्त्री नो है। विद्यास्पियों स्‍त्री नगवान्‌ को जोर हे 
जाती है और अविद्यारम पियो स्त्री ईडवर को मरा देती है, सता 
में दुब्या देती है । रे 





$ कुमंप्येंदाघिवारस्ते झा पोपु कदाचन +-्यीता, २२७ 
बचरोपि रदश्नासि पज्जुह्लीपि ददासि यव । 
यत्तपत्यसि ब्ोन्तेद तच्ुरुष्व मदद पसू ॥-ैीडा, १३२७ 


ब्रोह्मभक्‍तों फे संग में रद 


“उनकी महामाया से यह ससार हुआ है। इस माया के 
भीतर विद्यामाया और अविद्यामाया दोनो ही हैं । विद्यामाया 
का झाश्रय छेने पर साधुसग की इच्छा, ज्ञान, भर्जित, प्रेम, वैराग्य 
ये सव होते है। पचभूत तथा इन्द्रियों के भोग के विपय अर्थात्त्‌ 
रूप-रस-गन्ध-स्पर्गं-शव्द, यह सब जअविद्यामाया है। यह ईश्वर 
को भुल्य देती है । 

ब्राह्ममक्त--अविद्या यदि अज्ञान पैदा करती है तो उन्होने 
अविद्या को पैदा क्‍यों किया र 

श्रीरामकृष्ण--उनकी छीछा । अन्धकार न रहने पर प्रकाश 
को महिमा समझी नहीं जा सकक्‍ती। दुख न रहने पर सुख 
समझा नहीं जा सकता बुराई का ज्ञान रहने पर ही भलाई का 

क्लषप्न टफ्तप है. ५ 

“फिर आम पर छिलका है इसीलिए आम वटता है और 
पकना है। आम जब तैयार हो जाता है उस समय छिलका फेंक 
देना पडता है । मायारुपी छिलका रहने पर ही धीरे-घोरे ब्रह्म- 
ज्ञान होता है । विद्यामाया, अविद्यामाया, आम के छिलके की 
त्तरह हैं । दोनों ही आवश्यक हैं । 

ब्राह्ममक्त--अच्छा, साकार पूजा, मिट्टी से अनायी हुई देव« 
झूति की पूजा--ये सब क्या ठीक हैं २ 

श्रीरामकृष्ण-- तुम छोग साकार नही मानते ही, अच्छी वात 
है ) तुम्हारे लिए मूति नही, भाव मुख्य है । छुम छोग आकर्षण 
मात्र को छो, जैसे श्रोकृष्ण का राधा पर आकर्षण, प्रेम । 
साकारवादी जिस प्रकार माँ काली, माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, 

“माँ, माँ क्टकर पुकारते हैं, क्तिना प्यार करते हैं, तुम छीग 
इसी भाव को लो, मूर्ति को न भी मानो तो कोई वात नही है । 


रध्र श्रोरामकृष्थदचनामुत 


ब्राह्ममक्त--वैरास्य कैसे होता है ? और सभी को क्यो 
नहीं होता ? 

श्रीरामदृष्ण--भोग को शान्ति हुए विना वैरग्य नहीं होता । 
छोटे बच्चे को खाना और खिल्होना देवर अच्छी तरह से भूलाया 
जा सकता है, परन्तु जब खाना हो गया और खिलोने के साथ 
खेल भी समाप्त हो गया, तव वह कहता है, मां के पास 
जाऊँगा ।' माँ के पान न ले जाने पर खिलौना पटक देता है और 
चिल्टणकर रोता है । 

ब्राह्म भक्‍्तगण गुसवाद के विरोधी हैं। इसलिए ब्राह्ममक्त 
इस सम्बन्ध में चर्चा कर रहे हैं। 

ब्राह्मक्त--महाराज, गुर न होने पर क्या ज्ञान न होगा ? 

श्रीरामहृष्ण--सच्चिदानन्द ही गुरु हैं। यदि मनुष्य गुर के 
रूप में चंतन्‍्य देखता है, तो जानो कि सच्चिदानन्द ने ही उस 
रूप को धारण क्या है । गुरु मानो सखा हैं। हाथ पकडकर ले 
जाते हैं॥ भगवान्‌ का दर्शन होने पर फिर गुरु-शिप्य का ज्ञान 
नहीं रह जाता । वह वडा कठिन स्थान है, वहाँ पर युरु-थिप्यों 
में साक्षात्तार नहीं होता । इसीलिए जनक ने शुकदेव से वहा 
था--यदि ब्रह्मज्ान चाहते हो तो पहले दक्षिणा दो; व्योदि 
ब्रह्मगान हो जाने पर गुरु-थिष्यो में मेंद-बुद्धि नही रहेगी । जब 
तब' ईइवर का दर्सन नहीं होगा, तभी तक गुर-शिप्य का सम्बन्ध 
रहता है ।' 

थोडी देर में सन्ध्या हुई। ब्राह्ममक्तो में से कोई-कोई 
श्रीरामइृष्ण से कह रहे हैं, “झायद अब आपको सन्ध्या वरनी 
होगी ।” 

श्रीरामदप्ण-- नही, ऐसा कुछ नहीं। यह सव पहले पहछ 


बाहानइतों के सम मे धरे 


एक-एक बार कर केना पडता है। उसके बाद फिर अध्येपात या 
नियम आदि की आवश्यकता नहीं रहती । 
(०) 
श्रीरामकृष्ण तथा आचाये भी देचाराम, वेदान्त 
और ब्रह्मठस्व के प्रसंग में 

सन्ध्या के वाद आदि-समाज के आचाये श्री बेचाराम ने बेदी 
पर बैठकर उपासना कौ । वीच-बीच में ब्राह्मूसगीत और उप- 
निधद्‌ का पाठ होने रूगा । 

उपासना के बाद श्रीरामकृष्ण के साथ बेठकर आचार्यजी 
अनेक प्रकार के वातलाप कर रहे हें । 

श्रीरामकुष्ण--अच्छा, निराक्ार भी सत्य है और साकार भी 
सत्य है । आपका क्या मत है ? 

जाचाये - जो, निराकार मानो विजली के प्रवाह जैसा है, 
आँखों से देखा नहीं जाता, परन्तु अनुभव विया जाता है। 

श्रीरामकऊुष्ण--हाँ, दोनो ही सत्य हैं। साकार-निराकार, 
दोनों सत्य है । केबल निराकार कहना कैसा है जानते हो ? 

“जैसे घहनाई में सात छेद रहते हुए भी एक व्यवित केबल 
रो! करता रहता है! परन्तु दूसरे को देखो, कितनी ही राग- 
रागिनियाँ बजाता है $ उसी प्रकार देखो, साकारवादी ईश्वर का 
कितने भावो से आस्वाद छेता है । घान्त, दास्य, सस्य, वात्सत्य, 
मधुर--अनेक भावों से 
असली बान क्या है जानते हो ? क्स्री भी प्रझार से अमृत 
कुण्ट में गिरना है । चाहे रतव करके गिरो अथवा कोई घकका 


कु 
दे और तुम लाकर कुष्ट में ग्रिर पडो। परिणाम एक ही 


दे 


रच ओरामहृष्णबचनामुत 


होगा । दोनो ही अमर होगे । # 

“ब्राह्मो के लिए जल और बरफ की उपमा ठोक है। 
सौक्चिदानन्द मानो अनन्त जल्राधि है । महासागर का जल ठण्डे 
देश में स्थान-स्थान पर जिस प्रकार वरफ का आकार घारण कर 
लेता है, उसी प्रवार भवितरूपी ठण्ट से वह सच्चिदानन्द भवत 
के न्टिएु साकार रूप घारण बरले हैं । ऋषियों ने उस अवीन्द्रिय, 
बिन्मय-रूप का दर्शन कया था और उनके साथ वार्तात्यप किया 
था। भक्त के प्रेम के घरीर--भागवती तनु ते द्वारा इसे 
चिन्मबरूप का दर्भन होता है । 

फिर है ब्रह्म अवादमनसगोचरम्‌ 7 ज्ञानरुपी सूर्य के ताप से 
साकार चरफ गल जाता है, ब्रद्मज्ञान के बाद, निविकरप समाधि 
के बाद, फिर वही अनन्त, वावय-मन के अतीत, अरूप, निरा- 
कार ब्रह्म । 

“उसका स्वरूप मुख से नहीं कहा जाना, चुप हो जाना पडता 
है। मूस से कहकर अनन्त को कौन समझायेगा २ पक्षी जितना 
ही ऊपर उठता है, उसके ऊपर और भी है। आप क्‍या 
कहते हैं?” 

आचार्य--जी हाँ, वेदान्त में इसी प्रकार की वाले हैं । 





* अमृतद्भुण्ड.--आनन्दरूपममृत यद्विसाति, ब्रह्मवेदममृत, पुरस्ताद- 
ब्रह्म, पश्चादवरहम, दक्षिषनश्चोत्तरेष अधद्चोध्वं च प्रसृत बहा ॥ 
++मुण्टक्ोपनिधद २2११ 
| नारद ने वहा, “मुझे शुद्धा, सं मयी, मासवती तन्‌ प्राप्त हो यपी। 
प्रयृज्यमाने मयि ता झुद्धा मागवततों तनुझ्‌ 
आरब्धकर्म निर्वाणो न्‍्यपतन्‌ पाचमौतिक: । 
जश्रीमद्भायवत, १॥६॥२९% 


ब्राह्मभक्‍तों के रूग में २६५ 


श्रीरामकृष्ग---नमक का पुलछा समुद्र नापने गया था। लछौट- 
करन फिर उनने खबर न दी | एक मत में है, शुबदेव आदि ने 
दर्शन-स्पर्शन क्या था, डुबकी नही छूगायी थी । 

“मेने विद्यासाभर से कहा था, सब चीजें उच्छिप्ट हो गयी 
, परन्तु ब्रह्म उच्छिप्ट नहीं हुआ ॥ | जर्थात्‌ ब्रह्म क्‍या हे, कोई 
है से कह नहीं सका । मुख से बोलने से ही चीज उच्छिप्द हो 
जानो है । विद्यासागर विद्वान्‌ हैं, यह सुनकर बहुत खुश हुए । 

“मुना है, केदार के उस तरफ वरफ से ढका पहाड़ है। अधिक 
ऊँचाई पर उठने से फिर लौटना नही होता । जो लोग यह जानने 
के लिए गये हैं कि अधिक ऊँचाई पर क्या है तथा वहा जाने पर 
कसी स्थिति होतो है, उन्होने फिर लौटकर सबर नहीं दी ! 

“उनका दर्शन होने पर मनुप्य आनन्द से विहवलछ हो जाता 
हैं, चुप हो जाता है । $ खबर कौन देगा ? समझायेगा कौन ? 

“सात फाठको से परे राजा है। प्रत्येक फाटक पर एक-एक 
महा ऐड्वर्यवान्‌ पुमुष बैठे हैं । प्रत्येक फाटक में शिप्य पूछ रहा 
है, क्या यही राजा है ? गुरु भी कह रहे है 'नही नेति-नेति | 
सातवे फाटक पर जाकर जो कुछ देखा, एकदम अवाक्‌ रह गये। 
आनन्द से विहवल हो गये । $ फिर यह पुछना न पड़ा कि क्या 
यही राजा हैं ? देखते ही सव सन्देह मिट गये ॥” 

जआाचाये--जो हाँ, वेदान्त में इसी प्रकार सब लिखा है । 


छः 
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६ अविन्यम्‌ अयपदेश्यम्‌ अद्व तम्‌ । -+माण्डुक्य उपनिषद्‌ 
* यतो वाचो निवरेन्ले अप्राप्य भनसा सह ।--सैंच्तिरीय उपनिषद्‌ 
अह्यानन्द वल्‍्ली । 
$ छिद्यन्ते सर्देमशयाः तस्मिन्‌ दुष्टे परावरे। 
--+मृष्डकोपनियद, २।२॥८ 


६६ श्रीरामकुष्णव च नामुत 


श्री रामकृष्म--जव वे सप्टि, स्थिति, प्रछय बरते है, तव हम 
उन्हे सगृण ब्रह्म, आद्यागवित कहते है। जब वे तीनो गुणों से 
अतीत हैं, तव उन्ह निर्गुण ब्रह्म, वाक्य मन के अतीत परब्रह्म 
कहा जाता है । 

“मनुष्य उनकी माया म पड़कर अपने स्वरूप को भूल जाता 
है। इस बात को भूछ जाता है कि वह अपने पिता के अनन्त 
ऐश्वर्य का अधिकारी है । उनकी माया निगुणमयी है | ये तीना 
ही गुण डाकू हैं। सब कुछ हर छेते है, हमारे स्वरूप को भुला 
देते हैं । सत्त्व, रज, तम तीन गुण है । इनमें से केबल सत्त्व गृण 
ही ईश्वर का रास्ता बताता है, परन्तु ईश्वर के पास सत्तव गुण' 
भी नहीं ले जा सकता । 

एक धनी जगल के बीच में से जा रहा था। इसी समय 
सीन डाकुओ ने आकर उसे घेर लिया और उसका सब कुछ 
छीन लिया । सब कुछ छीनकर एक डाक्‌ ने कहा, और इसे 
रखकर क्या करोगे ? इसे मार डाछो” ऐसा कहकर वह उसे 
काटने गया। दूसरा डाकू बोला, “जान से मत मारो, हाथ पैर 
वॉधकर इसे यही पर छोड दिया जाय, तो फिर यह पुलिस की 
खपर नही दे सकेगा ।” यह कहकर उसे वाँधवर डाकू लोग वही 
छोटरर चले गये । 

“थोडी देर के वाद तीसरा डाकू लौट आया । आकर बोला» 
खेद है, तुमको बहुत कष्ट हुआ ? मे तुम्हारा वन्धन खोले देता 
हूं । वन्धन खोलने के वाद उस व्यक्ति को साथ लेकर डाजू 
रास्ता दिखाता हुआ चलने रूगा । सरकारी रास्ते के पास आकर 
उसने कहा, “दस रास्ते से चछे जाओ, अब तुम सहज ही अपने 
घर जा सकोगें ।' उस व्यक्ति ने कहा, यह क्या महाशय ? आप 


ब्राह्ममक्तों के सम में श्द्छ 


भी चलिये, आपने मेश कितना उपक्तार क्रिया हमारे धर पर 
चलने से हम क्तिने आनन्दित होगे ” डाकू ने कहा, नही, मरे 
वहाँ जाने पर छूटठकारे का उपाय नहीं, पुलिस पकेट लेगी । यह 
कहकर रास्ता बताकर वह कौट गया । 
पहला डाकू तमोगुण है, जिसने कहा या, इसे रुखकर क्या 

करोग, मार डालो । तमोगुण से विनाश होता है। दूसरा डाकू 

इुजोनुण है, रजोगुण से मनुष्य ससार में जावद्ध होता है + 
अनेकानेक कार्यों में जकड जाता है । रजोगरण ईब्वर को भुला 
देता है। सत्त्वगुण ही केवल ईब्वर का रास्ता बनाता है ॥ दया, 
घर, मक्तित यह सब लत्त्वगृण से उत्पन्न होते हैं । रच्चगुण मानो 
अन्तिम सीटी है । उसके बाद ही है छत । मनुष्य का स्वभाव है 
परबह्य । विगुणातीत न होने पर द्रह्मज्ञान नहीं होता । 

हाचार्य--जअच्छा हुआ, ये सब वाले हुई । 

श्रीरामईंएय (हँसते हुए)---भक्त का स्वभाव कया है, जानते 
हो ? में कहें, तुम सुनो या तुम कहो में सुनूँ | तुम लोग आचार्य 
हो, वितने लोगो को शिक्षा दे रहे हो। तुम लोग जहाज हो, हमः 
दो है मछमो की छोटी नैया । (सभी हँस पडे) 

(३) 
श्रीमदिर-दर्शन और उद्दीपन । श्रीराधा का प्रेमोन्माद 

शओ्रीरामकृष्ण नन्‍्दनवागान के द्राह्मसमाज-मन्दिर में भक्तों के 
साथ बैठ हैं। दाह्ममक्तो से बातचीत कर रहे हैं। साथ में राखाल, 
भान्‍्टर आदि हैं। ज्ञाम के पाँच बजे होगे । 

स्वर्यीप काज्चीयवर मित्र का मकान नन्दनवागान में है। वे 
पहने सदजज थे। वे आदि द्राह्मसमाज वाले बाह्य थे । अपने ही 
घर पर 





इंवर को उपासना क्या क्रते थे, और बोच-बोच में 


नि 


ज्च्ट ओरामहर्ादचदामृत 
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नक्तों क्यो निमन्‍्द्रा देगर उत्सव मनाते थे ॥ उनके देहान्त के चाद 
श्ोनाथयननाथ शादि उनके पुत्रों ने बुछ दिन ठक उनी सरह 
उसव मनाये थे। पे हो श्रीरामइणएा को बड़े आदर से चामस्वित 


कार गाये हैं । 
श्रीशमज्ञाए चाशर पहचे नीचे के एक कमरे में बेंठे, जहाँ 
घोरे धीने बहून से द्राह्ममक्त सम्मिल्ति हुए । रवीन्द्र बाबू जादि 
डाकुर परिवा” के भवत भी इस उत्सव में सम्मिगित हु थे । 
बाएये जान पर श्लीरामइप्ण एबसजरे के उपासना-मन्दिण 
ला बिशातें | कमरे के पूर्व घी मोर वेदी रची गयी है । नेऋन्‍्य 
जान मे एक पियानो है। कमरे के उत्तरी हिस्से में कई दुर्नियाँ 
उप हुई हैं । उसी के पूर्व की ओर जन्‍्त प्र में जाने वा 
दरयाजा है । 
नर्मी बता मौसम है--ताज बधवार, चैत्र की हृण्णदभमी है । 
सई ४८८५ । उनेक ब्राह्ममक्त नीचे के बडे छाँगन या वरामदे 
पपर घ॒म हे हैं। खीयुत जानकी घोषाल आदि दो चार 
सजशवन श्रीरामह्प्प के पास बैठे हैं ।--वे उनके श्रीमुख से “स्वत 
असम सुनेंगे ॥ कमरे में प्रवेश करते हो श्रीयमह्वणा ने बेदी मे 
अम्मृत्र प्रषाम किया। फिर बैठकर राखादठ, मास्टर आदि से 
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“नरेन्द्र नें मुनले कहा था, समाज-मन्दिर वो प्रघात बच्चे न्चे 
क्ष्य होता है ?! मन्दिर देखने से ईडिवर हो को याद आती है-ः 
डट्ीपना होती है। जहां उसदो चर्चा होतो है, वहाँ 
बआनिममाव होता है, भौर मारे तीर्य वहां मा जाने हैं । ऐसे स्थानों 
के देखने से भगवान्‌ को हो याद होनी है । 

' 


4 


दहों 
प्‌ 


श्पे 
बज 
३5 
| 

बन 

ब्ध! 

ण्प 


द्ेसदर भावाविष्ट हुआ था 


आह्यभक्तो के सग में श्र 


सोचकर कि इसी छकडी से श्रीराधाकान्त के बगीचे के लिए 
कुल्हाड़ी का वट वनता है। 

“किसी-किसी भक्त की ऐसी गुरुभवित होती है कि गुरुजी के 
मुहल्ले के एक आदमी को ही देखकर भावा से नर हो गया | 

“भेघ देखकर, नीला क्पडा देखकर अथवा एक चित्र देखकर 
श्रीराधा को श्रीकृष्ण की उद्दीपना हो जाती थी ! ये सब चीजे 
देखकर वे 'कृष्ण कहाँ है ?' कहकर वावली-सो हो जाती थी ! ” 

घोपाल--उनन्‍्माद तो अन्छा नहीं है। 

श्रीरामकृष्ण--यह तुम क्या कह रहे हो ? यह उन्माद 
विपयचिन्ता का फल थोडे ही है कि उसस बवेहोनी आ जायगी * 
सह जवस्था तो ईदवर-चिन्ता से उत्पन्न होती है | क्‍या तुमने 
प्रेमोन्‍्माद, शानोन्माद थी बात नही सुनी ? 

एक ब्राह्मभक्त--किस उपाय से ईइयर मिल सकता है ? 

श्रीरामकृष्ण-- उस पर प्रेम होना चाहिए, और सदा यह 
विचार रहे कि ईश्वर ही सत्य है, और जगत्‌ अनिन्‍्प । 

“पीपर का पेड ही सत्य है--फ्ल तो दो ही दिन के 
ल्ण हैं ।” 

ब्राह्ममक्त---काम, जोध आदि रिपु हैं-- इनका क्या क्या 
जाय ? 

श्रीरामकृष्ण---छ रिपुओ को ईइवर की ओर मोड दो । आत्मा 
के साथ रमण करने की कामना हो । जो ईश्वर की राह पर 
बाघा पहुँचाते है उन पर क्रोध हो । उसे ही पाने के छिए छोभ। 
यदि ममता है तो उसी के लिए हो । जैसे 'मेरे राम' "मेरे कृष्ण” ॥ 
यदि अहक्गार करना है तो विभीषण की तरह--मने श्रीराम- 
चन्द्रजी का प्रणाम किया, फिर यह सिर किसी दूसरे के सामने 
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नही नवाऊँगा ' 

ब्राह्ममक्त--यदि ईश्वर ही सव कुछ करा रहा है तो मे पापों 
के दिए उत्तरदायी नहो हूँ ? 

वापक्मों का उत्तरदायित्व 

श्रीरामकृष्ण (हेसकर )--दुर्योधन ने वही वात कही थी-- 
+त्वया हपीवेश हृदि स्थितेन यथा नियुक्‍तो5स्मि तथा करोमि [ 
-- है हृपीकेश, तुम हृदय में बैठकर जैसा करा रहे हो, वैसा ही 
में करता हूं / जिनको ठोक विश्वास है कि ईश्वर ही कर्ता हैं 
नऔर मे अर्फर्ता हैँ, वह पाप नही कर सकक्‍ता। जिसने नाचना 

प्रीग्य टिया है उसके पैर ताल के विरद्ध नही पडते । 

“मन शुद्ध न छोनें से यह विश्वास ही नहीं होता कि 
ईइबर है ! 

श्रीरामकृष्ण उपासना-मन्दिर में एकथ्रित भवतों को देख रहें 
हैं और बहते है, “वीच-बोच में इस तरह एक साथ मिल्फर 
ईव्वर चिन्तन करना और उनके नामगुण गाना बहुत अच्छा है ॥ 

“परन्तु समारी छोगो का ईदवरानुराग क्षणिक है--वह उतनी 
'ही देर वकटे ठहरता है जितना तपाये हुए लोहे पर पानी का 
छिएफाव । 

अब सन्‍या की उपासना होगी । वह वडा कमरा भक्तों से 
भर गया। वई प्राह्म महिलाएँ हाथों में सगीत पुस्तक लिये 
बुसियों पर आ बैठी । 

पियानों और हार्मोनियम के सहारे ब्राह्मसभीत होने लगा। 
गाना सुनकर श्रीगमदइृष्ण के आनन्द की सीमा न रही । थोड़ी 
देर में उद्वोधन, प्रार्थना और उपासना हुई । आचार्य बेदी पर 
बद्ध देदों मे मत्रपाठ बरने लगे । “४ पिता नोडसि पिता नो 
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चोधि । नमस्तेइस्तु मा मा हिसी ।--छुम हमारे पिता हो, हमें 
सद्वृद्धि दो । तुम्हे ममस्कार है। हमे नप्ट न करो ॥' ब्राह्ममकत 
उनसे स्वर मिलाकर कहते हैं--“3& सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म । 
आयनन्दरूपममृत यद्विमाति। शान्त शिवमद्वतम्‌ !शुद्धमपापविद्धमू ।!! 
पफर आचार्यो ने सतवपाठ किया । 

“३5 नमस्ते सस्ते ते जयत्कारणाय । ममस्ते चिते सर्वक्ोका 
अयाय ॥।* इत्यादि । 

तदनन्तर उन्होने प्रार्थना की--“असतो मा सदग्ममभय । तमसो 
जा ज्योतिर्गेमय । मृत्योर्माइमूत गमय । आविराधिरम्म एधि। रुद्र 
यत्ते दक्षिण मुख तेन मा पाहि नित्यम्‌ ।---“मुझे अनित्य से 
पनित्य को, अन्धकार से ज्योति को और मृत्यु से अमरत्व को 
'पहुँचाओ । मेरे पास आविर्भूत होओ । हे रुद्र, अपने कारुण्यपूर्ण 
मुख से सदा मेरी रक्षा करो [” 

ये पाठ सुनकर श्रीरामक्रप्ण भावाविष्ट हो रहे हैं। अब 
आचार्य निवन्ध पढ़ते हैं । 

उपासना समाप्त हो गयी । भक्‍तो को खिलाने का प्रबन्ध हो 
रहा है। 

रात के नौ वज गये। श्रीरामकृष्ण को दक्षिणेश्वर छौट जाना 
है। घर के मालिक निमत्रित गृही भवतों की सवधंना में इतने 
व्यस्त हैं कि श्रीरामकृष्ण की कोई खबर ही नही ले सकते । 

श्रीरामकृष्ण (राखाल आदि से )--अरे, कोई बुलाता भी 
तो नही ! 

राखाऊरू (त्रोध मे)--महाराज, आइये चछे, हम दक्षिणेश्वर 
जायें । 

श्रोरामइझृष्ण (हँेसकर)--अरे ठहर । गाडी का किराया-- 
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तोन रुपये दो आने--कोन देगा ? चिटने से ही काम न चड़ेया ! 
पैसे का नाम नहीं, और थोथी झाँस !' फिर इतनी रात दो 
न्वाऊं कहा ? 

बडी दर में सुना गया कि पल विद्दे हैं। सथ भक्त एक 
साथ बूलाये गये। उस भीड में श्रीरामहृष्य भी साखाछ आादि 
के साथ एक मजले में भोजन करने चढे। भीट में बेठने को 
जगह नहो मिलती थी । वी मुश्लिद से श्रीनामह्ृण्य एक तरफ 
चैठाये गये । स्थान भद्दा था । एक सरसोइण ठकुराइन ने नाजी 
परोसी । श्रीरामह्ृण्ण क्षो उसे खाने छी रुचि नहीं उन्होंने 
नम के सहारे एवं छाघ पूदी और थोटी सी मिणार्ट छायी ६ 

आप दयासागर हैं। गृहस्वामी व्डके हैं॥ वे आपकी पूजा 
करना नहीं जानत्ते नो कया लाप उनसे न्‍्गराज होगे ? बगर बाप 
विना खाये चले जायें नो उनता जअमगन्ठ होगा । फिर उन्होने तो 
ईश्वर के ही उद्देश्य से इतना आयोजन क्या । 


रे 


का 
कोन दे १ उस 'मोड में गृह्दामियों ला पता ही नहीं तानता 
था। इस इिराये के सम्बन्ध में श्रीरामक्षप्ण ने बाद में दिनोद 
करते हुए भक्तों से कहा था-- 
शाटी का कराया माँगने गया पहले तो उसे नगा ही 
दिया । फिर बढ़ी वोशिय से नीन रुपये मिले एुवर दो आने नही 
दिये | कहा कि उसो से हो जावगा !! 





परिच्छेद श्८ 
भअक्‍्तों के साथ कोतेनानन्द में 
(१) 
हरि-कोतेतानन्द में श्रोरामकूष्ण 

श्रीरामहइृष्ण ने कलकत्ता कंसारी-पाडा की हरिभक्ति-प्रदायिनी 
सभा में शुभागमन किया है ॥ रविवार, शुक्ल सप्तभी सक्रान्त, 
१३ मई १८८३ । आज सभा में वाधिकोत्सव हो रहा है । मनोहर 
साँई का कीर्तन हो रहा है । 

श्रीराधाइृष्ण-प्रेम का गाना हो रहा हैं । सखियाँ श्वरीमती 
राधिका से कह रहो हैं, तुने प्रषयकोप क्यो किया ? तो क्या तू 
कृष्ण का सुख नही चाहती २” श्रीमती कहती हैं---/उनके चन्द्रा- 
वलो के छुज में जाने के लिए भेने कोप नही किया । वहाँ उन्हे 
क्यो जाना चाहिए ? चन्द्रावली तो सेवा नही जानती ।! 

दुसरे रविवार को (२०-५-८३) रामचन्द्र के मकान पर 
फिर कोन हो रहा है। श्रीरामकृप्ण आये हैं। वेशाल शुक्ल 
चतुर्देशी । श्रीमती राधिका श्रीकृष्ण के विरह में बहुत कुछ कह 
रही हैं, "जब में वालिका थी उसी समय से इयाम को देखना 
चाहती थी । सखि, दिन गिनते-गिनते नाखून घिस गये । देखो, 
उन्होने जो माला दी थी बह छूख गयी है, फिर भी मेने उसे नहीं 
फेंका । हृष्णचन्द्र का उदय कहा हुआ ? वह चन्द्र प्रणयकोप 
(मान) रूपी राहु के मय से कही चला तो नहीं गया । हाय ! 
उस क्रंष्ण मेघ का कब दर्शन होगा ? क्‍या फिर दर्शन होगा, प्रिय, 
पाण खोलकर तुम्हें कमी भी न देख सकी ? एक सो कुरू दो ही 
जासें, उसमें फिए पछक, उसमें फिर जआाँसुओों की घारा । उनके 
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सिर पर मोर का पख मानो स्थिर विजली के समान है । मोर- 
गण उस मेध को देख पख्॒ खोन्बकर नृत्य करते थे । 

* मखि । यह प्राण तो नहीं रहेगा--मेरी देह वमाल वृक्ष की 
शाखा पर रख देता और मेरे घरीर पर कृष्ण नाम लिख देना ४” 

श्रीरामक्ृष्ण कह रहे हैं, 'वे और उनका नाम वभिद्न हैं 
इसीलिए श्रीमती राधिका इस प्रकार कह रही हैं । जो राम वहीं 
नाम हैं ।' श्रीरामहृप्ण भावमग्न होकर यह कीर्तन क्रा गाना चुन 
गहें हैं। गोस्वामी कीर्तेनिया इस गानो को गा रहे हैं। अगले 
रविवार को फिर दक्षिणेश्वर मन्दिर में वही गाना होगा । उसके 
बाद के शनिवार को फिर अघर के मकान पर वही बीनेन होगा | 

(२) 
ईश्वरनिप्ठा ! श्रीरामहृष्ण द्वारा जयन्माता को पूजा । 
विपत्ति-नाद्षिनी मन्त्र ल्‍ 

श्रीरामकृष्ण दक्षिणेश्वर मन्दिर के अपने कमरे में भक्तों के 
साथ बातचीत कर रहे हैं। रविवार, कृष्ण पचमी, २७ मई 
१८८३ । दिन के नो बजे वा समय होगा । भक्‍्तनण धीरे-धीरे 
जाकर उपस्थित हो रहे हैं । 

श्रीरमहृष्ण (मास्टर आदि भक्तों के प्रति)--विद्ेप भाव 
अच्छा नही,--भावनत, वैष्णव, बेंदान्तो ये सब झगदा करते हैं, 
यह दीक नहीं। पद्म्ोचन वर्देवान के समापण्टित थे । सना में 
विचार हो रहा था,-- 

शिव बड़े हैं या ब्रह्मा । पद्मोचन ने बहुत सुन्दर बात कही 
थी, --'मे नहीं जानता, मृ्षसे न शिव का परिचय है, जौर व 
ब्रह्मा का !” (सभी हेंसने लगे) 

“ब्यादुल्ता रहने पर सभी पयो से उन्हे घाप्त जिया जावा है, 
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परन्तु मिप्ठा रहनी चाहिए । निष्ठा भवित के “दूसरा नरम है-- 
अव्यभिचारिणी भक्ति, जिस प्रकार एक घाखावाला वृक्ष सीधा 
ऊपर की ओर जाता है । व्यभिचारिणी भक्ति जैसे पाँच भाखा- 
चाछा दक्ष । गोपियों की ऐसी निष्ठा थी कि वृन्दावन के पीता- 
ज्वर और मोहन चूडावाले गोपालक्ृण्ण के अतिरिक्त और किसी 
से प्रेम न करेगी । मथुरा में जब राजवेप था, तो सिर पर पगडी 
चाले कृष्ण को देख उन्होने घूँघट की आड में मुंह छिपा लिया 
और कहा,-- 

यह कौन है ? क्या इनके साथ वात करके हम दविचारिणी 
चरनेंगी २! 

* स्त्री जो स्वामी की सेवा करती है वह भी निष्ठा-भक्ति है) 
झेबर, जेद को खिलाती है, पेर घोने को जल देती है, परन्तु स्वामी 
के साथ दूसरा ही सम्बन्ध रहता है । इसी प्रकार अपने धर्म में 
ओऔी निष्ठा हो सकती है। इसीलिए दूसरे धर्म से घृणा नही करना 
अर्िक उनके साथ मीठा व्यवहार करना 7? 

श्रीरामकृष्ण गगास्नान करके काली के दर्शन करने गये है | 
साथ में मास्टर हैं) श्रीरामकृष्ण पूजा के आसन पर बेठे है, माँ 
के घरण क्मलो पर फूल रव रहे हैं। वीच वीच मे अपने सिर 
पर भी रख रहे है । और ध्यान कर रहे हैं । 

चहुध समय के बाद शक्षीरामईप्ण आसन से उठे--भाव में 
विभोर होकर नृत्य कर रहे हैं और मुंह से भा का नाम ले रहे 
हैं । कर रहे हैं, (माँ विषदनाशिनी । देह धारण करने से ही 
दु सर, जिपदाएँ होती हे, सम्भव है इसीक्लिएु जीव को इस विषद- 
नाशिनी महामन्त का उच्चारण कर कातर होकर पुकारता सिखा 
रहे है । 
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२७६ श्ोरामहृध्यवदनामुत 


अव श्रीरामदृष्ण अपने कमरे के प्रश्चिम वाले वन्यमदे में 
आकर बैठे हैं। अभी तक भाव वा आावेद् है। पास हैँ मास्टर, 
नकड़ वैष्णव भादि | नवुट वैष्णव को क्रीरामइप्ण २८-२३ वर्षो 
से जानते हैं। जिस समय वे पहले-पहल कलूकत्ते में आकर 
झामापुकुर में रहे थे भौर घर-घर में जा-जाकर पूजा करते थं, 
उस समय वभी-क्भी नवुड वैप्यव वी टूकान में जाकर बेठते थे 
और जानन्द सनाते थे। माजकल्ः पानिहाटी में राघव पण्डित के 
महोत्मव के उपलक्ष्य में नकुड़ वावाजी जाकर प्राय प्रतिवर्ष 
श्रीरामकृष्ण का दर्भन करते हैं । नढ्ुड वैष्णव भवत थे । कमी- 
कभी वे भी महोसव वा भण्डासा देते थे। नदुड मास्टर के 
पटोसी थे । 

श्रीराभहृष्ण जिस समय ज्ञामापुद्ुर में थे, उस समय गोविन्द 
चटर्जी के मकान में रहते थे । नकुट से मास्थर को वह पुरावा 
मकान दिखाया था । 

जगन्माता के नाप्कोर्ेन के आनन्द में थीरामद्ृष्ण 

प्लीरामहृष्ण भाव के जावेत में ग्राना गा रहे हैं, जिसका 

भावार्थ यह है -- 
कीतेन 

(१) "महाकाल को मनमोहिनी सदानन्दमयी काली, माँ, 
तुम जपने आनन्द में जाप ही नाचतो हो जौर जाप ही ताली 
बजातो हो। हे आदिनूते सनातनि, घून्यमपे झधिनालिके, जित 
समय ब्रह्माण्ट न था, उत्त समय तुझे मुण्टमाला कहाँ मिली 
एक मात तुम यन्‍नी हो, हम सब तुम्हारे निर्देश पर चलते हैं। 
माँ, सुम जैसा करातो हो, हम वैसा हो वरते हैं, जैसा वहलाती 
हो वसा ही कहते हैं। हे निगुंणे, माँ, क्मलावानी गादी देवर 


भक्‍तों के साथ कौ्तेनानन्द में र््‌छछ 


चहता है कि तुझ सर्वेनाणिनी ने खड्ग घारण क्रके धर्म और 
सअंघर्म दोनो को कप्ट कर दिया है ! 

(२) दे तारा, तुम ही मेरी मा हो । तुम तिगुणघरा परा- 
च्यरा हो । में जानना हूँ, माँ, दि तुम दीनो पर दया करनेदाली 
और विपन्ति में दु ख को हरण करनेबाल्ती हो। तुम सन्ध्या, तुम 
गायनली, तुम जगद्धात्री हो । माँ, तुम असहाय को बचानेवाली 
सथा सदाशिव के मन को हरनेवाली हो। माँ, तुम जल में, थल में 
और आदि मूल में विराजमान हो। तुम साकार रूप में सर्वे घट 
मर विद्यमान होते हुए भी निराकार हो ॥7 

श्रीरामकृष्ण ने माँ के और भी कुछ गीत साये । फिर भवतो 
से रूह रहे हैं, “समारियो के सामने केवल दु सकी बात ठीक 
नहीं । जानन्द चाहिए। जिनको अन्न का अभाव है, वे दो दिन 
उपवास भी कर सकते है, परन्तु खाने मे थोडा विलम्ब होने पर 
जिन्हे ढु ख होता है उनके पास केबल रोने की बाते, दु व की 
जाते करना ठीक नहीं ।॥ 

“देप्णवचरण कहा करता था, केवल, पाप, पाप यह सत्र क्या 
हैं ? आनन्द करो 

श्रीरामइझृष्ण भोजन के दाद विश्वाम भी न कर सके थे कि 
मनोहर साँई गोस्वामी आ पचारे । 

श्वीराया के भाव में महाभावप्य क्रोरामकृष्ण , क्या 
श्लोरामकृष्ण गौरांव हे ? 

गोस्वामी पूर्वराग का कीर्तन कर रहे हैं। थोडा सुनकर ही 
ओरामहृष्ण सवा के भाव में भावाविष्ट हो गये । 

पहले ही गौरचन्द्रिका-कोलेन । हथेली पर हाय--चिन्तित 
ओरा--लाज क्यो चिक्तित है ?- सम्भवत' राघा के मात्र में 


रेट शरोरामहशयबचनाकूत 


ऊँ 


भाविन हुए हैं 
सोस्वामी फिर गा रहे हैं। मावाये --- 


इस्स्य संवार. श्ल्द्ज 5 धर से बाहर ऊानो नदी 
* घटी में संवार, पल्झपठ में धर से बाहर झाती पौर सिर 
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पा 
भीतर जाती है, कही पर भी रन नहीं लय रहा है, ज्येर जोर से 
इवास चच्य रहा है, बार-दार दगौचे की और दाकती है ॥ (रापे, 
ऐसा क्यो हुला २) / 
संगीत की इसी पक्नि को खुब श्रीयामह्वणए्प दी महाभाव की 
स्थिति हुई है !' उन्होंने झपनी कमीज को फाटकर फेक दिया। 


कप रहे हैं ! केदार को देख दे कोनेन के स्वर में जह रहे हैं, 
“प्राघनाथ, हृदयबल्डम, तुम लोग मुत्ने हृष्प छा दो, यही तो 
मित्रता वा च्यम है, था तो उन्हें दा दो चौर नहों तो नुने के 
चलते, तुम ल्वोयो को में चिरक्ांल के लिए दास दनी सहेंगो | 


था 
टी 
ञी 
|, 

डन 


सोस्वानी कीर्लेनिया श्रीरामइप्थ के महाभाद 
देखब्र मुग्ब हुए हैं। वे हाथ जोडजर हह रहे हैं, “मेरी विपय- 


बुद्धि मिटा दीजिये ४” 
खोरामहृष्प (हँसते हुए)-तुम उस लाए के संदृभ हो 
जिससे पहले रहने क्षी जगह छोज अऊर, फिर धहन देखना शुरू 
किया। तुम इनने बेडे रसिक हो, तुम्हारे भीवर से इतना मोदा 
रख निकल रहा है ! 
योस्वामी--प्रभो, में चोनो 


तर 


भवक्‍तठों के साथ को्लनानन्द में २७९ 


कोकिल का कलनाद सुनकर श्रीमती को वज्धध्वनि जैसा ऊूग 
रहा है । इसलिए वे जैमिनि का नाम उच्चारण कर रही है और 
कह रही है,--'सखि, कृष्ण के विरह में यह प्राण नहीं रहेगा, 
इस देह को तमाल वृक्ष की शाखा पर रख देना ।” 


गोस्वामी ले राधाश्याम का मिलन गाकर कीतंन समाप्त 
किया । 





जून श्टटइ ई०। 

प्लौसामहृएय याटी में जवते-चाते रावालछ, सान्दर कादि नर्कतों 
में जह रहे हैं, 'देनयो, उस पर प्रेम हो जाने पर पाप झादे 
सं भाग जाने हैं, जैसे घूप से सेइान के तालाब बा जब सूख 







“ दिपय की वासना लघा क्ामिनोल्आाचन पर मोह 
छुछ नहों होता ॥ यदि विपयानब्धि रहे सो सस्पास 
बुछ महीं होता-ज॑से घंक को फेंककर फिर 
धोडो देर दाद गादी में श्रीरामद्ृृष्ण फिर अह उहे हैं, * द्राह- 
समाजी क्टोय साकार को नहों मानते । (हेयर) नरेन्द्र शहता है, 
ठ झ्यलीमन्दिन में ऊावे हैं ।' 


पुलच्िक ! फिर कहता है, वे जनी तक झानोसनिदिन में जे है 








डर 
दर ा 
बने हुए हैं, टैबवर हो मनृप्य बनकर घूस रहे हैं। ज्यन्दाता से 


भकतो के मकान पर र<र 


कह रहे हैं, मा, यहू क्‍या दिखा रही हो ? रुक जाओ, यह सब 
चया दिखा रही हो ? राखाल आदि के द्वारा क्या-क्या दिखा 
रही हो, माँ ! रूप आदि सत्र उड़ गया । अच्छा माँ, मनुष्य तो 
केवल ऊपर का हाँचा हो है न ? चैतन्य नुम्हारा ही हैं । 
माँ, आजकल के ग्राह्म समाजी मीठा रस नही पाते ! आखे 
सूली, मह सूखा, प्रेममविति न होने से कुछ न हुआ । 
माँ, तुमसे कहा था, एक व्यवित का साथी बना दो, मेरे जैसे 

किसी को ! इसीलिए राखाछू को दिया है न २? 

श्रीरामहृष्ण अधर के मकान पर आये है । मनोहर साँई के 
कीर्नेन को तैयारी हो रदी है । 

श्रीरामकृष्ण का दर्शन करने के लिए अधर के बैठक-घर म 
अनक भक्‍तर तया पडोसी आये हैं। सभी की इच्छा है कि 
ओीरामक्ृष्ण कुछ कह । 

श्रीरामकृष्ण (भक्तों के प्रति])--ससार और मुबिन दोनो ही 
ईश्वर की इच्छा पर निर्भर हैं। उन्होने ही ससार म अज्ञान 
चनाकर रखा है । फिर जिस समय वे अपनी इच्छा से पुकारेगे, 
उसी समय मुक्ति होगी । छडका खेलने गया है, खाने के समय 
माँ बुला लेती है । 

*जिस समय वे मुक्ति देंगे उस समय थे साधु-सग करा देते हैं 
और फिर अपने को पाने के लिए व्याकुलूता उत्पन्न कर देते हैं।”” 

पडोमी--महाराज, किस भ्रकार व्याकुलता होती है ? 

श्रीरामकृष्ण-- नौकरी छूट जाने पर क्लर्क को जिस प्रकार 
ज्याकुलता होती हैं। वह जिस भ्रकार रोज आफिस-आफ्सि में 
चूमता है ओर पूछना रहता है, "साहब, कोई नौकरो की जगह 
चाछी हुई ?” ब्याकुलता होने पर छटपटाता है---कैसे ईइबर को 


श्टर ओोरामहृणयचनासूत 


पाऊँ ! कौर यदि मूछो पर हाथ फेरते हुए पैर पर पैर घरकर 
वैठे-बैठे पान चवा रहा है--कोई चिन्ता नहीं, तो ऐसी स्थिति 
में ईडवर की प्राप्ति नहीं होती । 
पडोसी--साधुसग होने पर क्या व्यावुख्ब्ता हो सकती है * 
श्रीरामइृष्प--हाँ, हो सकती है. परन्तु पावण्टियो को नदों 
होती, साधु क्षा क्मण्डल चारो धाम होकर आने पर नी बटुए 
आ ही रह जाता है ' 
क्षब कीेंन घुन हुआ हैं, ग्रोस्वरामीजी कच्हमबाद या 





श्रीमतीजी कह रही हैं, 'ससि ! प्राघ्र जाता है, ऋहृष्य को 


सखी--राघे, हृप्यरुपी मेघ बन्सता है, परन्तु तने श्रेमक्रोप- 
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श्वीमती--'सचि, प्रेमक्षोप तो मे नहीं है । जिसवा प्रेमक्षोप्र 
है उसी के साथ चल्ण यया हैं । छलिता श्रोमती वो ओर से दुछ 
क्हरहो है 
चह रहा है ॥ 


जब कीर्तन में गोस्वामी वह रहे हैं दि सखियाँ राघादुप्ड 
के पास श्रीक्षण वी खोज करने रूगी । उसके बाद समुनालद 
पर शथोद्ञाघ वा दर्शन, साथ के श्वोदाम, चुदाम, मधु-मयद । 
बृन्दा के साथ श्रोहृष्प वा बार्ताढ्ाप, श्रीकृष्ण का योगी का सा 
मेष, जटिलानसवाद, राधा वा भिज्लादान, राघा क्या हाथ देख 
योगी द्वारा गधना तथा कप्ठ की नविष्य वाघी । व्यत्यायर्नी वी 
पूजा में जानें वी तैयारी ! 

वीनतेन समाप्त हुआ । शीरामह्ृष्प सहतो के साथ बातलाद 
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कर रहे हैं। 

श्रीरामकृष्ण--गोपियो ने कात्यायनी की पूजा की थी | सभी 
उस महामाया आद्याजवित के आधीन है। अवतार आदि तक उसः 
माया का आशय लेकर ही छीला करते है, इसीलिए वे आद्या- 
छाकित की पूजा करते है, देखों न, राम सीता के लिए कितने 
रोये है । पच-भूतो के फन्दे मरे पडकर ब्रह्म रोते है । 

“हिरण्याक्ष का वध कर वराह अवतार कच्चे-वच्चे लेकर थे ) 
आत्मविस्मृत होकर उन्हे स्तनपान करा रहे थे ! देवताओं ने 
परामर्श करके शिवजी को भेज दिया। शिवजी ने त्रिशूल के 
आधात से वराह का शरीर विनिप्ट कर दिया। तब वे स्वधामा 
में पधारे, शिवजी ने पूछा था,--तुम आत्मविम्मृत क्यों हो गये 
हो २ इस पर उन्होने कहा था, में बहुत्त अच्छा है! ” 

अधर के मकान से होकर अब श्रीरामकृष्ण राम के मकान पर 
आये है। बहाँ पर कथाकार के मुख से उद्धव-सवाद सुना । राम 
के मकान पर केदार आदि भक्‍तगण उपस्थित थे । 

(२) 

भकक्‍त-मन्दिर में श्रीरामकृष्ण । ज्ञान-भवित और प्रेम-भक्ति 

आज वेशाख की कृष्णा द्वादशी है, शनिवार, त्तारीख़ २ जून, 
१८८३ | श्रीरामकृष्णदेव का कलकत्ते में शुभागमन हुआ | वे 
बलराम बाबू के मकान से होकर अघर बाबू के मकान पर आये। 
वहाँ से कोेंन खुलकर, सिसुलिया मोहतले की मधु राय की गली 
में राम बाबू के म्रकान पर आये हैं । 

रामचन्द्र दत्त श्रीरामकृष्णदेव के विशिष्ट भक्‍त थे। वे 
डाक्टरी की दिक्षा प्राप्त कर मेडिकल कालेज में रसायन-शास्त्र के 
सहकारी परीक्षक नियुक्त हुए थे और साइन्स असोसिएशनः 
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($लला०८ &७०८४४००७) में रसायन-द्ास्त्र के अध्यापक नी थे । 
उन्दोने स्वोपाजित घन से यह मकान बनवाया था ॥ इस मकान 
मे श्रीरामइृष्णदेव कई बार जाये थे इसोलिएं यह मकान 
अक्तो के लिए आज तदीथे के समान महान्‌ पवित हैं। रामचद्ध 
गुरुदेव की कृपा लाभ कर ज्ञानपूर्वक ससारूधर्म पान करने वो 
चेप्टा करत थे। श्रीरामकृष्णदेव मुक्‍्तकण्ठ से राम बाबू की 
प्रगमा बरते और वहते थे, राम अपने सकान म भक्ततो को स्थान 
देता है, कितनी सदा करता है, उसदा मकान भक्तों वा एक बअट्टा 
हैं। नित्यमोपाछ, व्यूटू, वारक आदि एक प्रकार से रामचन्द्र के 
घर के आदमी हो गये थे । उनके साथ बहुत दिनों तक एकल 
चास भी जिया था । इसके सिवाय उनके मकान में प्रतिदिन 
नारायण वो पूजा और सेवा भी होती थी । 

रामचन्द्र श्रीरामहृष्ण को वेश्याख वी प्रूणिमा वो, जिस समय 
हिडोंडे का श्मार होता है, इस मकान में उनकी पूजा करने के 
पिए सर्वप्रथम छे आये थे।। प्राय प्रतिवर्ष आज वे दिन वे उनको 
छे जावर भजतो से सम्मिलित हो महोत्सव मनाया बस्ते थे। 
रामचन्द्र के प्यारे सिप्य-वृन्द अब भी उस दिन उत्सव मनाते हैं। 

आज रामचन्द्र के मकान में उत्सव है, श्लीरामहृप्ण आयेंगे। 
आप ईदेवरी प्रसग सुनकर मृग्ध होते हैं, इसीलिए रामचन्द्र ने 
श्रीमद्भागवत वी कथा का प्रवन्ध कया है, छोटा सा आँगन है, 
कथक महोदय बैठे हैं॥ राजा हरिइचन्द्र वी क्‍या हो रही है। 
इसी समय वल्लराम और अघर के मकान से होकर श्रीरामइप्प 
यहाँ आ पहुँचे । रामचन्द्र ने आगे वटवर उनकी चरपन्‍रण को 
मस्तक में घारण किया और वेदी के सम्मुख उनके लिए निर्दिप्ट 
आसन पर उन्हें छावर बैठाया । चारो ओर भक्त और पास ही 


भक्तों के मकान पर रपट 


मास्टर दैंठ हैं। 

राजा हरिदचन्द्र की कथा होने लगी। विश्वामित्र बोले, 
महाराज ! तुमने मुझे ससागरा पृथ्वी दान कर दी है, इसलिए 
अब इसके भीतर तुम्हारा स्थान नही है, किन्तु तुम काशीधाम 
में रह मक्‍ते हो, वह महादेव का स्थान है। चलो, तुम्हे और 
तुम्हारी सहर्धासिणी द्वौव्या और तुम्हारे पुत्र को वहाँ पहुँचा दे + 
बही पर जाकर तुम प्रबन्ध करके मुझे दक्षिणा दे देना । यह 
कहकर राजा को साथ ले विश्वामित्र काशीघाम की ओर चले + 
काशी में आकर उन लोगो ने विश्वेश्वर के दर्शन किये । 

विश्वेश्वर-दर्नन की बात होते ही श्रीरामकृष्ण एकदम भावा- 
विष्ट हो अस्पप्ट रूप से 'जिव” 'शिव” उच्चारण कर रहे हैं। 

क्थक कथा कहते गये ॥ अन्त में रोहिताइव की जीवनदान, सब 
लोगो का विश्वेश्चर दर्शन और हरिड्चन्द्र का पुन राज्यलाभ 
वर्णन कर कथक महोदय ने कथा समाप्त की। श्रीरामहृप्ण वहुत 
समय तक वेदी के सम्मुख बैठकर कथा सुनते रहे । कथा समाप्त 
होने पर बाहर के कमरे में जाकर बैठे । चारो ओर भवतमण्डली 
वेठी है, कंथक भी पास आकर बैठ गये । श्रीरामकृष्ण कथक से 
बोले, कुछ उद्धव-सवाद कहो 

क्थक कहने रंगे, “जब उद्धव बुन्दावन आये, ग्रोपियाँ और 
ग्वाल-वाल उनके दर्शन के लिए व्याकुल हो दौडकर उनके पास 
गये । सभी पूछते लगे, श्रीकृष्ण कंसे हैं ? क्या वे हम छोगो को 
मूल गये ? कया वे कभी हम छोगो को स्मरण करते हैं ?” यह 
कहकर कोई रोने लगा, कोई उन्हें साय ले वृन्दावन के अनेक 
स्थानों को दिखलानें और कहने छगा, “इस स्थान में श्रीकृष्ण 
शोवर्धघन घारण किये थे, यहाँ पर घेनुकासुर और वहाँ पर घकटा- 
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सुर का वध किये थे, इस मंदान में गौओं को चराते थे, इसी 
यमुना के तट पर वे विहार करते थे, यहाँ पर खाल-वालो 
सहिल तीडा करते थे । इस कुज में मोपियों के साथ आलाप 
करते थ /" उद्धव बोले, आप छोग कृष्ण के लिए इतने व्याकुल 
क्या हो रहे हैं? थे तो सर्वे भूतों में व्याप्त हैं। वे साक्षात्‌ नारा- 
सण हैं! उनके सिवाय और वुछ नहीं है ।/ ग्रोपियों ने कहा, 
*हम यह सव नहीं समझ सकती । लिखना पटना हमें नहीं माडूम, 
हम सो केवल अपने वन्दावन-विहारी कृष्ण को जानती हैं ! वे 

यहाँ बहुत कुछ लीला कर गये हैं +' उद्धव फिर बोले, 'वे साक्षात्‌ 
सारायण हैं, उनकी चिन्ता करने से पुन ससार में नहीं जाना 
घडता, जीव मुबत हो जाता है ।' ग्रोपियों ने कहा, 'हम मुक्ति 
आदि--थह सब वाले नहीं समझती ॥ हम तो अपने प्रागवत्लभ 
हृष्ण को चाहती हैं। " 

श्रीरामहृष्णदेव यह सब ध्यान से सुनते रहे और भाव में 
मसग्न हो बोले, गोपियों का कहना सत्य है ॥ यह कहर वे जपने 
मधुर बष्ठ से गाने छगे ॥ गाने वा आयय यह है -- 

“मे मुवित देने में कातर नहीं होता, पर शुद्धा भवित देने में 
कातर होता हूँ । जो शूठा भवित प्राप्त कर लेते हैं वे सवसे 
आगे हैं। वे पूज्य होकर तरि्लोकजयी होते हैं । सुनो चन्द्रावलि, 
मवित की वात बरता हें, मुक्ति तो मिलती है, पर भक्त वहों 
मिरती है ? नवित के कारण में पाताल में वदिराजा वा 
इारपाठ होकर रहता हूं । झुद्धा भक्ति एक वृन्दावन में है जिसे 
गीप-मोपियों वे सिवाव दूसरा कोई नहीं जानता । भक्ति के 
कारण से नन्द के भवन में उन्हे पिता जानकर उनके जूते सिर 
चर जे चटता हूं । 
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शक्षीरामकझ्ृष्ण (कथक के प्रति)»गोपियो की भक्ति थी 
ओआमाभमक्ति---अब्य भिचारिणो भ क्ति--निष्ठा-मक्ति। व्यभिचारिणी 
मक्तति किसे कहते हैं, जानते हो ? ज्ञानमिश्वित मकति | जैसे 
कृष्ण ही सब हुए हैं--वे ही परत्रह्म हैं, वे ही राम, वे ही शिव, 
ये ही गक्ति हैं। पर प्रेमा-भक्ति मे उस ज्ञान का सयोग नहीं 
है। द्ारका में आकर हनुमान ने कहा, सीताराम के दर्शन 

करूँगा ! भगवान्‌ रक्मिणी से वौले, 'तुम सीता वनकर बंठो, 
जन्यथा हनुमान से रक्षा नही है ।/ पाण्डवो ने जब राजमूय यज्ञ 
क्रिया, उस समय देश-देश के नरेश युधिप्ठिर को सिहासन पर 
विठाकर प्रणाम करने छूगे । विभीषण बोले, 'में एक नारायण 
को प्रणाम करूँगा, और दूसरे को नहीं '' यह सुनते ही भगवान्‌ 
स्वय भुमिप्ठ होकर युधिप्ठिर को प्रणाम करने ऊूगे, तब विभी- 
चरण ने राजमुकुद धारण किये हुए भी युधिप्ठिर को साप्टाग 
अपाम किया । 

“किस प्रकार, जानते हो ?--जंसे घर की बहू अपने देवर, 
जेठ, भनुर और स्वामी सवक्ी सेवा करती है। पैर धोने के 
लिए जल देती है, अगीछा देतो है, पीटा रख देती है, परन्तु दूसरी 
करह का सम्बन्ध एकमाज स्वामी ही के साथ रहता है । 

“इस प्रेमा-भक्ित में दो चोजें है। अहता' और “ममता! | 
अमोदा सोचती थी, गोपाल को में न देखूंगी तो और कौन 
देखेगा ? मेरे देख-भाऊ न करने पर उन्हे रोग व्याधि हो सकती 
है। यशोदा नहीं जानती थी कि कृष्ण स्वय भगवान्‌ हैं। और 
मममता---मेरा रूष्ण, मेरा मोपाछ । उद्धव बोले, “मा, तुम्हारे 
कृष्ण साज्ञात्‌ नारायण हैं, वे समार के चिन्तामणि हैं। वे सामान्य 





न्ढ्न 
चम्तु नही हैं । यग्योदा कहने छग्री, जरे तुम्हारे चिन्तामणि 
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कौत | मेरा गोपाल कैसा है, में पूछती हें ॥ चिन्तामणि नहीं, 
मेरा गोपाल । 

“गोपियों की निप्ठा कैसी थी ! मथुरा में द्वारपाछ्ल से अनुनय- 
विनय कर वे सभा में आयी । ट्वारपारू उन छोगो को इृप्ण के 
पास ले गया। कृष्ण को देख गोपियाँ मुख नीचा कर परस्पर 
कहने लगी “यह पगडी बाँघे राजवेश में कौन है ? इसके साथ 
वार्तालाप कर क्या अन्त में हम ह्विचारिणी बनेंगी ? हमारे 
मोहन मोरमुकुट पीताम्वरघारी प्राणवल्लभ कहाँ हैं *' देखते हो 
इन लोगों की निष्ठा कैसी है ! वृन्दावन का भाव ही दूसरा है । 
सुना है द्वारका वी तरफ छोग पार्थ सखा श्रीकृष्ण यो पूजा 
क्रते हुँ---वे राधा को नही चाहते |”? 

भवत--कौन श्रेप्ठ है, झानमिश्रित भक्त या प्रेमाभक्ति ? 

श्रीरामइुप्ण--ईश्वर के प्रति एकान्त अनुराग हुए विना 
प्रेमाभवित का उदय नहीं होता। और “ममत्व'-ज्ञान अर्थात्‌ 
भगवान्‌ मेरे अपने हैं, यह ज्ञान | तीन भाई जगरन्‍्द में जा रहे थे, 
सहसा एक बाघ सामने जा खडा हणा एक जादमी बोला, 
भाई, हम सव आज मरे । एक आदमी बोला, वयो, भरेगे 
क्यो ? आओ, ईश्वर का स्मरण करे ।' दूसरा आदमो बोला, 

: “नहीं, भगवान्‌ को कप्ट देकर वया होगा ? आओ इसी पेड पर 
चटकर बैठे । 

“जिस जादमी ने कहा था, हम ब्तोग मरे' वह नहीं जानता 
था वि ईश्वर रक्षा करनेवाले हैं । जिसने कहा, " आओ भगवान्‌ 
को स्मरण करे, वह ज्ञानी था, वह जानता था वि ईश्वर सृष्टि, 
स्थिति, प्रल्य के मूछ कारण हैं। और जिसने वहा, “नगवान्‌ 
को कप्ट देंबर क्या होगा, ऋजहो पेट पर उठ बेटे, उसने कीतर 


भवतो के मकान पर र्टद्‌ 


प्रेम उत्पन्न हुआ था--स्मेहममता का भाव आया था। तो प्रेम 
का स्वभाव ही यह है कि प्रेमी अपने को बडा समझता है और 
प्रेमास्पद को छोटा देखता है, कही उसे कोई कप्ट न हो । उसकी 
यही इच्छा होती है कि जिससे प्रेम करे उसके पैर में एक काँटा 
भीनतचुमे।/ 

श्रीरामकृष्णदेव तथा भकतो को ऊपर ले जाकर कनेक प्रकार 
के मिप्टान्न आदि से रामबाबू ने उन्की सेवा की । भक्तों ने बडे 
आनन्द से प्रसाद पाया । 


२.०१९ 


मनुष्य में ईइदरदर्शन, नरेन्द्र से प्रथम सेंट 

श्रीरामह्॒णा दक्षिप्ेश्वदर के आत्ये-मन्दिर में छपनते बसरे सें 
हैं। भक्तयथ उनके दर्गेन ले लिए आए रहे हैं ॥ जाज प्येप्क 
मास को हृ्प चतुईंशो, सावित्री चतु्देशो द्त का दिन है । 
सोमवार, तारीख ४ जून, १८८३ ई० । जज राव शो लमावस्या 
निधि में फल्हारिपो क्ाओपूजा होगी ! 

मास्टर झुछ रविवार से बे हैं ॥ कझ सात हो वात्यायनोी 
की पूजा हुई थी। श्रीरामहृ्प प्रेमाविप्ट हो नाटन्‍मन्दिर मे 
माता के चामने खड़े हो हह रहे हैं, मादा, नुस्हीं इज जी 
जात्यायनी हो ।! यह कहकर उन्होंने एक गाना याया । जिनिणा 
लागय यह है --तुम्हों स्वर्ग हो, ठुम्हों रत्दें हो, तुम्हों पाताड 
नी हो । नुम्हों से हरि, ब्रह्मा चौर दादग गोपाल पंदा हुए हैं । 
दशमहाविद्याएँ, झौर दशादतार नी चुन्ही से उत्पन हुए हैं । अब 
दी बार तुम्हें किसी प्रत्रार नुझ्ते पार वरना होगा 

ओीरामहइप्ण या रहे हैं, और अपनी माँ से दाते अर रहे हैं । 
प्रेम से विलकुछ मतवादे हो गये हैं । सन्दिर 
जाकर दस्त पर बंठे ॥ 

रात वे दसरे पहर सद माँ दा नास-तोर्ेन होता रहा ॥ 

सोसबार क्षों खबेरे के समय वच्राम और ऋर्ई दुसरे भक्त 


जाये। फलहारियी जानदयेलयूजा के उपदक्ष्य में तरैदोबय छादू जादि 
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भी सपरिवार आये हैं। सवेरे नौ वजें का समय है । श्रीराम_ 
कृष्णदेव प्रसन्नचित्त, गगा की जोर के गोल वरामदे में बैठे हैं। 
पास ही राखाल छेठे हैं। आनन्द में उन्होंने राखाल का मस्तक 
अपनी गोद में उठा लिया है। आज कई दिनों से श्रीरामकृष्ण 
शाखाल को साक्षात्‌ गोपाल के रूप मे देखते है। 

चलोक्य सामने से माँ काली के दर्शन को जा रहे हैं । साथ में 
नौकर उनके सिर पर छाता लगाये जा रहा है। श्रीरामकृष्ण 
राखाल से बोले, 'उठ रे, उठ |! 

श्रीरामकृष्ण बैठे हैं । त्ैलोक्य ने आकर प्रणाम किया। 

खीरामकृष्ण (तैलोक्य से )--कल यात्रा' नही हुई ? 

औन्कोक्य--जी नही, अब की वार यात्रा” की बसी सुविधा 
नहीं हुई । 

श्रीरामकइृष्ण--लतो इस वार जो हुआ सो हुआ। देखना, 
जिममें फिर ऐसा न होने पाये । जैसा नियम है वेसा ही वरावर 
होना अच्छा है । 

औैलोक्य गथोचित उत्तर देकर चले गये। कुछ देर बाद 
पिप्णुमन्दिर के पुरोहित श्रीयुद राम चटर्जी आये। 

श्रीरामकृष्ण-- राम, मेने चैलोवय से कहा, इस साल “यात्रा! 
नहीं हुई, देखना जिसमें आगे ऐसा न हो । तो वया यह कहना 
झीक हुआ ? 

राम--महाराज, उसमे क्‍या हुआ अच्छा ही तो कहा । 
आैसा नियम है उसी प्रकार ठीक-डीक होना चाहिए 

श्रीरामकूप्ण (बलराम से)---अजी, आज तुम यही भोजन 
करो 

भोजन के दुछ पहके श्रीरामइप्णदेव अपनी अवस्था के 


२९२ थोरामकृष्णवचनामृत 


सम्बन्ध में भकतो से वहुत सी बाते करने छगे । राखाल, वरूराम, 
मास्टर, रामलाल, और दो-एक भक्त बठे थे । 

श्रीरामकृष्ण--हाजरा मुझे उपदेश देता है कि तुम इन 
लडको के लिए इतनी चिन्ता क्यो करते हो ? गाडी मे बैठकर 
बलराम के मकान पर जा रहा था, उसी समय मन में बडी 
चिन्ता हुई । कहने छूगा, 'माँ, हाजरा कहता है, नरेन्द्र आदि 
बालकों के लिए में इतनी चिन्ता क्‍यों करता हूँ, वह कहता है, 
ईश्वर की चिन्ता त्यागकर इन छडको की चिन्ता आप क्‍यों करते 
हैं ?” यह कहते-कहते अचानक उन्होने दिखलाया कि वे ही 
मनुप्य-रूप मे छीला करती हैं। शुद्ध आधार में उनका प्रकाश 
स्पष्ट होता है। इस दर्णन के वाद जव समाधि बुछ दूदी तो 
हाजरा के ऊपर बडा नोध हुआ । कहा, उसने मेरा मन खराब 
कर दिया था। फिर सोचा, उस बेचारे का अपराध ही कया है, 
वह यह कंसे जान सकता है ? 

“में इन लोगों को साक्षात्‌ नारायण जानता हूँ। नरेन्द्र के 
साथ पहले भेट हुई । देखा, देह-वुद्धि नही है । जरा छाती को 
स्पर्श करते ही उसका वाह्म-ज्ञान छोप हो गया । होश आने पर 
कहने छूगा, आपने यह क्‍या किया ! मेरे तो माता-पिता है ।! 
यदु मल्लिक के मकान में भी ऐसा ही हुआ था। त्रमझ: उसे 
देखने के लिए व्याकुछता बढ़ने छगी, प्राण छटपटाने छूगे । तब 
भोलानाथ# से कहा, क्यो जी, मेरा मन ऐसा क्यो होता है ? 
नरेन्द्र नाम का एक कायस्थ लडका है, उसके लिए ऐसा क्यों 
होता है ?” भोलानाथ बोले, इस सम्बन्ध में महाभारत में लिखा 
है कि समाधिवान्‌ पुरुषों का मन जब नीचे उतरता है, तब सतो- 

* भोलानाथ मुक्र्जी ठाकुरवाडी वे मुन्शी थे, वाद में खजाची हुए थे । 
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शुणी छोगों के साथ विलास करता है, सतोगुणी मनृप्य देखने से 
उनका मन जआान्‍्त होता है ।---यह्‌ बात सुनकर मेरे चित्त को 
आन्ति मिली । वीच-बीच में नरेन्द्र को देखने के लिए में बैठा- 
बैठा रोया करता था ।” 

(२) 


श्रीरामकृष्ण का प्रेमोन्माद और रूपदर्शन 

श्रीरामकृष्ण--ओह्‌, कैसी-कैसी अवस्था वीत गयी है  पहुछे 
जव ऐसी अवस्था हुई थी तो रात-दिन कैसे वीत जाते थे, कह 
जही सकता । सव कहने लगे थे, पागल हो गया, इसीलिए इन 
झोगो ने णादी कर दी। उन्माद अवस्था थी। पहले स्त्री के 
यारे में चिन्ता हुई, बाद मे सोचा कि वह भी इसी प्रकार रहेगी, 
खायेगी, पियेगी । ससुराल गया, वहाँ भी खूब सकीतंन हुआ । 
सफर, दिगम्बर बनर्जी के पिता आदि सव लोग आये । खूब 
सकीर्तेन होता था। कभी-कभी सोचता था, क्‍या होगा । फिर 
बहता था, माँ, गाँव के जमीदार यदि माने तो समझूंगा यह 
अवस्था सत्य है। और सचमुच वे भी आप ही आने छगे और 
खबातचीत करने छगे । 

“क्षैसी अवस्था बीत गयी है !” किचित्‌ ही कारण से एकदम 
भगवान्‌ की उद्दीपता होती थी | मेने सुन्दरी की पूजा की, चौदह्‌ 
चर्ष की लडकी थी । देखा साक्षात्‌ माँ जगदम्वा ! रपये देकर 
मेने प्रणाम किया । 

"रामलीला देखने के लिए गया तो सीता, राम, लरूदमण, 
इनुमान, विभीषण, सभी को साक्षात प्रत्यक्ष देखा । तव जो-जो 
चमे थे उनकी पूजा करने छगा । 

£ कुमारी कन्‍याओं को वुलूकर उनकी पूजा करता--देखता 





र्ष्४ड श्रांरामकृष्णबचनामृत 


साक्षात्‌ माँ जगदम्बा । 

“एक दिन वकुलवृक्ष के तले देखा, नौछा वस्त्र पहने हुए एक 
छडक़ी खडी है; वह वेश्या थी, पर मेरे मन में एकदम सीता वी 
उद्दीपना हो गयी । उस कन्या को बिलकुल भूल गया और देखा 
साक्षात्‌ सोता देवी छका से उद्धार प्राकर राम के पास जा रही 
हैं । बहुत देर तक वाह्म-सज्ञाहीन हो समाधि अवस्था में रहा । 

“और एक दिन क्लछकतते में किले के मेदान में घूमने के लिए 
गया था। उस दिन बेटून (हवाई जहाज) उडनवाला था। वहत 
से छोगों को भीड़ थी। अचानक एक अग्रेज घालक' वी और 
दृष्टि गयी, वह पेड के सहारे तिमग होकर खडा था | श्रीकृष्ण 
की उद्दीपना हा समाधि हो गयी । 

“धिऊड गाँव म कई चरवाहो को भोजन कराया । सबके 
हाथ म मेन जलपान की सामग्री दी। देखा, साक्षात्‌ ब्रज वे 
रालयाल ! उनसे जलूपान छेकर में भी खाने लगा । 

“प्राय होम न रहता था। मथुर बाबू ने मूझे ले जाकर 
जानवाजार के मकान में कुछ दिन रखा। में देखने लगा, साक्षात्‌ 
माँ की दासी हो गया हूँ । घर वी औरते विटकुछ धरमाती नही 
थी', जैसे छोटे-छोटे बच्चों को देख कोई भी स्त्री लुज्जा नहीं 
करती । रात को वायू की वन्‍्या को जमाई के पास पहुँचाने 
जाता था । 

“अब भी सामान्य उदीपना से ही भाव हो जाता है ॥ राखात्ा 
जप करते समय ओठ हिटाता था। में उसे देखवर स्थिर नहीं 
रह सकता थां, एकदम ईश्वर वी उद्दीपना होती और विहवल 
हो जाता ।” 


श्रीरामकृष्ण अपने प्रद्दइनि-माव वी और भो बथाएँ कहने 
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रूगे। बोले, मेने एक कीतंनियाँ को स्त्री-कीतनियाँ के ढग 
दिखलाये थे ॥ उसने कहा, “आप बिलकुल ठोक कहते है । आपने 
यह सब कंसे सीखा २” यह सब कहकर आप स्तत्री-कीतंनियों के 
ठग का अनुकरण कर दिखलाने लगे। कोई भी अपनी हेंसी न 
रोक सका । 
(३) 
श्रीरामकृष्ण 'अहेतुक कृपा-सिन्धु' । 
गुरुकृपा से मुक्ति 

भोजन के बाद श्रीरामकृष्ण थोडा विश्वाम कर रहे हैं। गाढी 
नींद नहीं, तन्द्रा-्सी हैं। श्रीयुत मणिलालरू मल्लिक ने आकर 
प्रणाम किया और आसन ग्रहण किया | श्रीरामकृष्ण अब भी 
लेटे हैं। मणिलाक बीच-बीच में वाते करते हैं। श्रीरामकृष्ण 
अधेनिद्रित अध॑जाग्रत अवस्था में है, वे किसी-किसी बात का उत्तर 
दे देते हैं । 

मणिलाल--शिवनाथ नित्यगोपाछ की प्रशसा करते है। कहते 
हैं, उनको अच्छी अवस्था है| 

श्रीरामकूष्ण अभी पूरी तरह से नही जागे । वे पूछते हैँ, हाजरा 
को वे लोग क्या कहते हैं ?' 

श्रीरामकृष्ण उठ बैठे । मणिलाल से भमवनाथ वी भक्ति के 
बारे में पूछ रहे हैं । 

श्रीरामहृष्ण -- अहा, उसका भाव कंसा सुन्दर है ! गाना गाते- 
गाते आंखे आँनुओ से मर जाती हैं । हरीश को देखते ही उसे 
भाव हो गया । कहता है, ये छोग अच्छे है। हरीश घर छोड 
यहाँ कभी-कभी रहता है न, इस्लीलिए ॥ 

मास्टर से प्रइन कर रहे हैं, अच्छा, भक्ति का कारण क्या 


रद्द शरीरानईप्घददनानूव 


है ?े भवनाथ कादि दाल्कों जी उद्येपना क्यों होती है * मान्दर 
चुप हैं। 


ओीरासकृप्प--बात यह है दि दाहर से देसने में सनी मनुष्य 
शक ही नरह के होते हैं। पर क्सो-किसी में खोपे का पूर नश् 
है । परवान तो बई प्रच्यर के हो सबने हैं। उनमें उरद का पूर 
नी रहता है और खोये का नी. पन देखने में सद सकने हैं । 
भगवान वो जानने जी इच्छा उन पर प्रेम और सक्त्ति, इसी दा 


नाम खोदे 7 पूर है । 
अब जाप भक्तों को जनय देते हैं 
मास्टर 


॥ 

कोई भय महों हे । दक्रियो के एक झुण्द में बाघिन पी थी। 
कूदते समय वाधिन दो दच्चा पैंदा हो गया । छाधित नो सद 
गयी, पर वह बच्चा दकरियों के साथ पपने लगा । वकरियाँ घाव 
खाती तो वह भी घास चाता था $ बतररियाँ “में में! करती सो 
वह नी करता । घीरे-घीरे वह बच्चा चंदा हो गया । एक दिन 
इन दकरियो के झुण्ड पर एवं दूसरा दाघ झपदा॥ वह उस घाल 
खानेवाले बाघ को देखकर बाइचर्ये में पट गधा। दौटकर उसने 
उसे पवडा तो वह में में! दर चिल्दाने या । उसे घर्मोददर 
चहू जल के पास ने यया 
मह देख | देन्च, ही समान नू भी 
माँस है, इसे खा 
ऊूगा। पर वह कसी नरह खाने को राजो न हकआ, में में 
बिक्छाता ही रहा | कन्‍्त में रक्त का स्वाद पात्र व खाने 
लगा । नव उस नये दाघ ने कहा, अब नूने समझा डशि जो मे हूँ, 
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चही तू भी है, अब जा, मेरे साथ जंगल को चल 7 
“इसीलिए गुरु की कृपा होने पर फिर कोई मय नहीं । 

“वे बतछा देंगे, तुम कौन हो, तुम्हारा स्वरूप क्या है। थोडा 
आधन करने पर भ्रुरु सब बाते साफ-साफ समझा देते हैं । तब 
मनुष्य स्वय समज् सकता है, क्या सत्‌ है, क्या असत्‌ | ईश्वर ही 
सत्य और यह समार अनित्य है । 

“एक घीवर क्सिी दूसरे के बाग में रात के समय चुराकर 
सछलियाँ पकड रहा था ॥ मालिक को इसकी टोह लछूंग गधी और 
डूसरे छोगो की सहायता से उसने उसे घेर लिया। मनारझू 
जलाकर वे चोर को खोजने लगे । इघर बह घीवर घारीर में 
कुछ भस्म लगाये, एक पेड के नीचे साधु वनकर बैठ गया । उन 
क्ठोगो ने अनेक टूंट-तलाश की, पर केवल भभूत रमाये एक 
ख्यानमग्त साधु के सिवाय और किसी को न पाया। दूसरे दिन 
जाँव भर में खबर फेल गयी कि अमुक के बाग मे एक बडे महात्मा 
आये हैं। फिर कया या, सव लोग फल, फूल, मिठाई आदि लेकर 
साधू दे दर्शन को आये । बहुत से रुपये-पैसे भी साधु के सामने 
'पडने ऊगे । धीवर ने विचारा, आश्चय की वात है कि में सच्चा 
साधु नही हूँ, फिर भी मेरे ऊपर लोनो की इतनी भवित है । इस- 
न्दिए यदि में हृदय से माथु हो जाऊं तो अवश्य ही भगवान मुझे 
पमिलेगे, इसमें सन्देह नही । 

“कपट-माघन से ही उसे इतना ज्ञान हुआ, सत्य-सावन होने 
पर तो कोई वान ही नहीं । क्‍या सत्य है, वया असत्य- साधन 
आरने से तुम समझ सकोंगे। ईश्वर हो सत्य है और सारा 
नसार अनित्य ।7 

एक भह्तत चिन्ता वर रहे हैं, वया ससार अनित्य है? 
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घीवर तो ससार त्याग कर चला गया ॥ फिर जी समार मं हैं 
उनका क्या होगा ? उन लोगों को भी वया त्याग करना होगा ? 
श्रीरामह्ृष्ण अहेतुक इृपानिन्ध हैं, इसलिए वहते हैं, “यदि 
किसी आफिस के क्मंचारों को जेल जाना पडे नो वह जेल में 
सजा काटेगा सही, पर जव जेल मे मृक्त हो जायबा, तव क्‍या 
वह रास्ते में नाचता फिरेगा ? वह फिर किसी आफि्सि की 
नौकरी टूँट लेगा, वही पुराना काम करता रहेया । इसी तरह 
शुरू की इपा से ज्ञानल्गम होने पर मनृप्य समार में भी जीवन्मुक्त 
होकर रह सकता है।” 
यह कहकर श्रीरामहृण्प ने सासारिकव मनृष्या को जनया 
प्रदान क्या । 
(४) 
निराकारवाद ] विश्वास ही कुछ हैं । रुतीत्व घ॒र्म 
मणिलाल (श्रीरामइप्ण से)--पूजा के समय उनका ध्याना 
किस जगह करेगे २ 
श्री रामहप्ण--हृदय तो खूब प्रसिद्ध स्थान है ३ वही एनवरा 
ध्यान करता । 
मणिलाल निरावारवादी ब्राह्म हैं। श्रीरामहइृष्ण उन्हें लक्ष्य 
बहते हैं, बदीर वहते थे, 
निर्गुण तो है पिता हमारा और सयुष महतारी ! 
बावों निन्‍दीं काबो बन्दों दोनों प्रो मारी ॥ 
हल्धारी दिन में साकार भाव में जौर रात को निराकार 
भाव में रहता था । बान यह है कि चाहे जिस भाव का जाक्षय 
करो, विश्वास पक्वा हीना चाहिए। चाहे सार में विश्वास 
करो चाहे निराकार में, परन्तु वह ठोक-ठोक होना चाहिए 
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“इम्भू मल्लिक वागबाजार से पैदछ अपने वाग में आया करते 
थे । किसो ने कहा था, इतनी दूर है, गएडी से क्यो नही आते २ 
रास्ते में कोई घटना हो सकती है ।” उस समय हाम्मु ने नाराज 
होकर कहा, क्या ! में भगवान्‌ का नाम छेकर निकला हूँ, फिर 
मुझे विपत्ति | 

* विश्वास से ही सव कुछ होता है | में कहता था यदि अमुकः 
से भट हो जाय या यदि अमुक खजाची मेरे साथ बात करे तो 
समझने कि मेरी यह अवस्था सत्य है। परन्तु जो मन में आता है 
वही हो जाता है ।” 

सास्टर ने अग्रेजी का न्‍्याय-शास्त्र पढा था । उसम लिखा है 
कि सबेरे के स्वप्न का सत्य होना लोगो के कुसस्कार की हो 
उपज है। इसलिए उन्होने पूछा, “अच्छा, कभी ऐसा भी हुजा 
है कि कोई घटना नही हुई ?” 

श्रीरामकृप्णो---नही, उस समय सब हो जाता था | ईश्वर 
का नाम लेकर जो विश्वास करता था, वहीं हो जाता था। 
(मणिझाल से) पर इसमें एक बात है । सरल और उदार हुए 
बिना यह विश्वास नहीं होता ॥ जिसके शरौर की हंड्डियाँ दिखाई 
देती हैं, जिसकी भँखें छोटी और घुसी हुई हैं, जो ऐंचाताना है, 
डसे सहज में विश्वास नही होता। इसी प्रकार और भी कई 
लक्षण हैं ।7 

शाम हो गयी। दासी कमरे में धूनी दे गयी । मणिलाल आदि 
के चले जाने के वाद दो भक्त अभी बेठे हैं। घर शान और घूने 
से सुवासित है। श्रीरामकृष्ण अपने तस्त पर बैठे हुए जगन्माता 
की चिन्ता कर रहे हैं । मास्टर और राखाल जमीन पर बैठे है । 

थोंडी देर बाद मथुर वावू के घर की दासी भगवती ने आकरः 


ज३०्० घोरामइष्यवचनामृत 


जूर से श्रीरामकहृष्प को प्रणाम किया । उन्होने उसे बँठने के छिए 
कहा । भगवती वावू की पुरानी दासी है। श्रीरामइण्ण उसे 
बहत दिनो से जानते हैं। पहले उसका स्वनाव अच्छा न था, 
पर श्रीरामहृ्ण दया के सागर, पतितपावन हैं, इसीलिए उससे 
पुरानी बाते कर रहे हैं । 

श्रीरामहृष्ण--अ्दद नो तेरी उम्र बहुत हुई है । जो रपये कमाये 
हैं उनसे साधु-वैष्णणय को खिल्यती है या नहीं ? 

भगवती (मुसक्राकर)--यह भला ऊँसे बहूँ ? 

क्रीरामझाण--क्षाण्ी, वृन्दावन यह सब तो हो जायी ? 

भगवती (थोडा सकुचाती हुई)---ैसे बतल्यऊँ ? एक घाट 
डदनवा दिया है । उसमें पत्थर पर मेरा नाम लिखा है ॥ 

श्रीरामहइृण्प--ऐसी बात ! 

मगवती--हाँ, नाम लिखा है, श्लीमतो भगवत्ती दासी । 

श्री रामहृप्ण (मुसकराकर)--वहुत अच्छा ! 

भगवती ने साहस पाकर श्रीरामदहृष्ण के चरण छूवर प्रधाम 
किया । 

विच्छू के काटने से जैसे कोई चौंक उठता है और अन्थिर हो 
चडा हो जाता है, वेसे ही श्रीरामईप्ण अधघीर हो, ' गोविन्द 
“गोविन्द ” उच्चारण करते हुए खडे हो यये | घर के कोने में 
जगाजल का एक मटका था--और बब नी है--हॉफने-हॉफ्ते, 
मानों घबरायें हए, उसी के पास गये और पेर के जिस स्थान को 
दासी ने छुआ था, उसे गयाजछ से घोने लगे | 

दो-एक भवत जो घर में ये, निर्वाक्‌ हो एक्टक यह दृश्य देख 
हे ये | दासी जीवन्मृत की तरह वेठो थी ॥ दयानिन्धु श्रीराम- 
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कृष्प ने दासी से करुष्ा से सने हुए स्वर से कहा, तुम लोया 
ऐसे ही प्रणाम करना / यह कहकर फिर आसन पर बैठकर 
दासी क्ये बहूलाते की चेप्टा करते रहे । उन्होंने कहा, कुछ 
गाते हैं, सुन ४” यह कहकर उसे गाना सुनाने लगे । 


परिच्छेद २१ 
इब्चरदशन तथा साधना 
(१) 


पूर्वक्या--देदेन्द्र ठाकुर, दोन मुखर्जी, ओर कुंधर सिह 

भाज अमावस्या, मगलवार का दिन है, ५ जून १८८३ ई०।॥ 
श्रीरामकृष्ण काछी-मन्दिर में हैं ॥ भव्रत-समागम रविवार को 
विद्यप होता है, आज अधिक लोग नहीं हैं। राखाल श्रीरामक्ृप्ण 
के पास रहते हैं। हाजरा भी हैं, श्रीरामक्र्प्ण के कमरे के सामने- 
वाले बरामदे में अपना आसन लगाया है। मास्टर पिछले 
रविवार ने यहां हैं। 

दोपहर को भोजन के बाद श्रीरामक्रप्ण अपने प्रेमोन्माद वी 
अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। 

श्रीरामहृप्ण (मास्टर से)-- वैसी हालत बीत चुकी है ' 
यहाँ भोजन न करता था, वराहनगर या दक्षिणेश्वर या आारिया- 
दह में कसी प्राह्मण के घर चल्य जाता, और जाता नी देर 
में था। जाकर बैठ जाता था, पर बोलता बुछ नहीं। घर वे 
ख्मोग पूछते तो केवाठ कहता, में यहाँ खाऊेंगा | जौर कोई बात 
नही है। 

“एक दिन हठ वर बंठा, देवेन्द्रनाथ ठावूर वे घर जाऊँगा। 
मधुर बाबू मे वहा, देवेन्द्र ईश्वर का नाम लेते हैं, उनको देखना 
चाहता हैं, मुझे ले चलछोंगे ? मथुर बावू को अपनी मान मर्यादा 
का वडा अभिमान था, वे अपनी गरज से कसी वे मवान पर 

चयों जाने लगे ?े आगापीछा करने रगे। बाद में बोटे, “अच्छा, 


ईइ्वरदर्नन तया सायना इ्ण्३े 


चेदेद्र और हम एक माय पढ़ चुके हैं, चलिए, जापकों ले 





“एुक्त दिन सुना कि दोन मुखर्जी नाम का एक मछा आदमी 
चाद॑वाजार के पुल के पास रहता है । भक्‍त हैं। मझर बाबू को 
'पकड़ा, दीन मुखर्जी के यहाँ जाऊंगा। मथर बाबू क्या करते, 
कणडी पर मुझे के गये । छोटा मा मकान और इधर एक वडी 
आारी गाड़ी पर एक सेठ आया है, वह मी शरमा गया और 
हम भी । फिर उसके ऊूडके बा जनेऊ होनेवाला था। बहाँ 
चऔैठाये ! हम्र छोग पए् केघर म जाने लगे, तो उसने कहा, 
“बहा न जादये, उस घर में औरते हैं ।! वडा असमजस था । मथुर 
खाबू लौटते समय बोले, बावा, तुम्हारी बात अब कभी न मानूँगा।' 





कसी अनोन्वी ऊवन्या थी, कुवरमिह ने साथुओ को भोजन 
नु्धे मी न्योता दिया । जाकर देखा वबहूत से साधु 
आापे हैं। मेरे बंठने पर साथणो में मे कोई-कोई मेरा परिचय 
आप गिरी हैं या पुरी २! पर ज्योही उन्हाने पूछा, 
त्योही में जलन जाकर वेठा । सोचा कि इतती खबर काहे की ? 
चाद को ज्योही पत्तल विछाकर भोजन के लिए बैठाया, किसी के 
ऋुछ कहते के पहले हो मेने खाना झुस्द कर दिया। साधुओं में से 
कमी-क्सी को कहते सुना, अरे यह क्या ! * 
(२) 


साधु ओर अदतार मे कन्‍्तर 
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पाँच बजे हैं। श्रीरामहृण्य जपने कमरे के बरामदे को सोदी 
पतन बैठे हैं। राखाल, हाजरा जोर माम्दर पास दैंठे हैं। 
हाझन का भाव है, सोप्ह--मं ही ब्रह्म हूँ 7 


इ्ण्ड श्ोरामहप्थदंचनामृत 


श्रीरामइष्ण (हाजरा से )--हाँ, यह सोचने से सत्च यटवड 
मिट जाता है, --वे ही आास्तिक हैं वे ही नास्तिक्त वे हो नके 
हैं, वे ही बुरे, वे ही नित्य वस्तु हैं, वे ही अनित्य जनत्‌ , जायूति 
और निद्रा उन्हीं को अबवस्थाएँ हैं, फिर वे ही इन सारी 
जझवम्थाओं से परे भी हैं। 

“एक किसान को बुटापे में एक छूडका हुजा था । छडके को 
वह बहुत यत्न से पाता था | घीरे-चीरे लडका वडा हुआ। 
एक दिन जब क्सिान खेन में काम दर रहा था, दिसी ने कावर 
उसे खबर दी कि तुम्हारा ऊडक्ा वहुन बीमार है-बअबनलब हो 
रहा है। उसने घर में आकर देखा, लटका मर गया है। न्‍्ती 
खूब रो रही है, पर क्सान को आांखी में जॉनू तब नहीं । 
उसकी स्त्री जपनी पडोसिनियों के पास इसलिए बौर भी झोव 
बरने लगी कि ऐसा लडका चला ग्रया, पर इनवी माँखों में 
आँसू का नाम नहीं ! बडी देर बाद विसान ने अपनी र्त्री को 
पुकारकर कहा, “में व्यो नही रोता, जानती टो २ मेने कठ 
स्वप्न में देखा कि राजा हो गया हूँ और साव छलूटकओ वा बाप 
बना हूँ । स्वप्न में ही देखा कि वे लडके रूप कौर यूप में जच्छे 
हैं । क्रमण वे बड़े हुए और विद्या तथा घर्मे उपार्जन करने छगे । 
इसने में ही नोद खुल गयी । जब सोच रहा हूँ कि तुम्हारे इस 
एक छूडके के लिए रोऊें या कपने उन सात छरूडनों के लिए २ 
ज्ञानियों के मत से स्वप्न को अवस्था जैसी सत्य है, जाप्रत्‌ 
बनवस्था भी वैयी ही सत्य है। 

“ईंवर ही क्नां हैं, उन्हीं को इच्छा से सव बुछ हो 
रहा है।” 

हाजरसा--पर यह समझना बड़ा कठिन है। भू-तैछास के 


इईदेवरद्शन तथा साधना इ्ज्प्‌ 


साधु को कितना कप्ट दिया गया, जो एक तरह से उनकी मृत्यु 
का कारण हुआ। वे समाधि की हालत मे मिले थे। होश में 
छाने के लिए लोगो ने उन्हे कमी जमीन में गाडा, कमी जल में 
डुबोया और कभी उनका शरोर दाग दिया। इस तरह उन्हे 
चैतन्य कराया । इन यन्त्रणाओ के कारण उनका झरीर छूट गया । 
लोगो ने उन्हे कप्ट भी दिया और इधर ईश्वर की इच्छा से 
उनकी मृत्यु भी हुई । 

श्रीरामकृष्ण--जिसका जैसा कर्म है, उसका फल वह पायेगा। 
किन्तु ईरवर की इच्छा से उन साधु का घरीर-याग हुआ । बेच 
बोतल के अन्दर मकरध्वज तेयार करते हैं ॥ उसके चारो ओर 
मिट्टी लोपकर वे उसे आग में रख देते हैं ॥ बोतल के अन्दर का 
सोना आग्र को गरमी से और कई चीजों के साथ मिलकर 
मकरध्वज बन जाता है। तब वैश्य बोतल को उठाकर उसे धीरे- 
घौरे तोइता है और उससे मकरध्वज निकालकर रख छेता है । 
उस समय बोनछ रहे चाहे नप्ठ हो जाय, उससे क्या २? उसी 
सरह लोग सोचते हैं कि साधु मार डाले गये, पर शायद उनकी 
चीज बन चुकी होगी । भगवान्‌-लाभ होने के वाद दगेर रहे 
भी तो क्या, और जाय तो भी क्‍या ? 

“भू-कैलास के वे साधु समाध्रिम्थ थे । समाधि अनेक प्रकार 
की होती हे । हपीक्रेश के साधु के कथन से मेरी हालत मिल 
गयी थी । कभी झरीर में चीटी की तरह वायू चलती हुई जान 
पड़ती घी, कभी बडे बेग के साथ, जैसे बन्दर एक डान्द से इसरी 
डाल पर कूदे है, कभी मछल्दी की नरह गति थी । जिसको हो 
यही जान सकता है | जमन्‌ वा स्थाज्ठ जाता रहता है । मन के 
कुछ उतरने पर में कहता था, मा, मुजे अच्छा कर दो, में बाते 
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करना चाहता हूँ । 

“इंशवर-कोटि के, जैसे अवतार आदि, न होने पर मनुष्य 
समाधि से नहीं लौट सकता ॥ जीव-कोटि के कोई-कोई साधना 
के बल से समाधिस्थ होते तो हैं, पर वे फिर नहीं लौटते | जब 
ईंदवर स्वय मनुष्य होकर जाते हैं, अवतार रुप में जाते हूँ जोर 
जीवों को मुक्ति की चाभी उनके हाथ में रहती है, तव वे समाधि 
के बाद लोटते हैं-- छोगा वे कल्याण के लिए ।' 

मास्टर (मन ही मन)--वया श्रीरामइृष्ण के हाथ में जीवो 
की मुक्ति की चाभी है ? 

हाजरा--ईइवर रो सन्तुप्ट करने से सब कुछ हुमा। अवतार 
हो यानहा। 

श्रीरामद्ृण्ण (हँसकर )--हाँ, हा । विप्णुपुर म रजिप्टरी का 
बडा दपतर है, वहाँ रजिप्टरी हो जाने पर फिर योघाट' में वोई 
बखेडा नहीं होता ॥ 

शाम हुई । मन्दिर म थारती हा रही है । चारह शिवमन्दिरो 
तथा श्रीराधावान्त वे और माता नवतारिषी वे मन्दिरो 
में शख घण्टा नादि मग्रढ-चाय बज रहे हैं। आरती समाप्त 
होने के कुछ समय वाद शक्षीरामदहृष्प अपने घर से दक्षिण 
के बरामदे में जा बैठे । चारो ओर घना अधन्धवार है, वेवल 
मन्दिर में स्घान-स्थान पर दीपक जल रहे हैँ । गगाजी दे वक्ष 
पर आवाश की काली छाया पडी है। नाज जमावम्या है। 
श्रीरामहृष्ण सहज ही भावमय हैं, लाज भाव और नी गम्भीर 
हो रहा है, बीच बीच में प्रणव उच्चारण कर रहे हैं मौर देवी 
का नाम ले रहे हैं। ग्रोप्म वा मौधम, जौर घर वे भीतर गरमी 
बहुत है। इसीलिए दरामदे में आये है। किसी मवत ने एवं 


ईइ्वरद्न तथा साधना झ्रग्छ 


कीमती चटाई दी है । वही वरामदे मे विछायी गयी है। श्रीराम- 
कृष्ण को सर्वंदा माँ का ध्यान ऊछूगा रहता है | लेटे हुए आप मणि 
से धीरे-धीरे बाते कर रहे है । 

श्रीरामकृष्ण--देखो, ईइवर के दशेन होते है । अमुक को दर्शन 
मिले है, परन्तु किसी से कहना मत । वुम्ह ईश्वर का रुप पसन्द 
है या निराकार चिन्ता । 

मणि--इस समय तो निराकार-चिन्ता कुछ अच्छी रूगती है, 
पर यह भी दुछ-कुछ समझ में आया है कि वे ही इन अनक रूपों 
में विराजते है । 

श्रीरामकृष्ण--देखो, मुझे गाडी पर बेलघरिया म मोती गीछ 
की झील को ले चलोगे ? बहा चारा फंक दो, मछलियाँ उसे 
खाने लगेगी । अहा !' मछलियों को खेलती हुई देसकर क्‍या 
आनन्द होता है ! तुम्ह उद्दीपना होगी कि भानो सब्चिदानन्दरूपी 
सागर में आत्मारूपी मछली खेल रही है। उसी तरह लम्बे चौडे 
मैदान में खडे होने से ईश्वरीय भाव आ जाता है, जैसे किसी 
हण्डी मे रखी हुई मछली तालाब को पहुँच गयी हो । 

“उनके दर्शन के छिए साधना चाहिए । मुझे कठोर साधनाएँ 
करनी पटी । बिल्व वृक्ष के नीचे तरह-तरह की साधनाएँ कर 
चुका । वृक्ष के नीसे पडा रहता था,--यह कहते हुए कि माँ, 
दर्शन दो । रोते-रोते जाँसुओ की झडी ऊूग जाती थी । 

मणि--जब आप ही इतनी साधनाएँ कर चुके तव दूसरे छोग 
क्या एक ही क्षण में सव कर छेगे ? मकान के चारा ओर उंगली 
फेर देने ही से कया दीवाल बन जायगी ? 

श्रीरामहझण्ण (सहास्थ)--अमृत कहता है, एक आदमी के 
आग जलाने पर दक्ष आदमी उसके ताप से लाभ उठाते है। एव 


३०८ श्रौरामइृष्णवदनारूत 


दाद और है,-- नित्य को पहुँच॒द्र छीर्य म रहन्य अच्छा है । 
मणि--आपने तो कहा है कि छोडा विलास दे च्छ है। 


श्रीरामकहझृष्ण--नही, छीरा भी सत्य है । जौर 
जाओगे तब बपने साथ थोडा कुछ लेते माना । 
चाहिए, इससे लमनिमान होता है। अघर सेन 
एक पैसे वा कुछ लेकर जाना । नवनाव से कहता 
पेंसे का पान छाना । भवनाथ के नक्ित कसी है, देखी है 
भवनाथ और नरेन्द्र मानो स्त्री और पुन्प हैं। भवनाथ नरेन्द्र 
का अनुगत हैं। नरेन्द्र को गाडी पर गे जावा। दुए खाने की 
चीज लाना । इससे बदुत नला होता है । 

झानपथ जोर नास्तिकता 

“ज्ञान और भक्ति--दोनो ही मार्च हैं, मवित-मार्ग स ाचार 
कुछ मधिक पालन करना पड़ता है। ज्ञान-मार्ग में यदि कोई 
अनाचार भी बरे नो वह मिट जावा है । सूब बाग जख्यकर एक 
केठे का पेड भी झोक दो, तो वह भी नस्म हो जाता है । 

“जानी का मार्ग विचार-मार्य है । विचार ऋरते- 
बभी नास्तिवपन भी या सकता है4 पर भगवान्‌ यो जानने 
लिए भक्‍त दो जव हादिक इच्छा होदी है, तय नास्तिकता जाने 
पर भी वह ईइवरचिन्तन नहों न्‍्यागता । जिसे वाप-दादे व्रिसानी 
करने आ रहे हैं, अतिदृष्टि और जन्ावृष्दि के शार॒प शिसी साई 
फसछ न होने पर नो वह खेती वरना ही रहता है 

शोरामहृष्पण लेटे-डेटे बाने हर रहे है। दीच मे माप 
बोछे, मेरा पर थीडा दर्द दर रहा है, जगा हाव फेर दो 

इुपासिन्धु गुस्देव के कमल्‍इ-चर्थो को सेवा उस्ले हए, सति 
उसवे खरीमुस से ये जअपूर्य तरव सुन रहे थे । 
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श्रीराप्कृष्ण की समाधि । भवतो के द्वारा भीचरण-पूज्ा 

श्रीरामकृष्ण आज सन्ध्या-आरती के वाद दक्षिणेश्वर के 
काली मन्दिर में देवी की प्रतिमा के सम्मुख खडे होकर दर्बन 
करते और चमर लेकर दुछ देर डुलाते रहे । 

ग्रीप्म कतु है। ज्येप्ठ चुक्‍ल तुतीया तिथि है। शुक्रवार, 
तारीख ८ जून १८८३ ई० | आज ज्षाम को श्रीयुत राम केदार 
चटर्जी, और तारक श्रीरामकृष्ण के लिए फूल और मिठाई लिये 
कलकते से गाडी पर आयें है । 

केदार की उम्र कोई पचीस वर्ष की होगी । बडे मवत हैं । 
ईइबर की चर्चा सुनते ही उनके नेत्र अश्रुपूर्ण हो जाते है । पहले 
ब्राह्यगसमाज में आते-जाते थे । फिर क्‍्तमिजा, नवरसिक आदि 
अनेक भसम्प्रदायो से मिलकर अन्त में उन्होंने श्रीरामकृष्ण के 
चरणों मे शरण ली है। सरकारी नौकरी म हिसावनबीस का 
काम करते है । उनका घर कॉचडापाडा के निकट हालीशहर 
गाँव में है । 

तारक की उम्र ०४ चर्ष की होगी । विवाह के कुछ दिन 
खाद उनकी स्त्री की सृत्यु हो गयी । उनका मकान बारासात गाँव 
में है। उनके पिता एक उच्च कोटि के साधक थे, श्रीरामकृष्ण 
के दर्शन उन्होंने अनेक बार किये थे । तारक की माता की मृत्यु 
होन पर उनके पिता ने अपना दूसरा विवाह कर ल्यिा था। 

तारक राम ये मकान पर सवबंदा आते जाते रहते है । उनके 
और नित्यगोपाल के साथ वे प्राय श्लीरामकृप्णदेव के दर्शन 
करने के लिए आते है । इस समय भी किसी आफिस में काम 
करते है| परन्तु सर्वदा विरक्ति का भाव है । 


कह शोरामक्षएवचनामृत 


श्रीरामक्रए ने वादी-मन्दिर से निवलऊर चबूनरे पर लूमिप्ठ 
हो माता को प्रणाम विया । उन्होंने देखा राम मास्टर वेदार 
तारब' आदि भवत वहां खडे हें । 

तारक को देखकर जाप वड प्रसव हुए जौर उनकी ठड्ी छचर 
प्यार करने लगे । 





जब श्रीरामहृष्ण भावाविप्द होकर अपने कमरे में 
पर बैंठ हैं । उनके दोना पैर फंड हैं । राम वीर बेदार 
चरण-क्मरो वो पुष्पमारादों से शोनित किया है श्रीरामदह्वएा 
समाधिस्थ हैं । 

केदार का भाव नवरसिर समाज का है। वे श्रीरामहृष्ण के 
चरपो के लेंगूठों को पक्डे हुए हैं । उनकी घारणा है कि इससे 
गक्ति का सचार होगा । श्रीद्ममहृप्प दुछ प्रद्मतिस्थ हो बह सटे 
हैं, मां ! मेंगूठो को पकटकर वह मेरा क्या कर सकेगा २ 

केदार विनीत भाव से हाथ जोरे बंठे हैं 

श्रीरामहइृष्ण (केदार से भावावेग में )--वामिदी मौर काचन 
पर तुम्हारा मन खिंचता है। मुंह से वहने में वया होगा छि मेरा 
मन उघर नहीं है । 

“श्ागें बढ चछो । चन्दन वो ल्ूकडी दे बागे और नी बहुत 
बुछ हैँ, चाँदी वी खान--सोने क्षी खाव--फिर होने ज्ञीर 
माणथिक, थोडी सी उद्घीपना हुई है, इससे यह सत सोचो कि सच 
दुछ हो गया ।7 

श्रीरामहृष्प फिर ऊपनी माता से वाले कर रहे हैं । कहते हैं 
“माँ ! इसे हटा दो 

केदार वा कप्ठ सूख गया है । मयमीत हो रास से हहते हैं, 
वे यह क्‍या वह रहे हैं ? 
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ईइपरदर्श्शञन तवा साधना ३११ 


राखाक को देखकर श्रीरामकष्ण फ्रि भावाविष्ट हो रहे है । 
उन्हे पुकारकर कहते है, 'में यहां वहुत दिनो से आया हूँ। तू 
कब आया ?* 

क्या श्रीरामकृष्ण इशारे से कहते हैं कि वे भगवान्‌ के अवतार 
हैं और राखाल उनके एक अन्तरग पाषेद ! 


सी 
पारच्छदू २२ 
मणिरामपुर तथा बेलबर के भक्तों के साथ 
(१) 
श्रीमुख-क्षघित चरितामृत 

श्रीरामह्ृप्ण दक्षिपेंग्वर मन्दिर के अपने कमरे में तभी कटे 
होकर, बनी देंढगर भवतो के साथ बातास्शप कर नहे हैं । लाज 
रविवार १० जूम १८८३ ई०, ज्येंप्ठ शकन्प परी । दिन के दस 
बजे का समब होगा। राखाल, मान्दर, लाटू, क्योरी, रामरा, 
हाजगस भादि अनेक व्यक्तित उपस्थित हैं । 

श्रीरामह्गण्प स्वयं अपने चरित्र का वर्घेन अर अपनी प्र कथा 
सुना रहे हैं । 

श्रीरामहृष्ण (मवतों के प्रनि)-- उच्च अचरछ में (कामारपुदर 
में बचपन में) मते स्त्री-पुर्पष सभी चाहते थे । रूभी मेरा गाता 
सुनने थे, फिर में लोगो बी नकद उतार सक्षता घा--ठोग मेस 
नंबन्3 उतारना देखते थे कौर सुनते थे ! उनके घर वी बटू-वेटियाँ 
मेने टिए खाने की चोजें रख देतो थीं॥ कोई मृत्न पर लविश्वास 
ने करता था | सभी घर दे लड़का जैसा मानते थे । 

परन्तु में सु पर लट्टू था । अच्छा सुखी घर देखबर आाया- 
जाया वरता था। जिस घर पर द ख-विपत्ति देखता था, वहाँ से 
भाग जाता था। 

“लडकों में किसी को भन्‍्द देखने पर उससे प्रेम करता था । 
और ढिसी किसी के साथ गहरी मित्रता जोटना था, परन्तु जब 
वे घोर ससारी वन गये हैं। जब उनमें से क्ोर्ट-बोर्ट यहाँ पर 


॥ 


(० 


मजिरशमपुर तथा वेलूघर के भवतो के साथ इ्श्३ 


जाये है, आकर पहते है, वाह राव पाठशाला में भी जैसा 
दसा। यहा पर भी वैसा ही देस रहे है । 

“पाठशाला म हिसाव देखफर सिर चक्राता था, परन्तु चित्र 
अच्छा खीच सकता था जौर अच्छी मूतिया गढ़ सकता था । 

सदादर्त राभायण और महामारत से प्रेम 

“जहाँ भी सदावतें, धर्मशाला देखता था वही पर जाता थां--- 
जाकर बहुत देर तक खड़ा देखता रहता था । 

“कही पर रामायण या भागवत की कथा होने पर वेठकर 
सुनता था, परन्तु यदि कोई मंह-हाथ बनाकर पटना, तो उसकी 
नकल उतारता था और लोगो को सुनाना था । 

“औरतो की चाल-चलन खूब समझ सकता था। उनकी बाते, 
स्वर आदि की नकल उतारता था। 

“बदचलन औरतो को पहचान सकता था । वदचलन विधवा 
के सिर पर सीधी माग और वडी छगन से घरीर पर तेल की 
मालिश, लज्जा कम, बैठने का ढग ही दूसरा होता है । 

“रहने दो विपयी लोगो की बाते ! ” 

रामलाल को गाना गाने के लिए कह रहे है। रामलाल गा 
रहे है-- (भावा) -- 

(१) “रणागण में यह कौन बादल जैसा रगवाली नाच रही 
है, मानो स्घिर-सरोवर में नवीन नब्यिनी तेर रहो हो ।” 

अब रामलाल रावण-बघ के याद मन्दोदरी के विलाप का गाना 
गा रहे है। (भावाथे)--- 

(२) (हे कान्त ' अवला के प्राणप्रिय, यह तुमने क्या किया। 
प्राणो का अन्त हुए विना तो अब जान्ति नही मिलती ! 

आखिर का गाता सुनते-सुनते श्वीरामकृष्ण आँसू वहा रहें हैं 


इ्श्४ड श्र चलट अषघ्त :त 


और वह रह हैं--“मेन झाऊतल्रे म शो चाते समय सुना या, 
नाव दे माँझी नाव म वही गाना गा रहे हैं । वहाँ जब तक बैठा 
रहा केवल रो रहा घा। ल्गेय पकडकर मृझ कमरे में लाये थे ।" 

गाना- (भावाथे)-- (३) “चुना है राम तारछ ब्रह्म हैं, 
जटाधारी राम मनुष्य नही हैं । है पिताजी, कया वज्ञ कग नाश 
करने के लिए उनकी सीना को चुराया है” 

अक्र श्रीक्ष्ण को रघ पर वैठाकर मथुरा हे जा रहे हैं॥ यह 
देख गोपियो ने रपचनो वो जवड॒पर पव्ड ल्यिा है कौर उनमें 
से कोई-कोई रघचक के सामने लेट गयी हैं। वे अरूर पर दोपा- 
रोपण कर रही हैं । वे नही जानती कि श्रीकृष्ण लपनी ही इच्छा 
से जा रहे हैं । 

गीत (भावार्थ)--(४) “ रघ-चनत को न पकडो, न पकंडो । 
ल्‍या रथ चक से चलता है ? जिस चत वे चत्री हरि हैं, उनके 
चक्र से जगत्‌ चलता है । 

श्रीरामहृष्ण (भक्तों के प्रति)--बहा, गोपियों का यह बसा 
प्रेम ! श्रीमती राधिका ने अपने हाथ से श्रीकृष्ण वा चित्र अवित 
किया है, परन्तु पर नही वनाया, कही वे वृन्दावन से मथुरा न 
भाग जायें ! 

“में इन सब गानों वो बचपन में सूब गाता था । एक-एक 
नाटक सारा वा सारा गा सकता था। छ्ोई कहता था वि में 
बालीय-दमन नाटक दल में था ।” 

एक भक्त नयी चहर जोटकर आाये हूँ । राखाल वा वाठवा 
जैसा स्वमाव है--केची झाकर उनवी चह्र के किनारे के सूततो 
को काटन जा रहा था। श्रीरामइृष्प बोछे, “क्यो काटता है ? 
रहने दे | शार वी तरह अच्छा दिखाई देवा है। हाँ जी, इसका 





भणिरामपुर तथा बेल्घर के भव्तो के साथ इ्श्ष्‌ 


क्या दाम है ?” उन दिनो विछायती चहूरा या दाम कम था। 
एक भवत ने कहा, “एक रुपया छ जाना जोड़ी ४" श्लीरामकृष्ण 
बोले, “क्या वहते हो | जोडी ! एक रुपया छ आता जोडी | ” 

थोडी देर बाद श्रीरामकृष्ण भक्त से कह रहे है, “जाओ, 
गगास्नान कर लो! अरे, इन्हे तेल दो तो घोडा | * 

स्तान के बाद जब वे लौटे तो श्रीरामकृष्ण ने ताक पर से 
एक आम लिकर उन्हे दिया । कहा, “यह आम इन्हे देता हूँ । 
तीन डिग्रियाँ पास है य ! अच्छा, तुम्हारे भाई अब कंसे हैं ?” 

भवत--हाँ, उनकी दया ठीक हो रही है, असर ठीक हो रहा 
है, ऐसा ही चले तो ढीक है 

श्रीरामक़ृष्णग-- उनके लिए किसी नौकरी की व्यवस्था कर 
सकते हो ? युरा क्‍या है, तुम मुखिया बनोगे । 

भवन-- स्वस्थ होने पर राभी सुविधाएँ हो जायेगी । 

(२) 
साधन-मजन करो ओर व्याकुछ होओ 

श्रीराभफृष्ण भोजन के उपरान्त छोटे तसत पर जरा बेढे 
है--अमी विधाम करने का समय नहीं हुआ था । भकक्‍तो का 
समागम होने छूगा । पहले मणिरामपुर से भकक्‍तो का एक दल 
आकर उपस्थित हुआ । एक व्यक्ति पी डब्ल्यू डी मे काम करते 
थे | इस समय पेन्शन पाते हैं। एक भकक्‍त उन्हे छेकर आये हैं । 
धीरे-धीरे चेलघर से भवतो का एक दर आया। श्री मणि मल्लिक 
आदि भकक्‍तगण भी धीरे-धीरे आ पहुँचे । मणिरामपुर के भक्‍तो 
ने कहा, “आपके विश्वाम में विघ्न हुआ [? 

श्रीरामकृष्ण बोले, “नही, नही, यह तो रजोगुण की बाते हैं 
कि वे अब सोयेंगे ।” 


३१६ शीरामद्ृष्णवचनामृत्त 


लाणव मणिरामघुर का नाम सुनदर क्षोरामकृष्ण का लपन 
बचपन ये मित्र शीराम का स्मरण हुआ । श्रीरामदृष्ण कह रहे 
है, श्रीराम वी दूवान तुम्हारे वही पर हैं। श्वीराम मेरे साथ 
पाठयाछा में पटता था । थोडे दिन हुए यहाँ पर जाया था।” 

मणिरामपुर वे भक्‍तगण वह रहे हैं, “दया करने हमें जरा 
बता दीजिये कि क्रिस उपाय स ईव्वर को प्राप्त क्या जा 
सकता है । 

श्रीरामइप्ण-- थोडा साधन-भजन करना होता है । दुय में 
मक्खन है! केपछ कहने से ही नहीं मिलता, टूघ से दही बनाकर 
मथन करने के प्राद मक्खन उठाना पड़ना है, परन्तु वीच-बीच 
में जरा निर्जेन मे रहना चाहिए । # कुछ दिन निर्जन में रहकर 
भवित प्राप्त करते उसके बाद फिर कही भी रहो । पैर में जूता 
पहनवर च्ञॉँटेदार जगा में भी जासानी से जाया जा सकता है । 

“मुप्य बात है विध्वास । जैसा भाव वैसा छान । मूठ वात 
है विश्वास । विश्वास हो जाने पर फिर भय नहीं होता ।/ 

मणिरामपुर के भवत--महाराज, गुर क्‍या आवश्यव ही हैं ? 

शओ्रीरामकहृष्ण--अनेजो के लिए आउश्यक्ष हैं, $ परन्तु युग्वाक्य 
में विध्वास करना पइता है । गुर वो ईश्वर मानना पडता है । 
इसीलिए वेष्णव मक्‍न कहने हैं,--गुर-- रृष्प--देप्णव । 

“उनका नाम सदा ही छेना चाहिए। बादि में नाम वा 
माहात्म्य है। प्राण जनगत है, दसीलिए योग नही होता । उनका 
नाम लेकर ताठी बजाने से पापरुपो पक्षी भाग जाते हैं। 

“मत्मग सदा ही थावश्यव है। गगाजी के जितने क्वी निकट 

 यागी युजीन सनतमात्मान रहसि स्थित, ।--गोवा, ६१० 
*$ आचार्यवान्‌ पुरषो वेद->छादोग्य, ६ ८२ 
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जाओगे, उतनी ही ठण्डी हवा पाओगे । आग के जितने ही मिक्ट 
जाजोग्रे उतनी ही गर्मी होगी । 

“मुस्ती करने से बुछ नहीं होगा । जिनको सासारिक विषय- 
भोग की इच्छा है, वे कहते हें, होगा ! कभी न कभी ईइवर को 
प्राप्त कर छेगे । 

मेने केशव सेल से कहा था, पुत्र को व्याकुल देखकर उसके 
दिता उसके वाल्मि होने के तीन पर्ष पहरे। ही उसबा हिस्सा 
छोड देते है । 

माँ भोजन बन रही है, सोदी क्या बच्चा सो रहा है । मा 
मुँह में चूसनी दे गयी है । जब चूसनी छोडकर चीन्कार करके 
बच्चा रोसा है, तब मा हडी उतारकर बच्चे को गोदी में लेफर 
स्तनपान कराती है। ये सब वाते मेने केशव सेन से कही थी। 

“कहते है, वडियग में एप दिन एक रात भर रोने से ईश्वर 
का दर्शन होता है । मे सिमान करों भौर कहो. तुमने 
मुने पैदा किया है--दर्नन देता ही होगा ' ' 

“गृहस्थी में रहो, अथवा फही नी नहा, ईश्वर मत को देखते 
है। विपय-बुद्धिवाला मन मायों भीगी दियासन्गई है, चाहे 
जितना रगडो कन्नी नहीं जलेगी । एज्लव्य ने मिट्टी के सने द्रेफ 
अर्थात्‌ अपने गुर की मूति को सामने न्‍खज़्र बाण चलाना 
नीसा था 

कदम वद्ओं,-- 
चाँदी की खान, 
हीरा-मणि 

“जो लोग अन्नानी है, वे माना मिट्टी की दीवालवाठ कमर के 
भीतर है। भीवर 
























इ्ष्ट श्रीरामशहृणण्दचनारूत 


हर 


को भी देख सही सदते ' ज्ञान प्राप्त बरके जो स्मेग ससार में रहते 
हैं वे मानो बाँच के बने वमरे वे नीतर हैं। भीतर रोगदोी, 
बाहर भी रोशनी, भनीवर की चीजों को भी देख नउते हैं मौर 
बाहर को चोजो को नी ' 

ब्रह्म और जगन्माता एक हे 

एड के क्षतिरिक्त जोर झुछ नही है । वे परब्रह्म जद वह 
फि-पन! को रखते हैं, नव तक दिखाते हैं कि वे आद्याशशित के 
रुप में सृष्टि, स्थिति व प्रटय कर से हैं। 

“जो ब्रह्म है, व ही झाद्यागम्ति हैं ॥ एवं राजा ने वहा था 
कि उसे एक हो दात मे ज्ञान देना होगा | योगी ने बहा, अच्छा, 
तुम एक ही बात म ज्ञान पायोंगे । घोडी देर दाद राजा के यहां 
बबन्‍्मात्‌ एक जादूयार वा पहुँचा। राजा ने देखा वह आकर सिर्फ 
दो उंगलियों को घुमा रहा है और कह रहा है, “राजा, यह देख, 
यह देख ।' राजा विन्मिन होक्षर देख रहा है ! जादूगर एक 
उँगलो घुमाता हज्मा दह रहा है,--राजा, यह देते, यह देख ॥/ 
पर्घान्‌ ब्रह्म जौर जायागक्ति पहदे पहुठ दो समझे जाते हैं, 

परन्तु ब्रह्मज्ञान होने पर फिर दो नही रह जाने ! अमेद ! 
एक ! अद्वितीय ! अद्ेत्त 7? 
(5) 
माया तथा सुक्िि 

बेलघर से गोविन्द मुखोपाध्याय बादि मक््गण आये हैं। 
शआरीरामदृष्ण जिस दिन उनके झवान पर पथादे थे, उस दिन 
गायक का “जागो, जागो उननि,” यह गाना सुनकर समाधिस्थ 


हुए थ। गांवनद टस सायद को की दाव हे शोीरामदइपण्प यादव 
को देस दाउन्दित ९ हैं आर ग््ह रह है ध्तुम हुए गाना 


ममिरामपुर तया देलधर के भक्‍तों के राय ३१९ 


गाज ।” गायक गा रहे ह,--(भावार्थ )-- 

(१) "कसी का दोप नहीं है माँ ! में चपने ही खोदे हुए 
तालाब के जल म डूबकर मर रहा हूँ ।” 

(२) 'रेयम ' मुझे न छूना, मेरी जात बिगड़ गयी है। 
बदि पूछना है कि मेरी जात कैसी विगडी तो सुन,--इत्यादि 77 

(३) “जायो, जागो, जनमनि ! कितने ही दिनो मे कुल- 
कुप्डलिनी मूलाधार में सो रही है । मा, लपने काम के लिए 
मस्तऊ म चलो, जहाँ पर सहस्ननदल प्म मं परम शिव विराज- 
मान है, पट्चऊ क्यो भेदकर हे चैतन्यरूपिणि ! मन के दु ख को 
मिटा दो । 

श्रीरामकृष्य--इस गीत सम पद्चक-भेद की वात है। ईब्यर 
बाहर नी हू, भीरर भी हैँ । वे भीतर से मन में जनेक प्रकार की 
खहूर उत्पन कर रहे हैं। पद्चक का भेंद होने पर माया का 
राज्य छोड, जीवात्मा परमान्मा के साथ एक हो जाता है । इसी 
करा सास है ईदबर-दर्णोत । 

* माया के रास्ता न छोडने पर ईब्वर का दशन नहीं होता । 
राम, लक्षदाण जौर सीता एक साय जा रह है। सबसे आगे 
राम, बीच मे सीसा और पीछे हू राक्ष्मण । जिस प्रकार सीता के 
बीच म रहने से रक्ष्मण राम को नहीं देख सकते, उसी प्रकार 
बीच मे माया के रहने से जीव ईब्यर वा दर्शेन नही कर सकता । 
(मपि मल्लिक के प्रति) परन्तु ईज्वर की कृपा होने पर माया 
दरवाजे से हट झाती है, जिस प्रक्नार दरवान लोग कहते है, साहब 
की जाज्ञा हो तो उसे अन्दर जाने दूँ । # 

"दो मत हैं--वेदान्त मत और पुराण मत | बेदान्त मत में 

$ द्ामेद ये प्रददने मायामेता तरन्ति ते ॥--गमीवा, ३१४ 





३२० श्रीरामहृष्णवचनामुत्त 


वहा है, यह समार घाखे वी उट्टी है अर्थात्‌ जगत्‌ भूर है, स्वप्न 
वी तरह है, परन्तु पुराण मत या भक्तिन्यास्‍्त बहता है कि 
ईदेबर ही चौबीस तत्त्व वनकर विद्यमान है। भीतर-बराहर उन्ही 
की पूजा करो । 

“जब तक उन्हांन 'म'-पन का रखा है, तघ त्व सभी हैं । फिर 
स्वप्नवत्‌ बहने का उपाय नही है। नीचे आग जल रही है इसी 
लिए बर्तन म दाल भात और आल्यू सब उबल् रहे हैं. कूद रहे 
हैं और मानो कह रह हैं, में है” में कूद रहा हैँ! । यह घधरीर 
मानों वर्नन है, मनन्बुद्धि जठ है इन्द्रियो के विपय मानों दाल 
भात और जाठ है, 'अह मानों उनका अ्भिमान है कि में उवल 
रहा हूँ औौर सच्चिदासन्द अब्नि हैं । 

इसीलिए भक्तियाय्र में इस ससार को “मजे वी कुटिया' 
कहा है। रामप्रसाद के गासे म है, यह ससार धोषे वी ट्ट्ठी है ।' 
इसीलिए एक ने जवाब दिया था, 'यह समार मजे को कुटिया 
है ।/ बादी वा भक्त जीवस्म॒क्त नित्यानन्दमब है । भवत 
देखता है, जो इईंब्वर है, वे ही माया बने हैं। वे ही जीव जग्रत्‌ 
बने हैं। भवत ईड्वर-माया, जीव-नगत्‌ सबजो एम देखना है। 
कोई-कोई भवत सनी को रामसय देखते हैं। शाम ही सब बने 
हैं । बोई राधादइणामय देखते है । हुए" हो ये चीयीस नन्व बने 
हुए हैं, जिम प्रद्यार हरा चप्मा पहनने पर सभी दुछ हरा-हरा 
दिखायो देता है । 

अज्वक्ति वे मत मे नकित के प्रकाश वी न्‍्यूनीवियता होनी 

थ राम ही सब बुछ बने हुए हैं, परस्तु कही पर अध्िव शबित 
है और पी पर परम | अवतार में उनवा एवं प्रवार प्रवाशया 
उस « यार था । उयसार था भी नतेह गैर थि 


अर 





है गन जीय मे 


सणिरामपुर तया बेलूथर के भवतों के साथ ब्श्र 


है। माया के कारण ही शरीर घारणकर सीता के लिए राम 
रोये थे, परन्तु अवतार जान-वृझ्कर अपनी आँखों पर पट्टी 
याँधते हैं, जेसे छडके चोर-चोर खेलते हैं और माँ के पुकारते ही 
जेल बन्द कर देते है। जीव की वात अरूग है । जिस कपडे से 
आँखो पर पट्टी वेंघी हुई है, वह कपडा पीछे से आठ गाँठो से 
बडी मजबूती से बेंघा हुआ है। अप्ट पाद्य ! # लज्जा, घृणा, भय, 
जाति, कुल, सील, शोक, जुगुप्सा (निन्दा)--ये आठ पाश् हैं । 
जब तक गुरु खोल नही देते, तब तक कुछ नही होता ।” 
(४) 
सच्चे भवत के ऊूक्षण; हृठयोग तथा राजयोग 

बेलघर का भकत--आप हम पर कृपा कीजिये । 

श्रीरामकुष्ण--सभी के भीतर वे विद्यमान है, परन्तु इलेक्ट्रिक 
कम्पनी में अर्जी दो---तुम्हारे घर के साथ सयोग हो जायगा । 

“परन्तु व्याकुछ होकर प्रार्थना करनी होगी। कहावत है 
तीन प्रकार के प्रेम के आकपेंण एक साथ होने पर ईश्वर का 
दर्शन होता है,--सन्तान पर माता का प्रेम, सती स्त्री का स्वामी 
पर प्रेम और विषयी जीवो का विषय पर प्रेम । 

“सच्चे भक्त के कुछ लक्षण हैं। वह गुरु का उपदेश सुनकर 
स्थिर हो जाता है, वेनिया के संगीत को अजगर सांप स्थिर 
होकर सुनता है, परन्तु नाग नहीं ॥ और दूसरा लक्षण, सच्चे 
भक्‍त की घारणा-शक्त्ति होती है। केवछ काँच पर चित्र खीचा 
जाता है। जैसा फोटोग्राफ । भवित है वह रासायनिक द्रव्य । 

“एक लक्षण और है । सच्चा भक्‍त जितेन्द्रिय होता है, और 

$ घृणा लज्जा भय जोका जुगुप्सा चेति प्चमी । कुछ झील तथा 
जातिरप्टी पाशाः प्रकोतित ॥--कुलाणवतन्त 
१००२१ 





इ्र्र ओऔरामहृच्यदचनामृत 


कामजयी होता है । गोवियों में काम का संचार नहों होता था। 

“तुम लोग गृहस्वी में हो, रहो न, इससे साघन-भजन में कौर 
भी सुविधा है, मानो किले में से युद्ध करदा । जिस समय शब- 
साधन करते हैं उप समय वीच-बीच में घव मुंह खोलकर डराता 
है। इसलिए नुता हुआ चाँवल-चना रुसना पड़ता है बौर 
उसके मुख में दोच-बीच म देना पडता है। दाब के थान्त होने 
पर निश्चिन्त होकर जप कर सकोगे। इसल्लिए घरवारों को घान्व 
रखना चाहिए ॥ उनके खाने-पीने को व्यवस्था कर देनी पटती 
है, तब साधन-भजन की सुविधा होती है । 

£ जिनदा भोग अभी वाली है, थे गृहस्थी में रहकर ही ईइवर 
का नाम रेगे। निताई कहा रुरते थे, मागुर माछेर झोद, युवत्ती 
नारीर कोल, बोल हरी वोल  ““-हरिनाम देने से मायुर मछली 
वी रसूदार तरकारी तथा युवती नारी तुम्हें मिलेगी ! 

“सच्चे त्यागी की वात अजय है | मघुमदसी प्टूठ वे जतिरिकत 
भौर क्सिी पर भी नही बेठेगी । चातक की दृष्टि में सभी जरछू 
नि स्वाद हैं । वह दूसरे किसी भी जल वो नहीं पीयेगा, लेवल 
स्वाति नक्षत्र की वर्षा के लिए हो मूंह खोले रहेगा। मच्चा 
त्यागी अन्य कोई भी आनन्द नही लेगा, लेवल ईश्वर क्या आानन्द ! 
मघुमदइखी केवछ फूछ पर देठती हूँ । सच्चे त्यायी साधु मधुमक्खी 
की तरह होते हैँ । यूटी-ननत मानों साधारण मसह्ियाँ हैं । 
मिठाई पर नी बंठती हैं जौर फिर सडे घाव पर भी । 

तुम छोग इतना कष्ट करके यहां पर जाये हो, सुम ईश्वर 
वो टूंटते फिर रहे हो, जधिकाश ठोय बगीच्रा देखकर हो सन्नुप्ट 
रहते हैं, मालिक की खोब विरले ही छोय वस्ते हैं। जगन्‌ के 
सौन्दर्य को देख इसवे मालिय को टंटना भूल जाते हैं ॥” 


न्‍ 
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श्रीरामइंष्प (गानेवाले को दिखाकर )--इन्होने पद्चक का 
गाना याया। वह सब योग की वाते ह। हठयोग और राजयोग । 
हृठयोगी कुछ ज्ञारीरिक कसरते करता है, सिद्धियाँ प्राप्त करना, 
लम्बी उद्र प्राप्त करना तया अप्ट-सिद्धि प्राप्त करना, ये सब 
उद्देश्य हैं। राजयोग का उद्देश्य है भक्ति, प्रेम, ज्ञान, वैराग्य । 
राजयोग ही जच्छा है ॥ 

“चवेदान्त की सप्त मूमि और योगश्यास्त्र के पट्चक आपस में 
मिलते-जुलते हें ) वेद की प्रथम तीन भूमियाँ और योगश्ञास्त्र के 
भूलावा र, न्वाधिप्ठान ठया मणिपुर चक्र इन तीन मूमियों मे-- 
गुह्म, लिंग तथा नाभि में मन का निवास है। जिस समय मन 
चोथी भूमि पर अर्थात्‌ अनाहत पद्म पर उठता है, उत्त समय 
ऐसा दर्शन होता हैं कि जीवात्मा शिखा की तरह देदीष्यमान है 
झऔर उसे ज्योति का दद्ोन होता है । साधक कह उठता है--यह्‌ 
क्या ! यह क्या ! 

“मन के पाँचवी भूमि में उठने पर केवल ईश्वर की ही बात 
सुनने की इच्छा होतो है । यहाँ पर विज्लुद्ध चक्र है। पष्ठ भूमि 
और ज्ञाज्ञाचक्र एक ही हैं। वहाँ पर मन के जाने से ईश्वर का 
दर्शन होता है। परन्दु वह उस्धी प्रकार होता है जिस प्रकार 
लालटेन के छीवर रोशनी रहती है---छू नही सकते, क्योकि बीच 
में कांच रहता है । 

“जनक राजा पचम भूमि पर से ब्रह्मज्ञान का उपदेश देते थे । 
वे कभी पच्रम भूमि पर जौर कमी पप्ठ भूमि पर रहते थे । 

“पद्चक्र भेद के बाद रुप्तम भूमि है । मन वहा पर छीन हो 
जाता है, दीवामा परमात्मा, एक हो, समाधि हो जाती है ॥ 
देहबुद्धि चली जाती है ॥ दाह्मज्ञान नही रहता, अनेकत्व का बोध 
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नप्ट हो जाता हैं जौर विचार बन्द हो जाता है । 

“य्ैैलिय स्वामी ने कहा था, विचार करते समय अनेक्ता तथा 
विभिनता वा बोध होता है। समाधि के बाद अन्त में इकरोस 
दिन में मृत्यु हो जाती है । 

“परल्तु कुण्डलिनी न जानने पर चैतन्य प्राप्त नही होता ।/ 

ईइवर-दर्शन के लक्षण 

* जिसने ईब्वर को प्राप्त क्या है, उसके वुछ रुक्षण हैं | वह 
बालक की तरह, उन्मत्त की तरह, जड की तरह, पिशाच वी 
तरह वन जाता है जौर उसे सन्‍्चा बनुभव होता है कि “में यन्त्र 
हैँ कौर वे यन्त्री हैं । वे ही दर्ना हैं, और उचनी अकर्ता हैं । जिस 
प्रवार सिक्‍खो ने कहा था, पत्ता हिल रहा है, यह भी ईदवर की 
इच्छा है । राम की इच्छा से हो सव दुछ हो रहा है,--यह भान 
जैसे जुलाहे ने कहा था, राम की इच्छा से ही कपडे का दाम एक 
रुपया छ आना है, राम की इच्छा से ही टंती हुई, राम वी 
इच्छा से ही डाबू पकडे गये । राम वी इच्छा से ही पुलिसवाले 
मुझे ले गये और फिर राम वी ही इच्छा से मुझे छीड दिया ।” 

सन्ध्या निकद थी, श्रीरामहृण्य ने घोड़ा भी वितराम नहीं 
क्या । भक्‍तो के साथ लगातार हरिकक्‍था हो रही है। अब 
मणिरामपुर और वेल्घर के तथा अन्‍य भक्तगण भूमिप्ठ होकर 
उन्हें प्रधाम वर देवाठय में देवदर्भन के वाद दफने-जपने स्थानों 
वो लौटने लगे । 


परिच्छेद २३ 
गहस्थाभ्रस के सम्बन्ध में उपदेश 
(१) 
तोब्र येराग्य । पाप-पुष्प । संन्यास 

आज गगा-पूजा, ज्यप्ठ शुवलू देशमी, शुजवार का दिन है, 
तारीख १५ जून, १८८३ ई०। भवतगण थीरामक्ृप्ण के दर्शन 
करने के लिए दक्षिणेश्वर कालीमन्दिर म आये हैं । गगा पूजा के 
ऊपलक्ष्य मे अधर और मास्टर को छट्टी मिली है। 

राखारू के पिता और पिता के ससुर आये हैं। पिता ने दूसरी 
चार विवाह किया है| ससुर महाशय श्रीरामकृष्ण का नाम 
बहुत दिनो से सुनते झा रहे हैं, वे साधक पुरुष हैं, श्रीरामकृष्ण 
के दर्शन करने आये हैं। श्रीराम#प्ण उन्हे रुक-झककर देख रहे 
हैं । भवतमण जमीन पर बैठ हैं । 

ससुर महाशय ने पूछा,--“महाराज, कया गृहस्थाश्षम में 
भगवान्‌ का लाभ हो सकता है ?” 

श्वीरामकृष्ण (हँसते हुए)--क्यो नही हो सकता ? कीचड में 
रहनेवाली मछली की तरह रहो । वह कीचड में रहतती है, पर 
उसके शरीर में क्रीचड नही ऊगता। और अ-सती स्त्री की 
तरह रहो जो धर का सारा कामकाज करती है, पर उसका 
मन अपने उपपत्ति की ओर ही रहता है । ईद्वर से मन ल्‍्ष्या- 
कर गृहस्थी का सव काम करो | परन्तु यह है वडा कठिन ॥ 
मेंने ब्राह्मममाजवालो से कहा था कि जिस धर में इमली का 
अचार और पानी का मटका है, यदि उसी घर में सन्निपात का 
रोगी भी रहे तो बीमारी किस तरह दूर हो ”? फिर इमली की 
याद आते ही मुंह में पानी भर आता है । पुरुषो के लिए स्त्रियाँ 
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इमली के अचार वी तरह हैं और विपय की तृण्या तो सदा 
छगी ही है । यही पानी वा मटवा है। इस तृप्पा वा बन्‍्त नहीं 
है । समिपात वा नोपी बहता है वि में एक मटका पानी 
पीऊँगा । वडा वठिन है । ससार मे बहुत बठ्िनाइया हैं। जिघर 
जाओ उधर ही कोई न कोई दला जा खडी हो जाती है, बौर 
निर्जेन स्थान न होने के कारण भगवान्‌ की चिन्ता नहीं होती । 
सोने को गलाकर गहना गटाना है, तो यदि ग्रलाते समय कोई 
दस बार बुलाये, तो सोना दिस तरह गरेगा ? चाबए हाॉटते 
समय अकेडे वेठकर छाँदना होता है । हर बार चावरू हाथ में 
लेकर देखना पटता है कि बसा साफ़ हुजा । छाँटते समय यदि 
कोई दस वार बुलाये तो कस अच्छी तरह छाँटना हो सकता है ? 

एक भवत--महाराज, फ़िर उपाय क्‍या है ? 

श्रीरामइष्प- उपाय हैं। यदि तीखघ्र देराग्य हो, तो हो 
सकता है। जिसे मिथ्या समतते हो उसे ह्पूर्वव उसी समय 
त्याग दो । जिस समय में बहन बीमार था, ग्रयाप्रसाद सेन के 
पास लोग मुझे ने गये। गसाप्रसाद ने कहा, औषधि खानी पदेगी 
पर जल नही पी सकते । हाँ, सनार का रस पी सकते हो । सब 
छोगो ने सोचा वि बिना जल पिये में वैसे रह सकता हूं । मेने 
निएचय विया वि अव जल न पीऊेंगा | से परमहस हूँ ! में 
बतख थोटे ही हें,--में तो राजहस्र हूं ! टूघ पिया ह्सेंगा । 

“कुछ काउ निर्जन में रहना पडता हैं। खेल के समय पारा 
छू ऐेने पर फिर मय नहीं रहना। सोना हो जाने पर जहां 
जी चाहे रहो। न्जिंन में रहकर यदि नविति मिती हो और 
भगवान्‌ मिट चुने हो, तो णिर नमार में नी रह सबते हो $ 
(राखाल के पिता के प्रति) इसीरिए तो लटकों को यहाँ रहने के 


गृहस्थाथम के सम्बन्ध में उपदेश रे२७ 


लिए कहता हूँ, वयोकि यहां थोडें दिन रहने पर भगवान्‌ में 
भवित होगी, उसके बाद सहज ही ससार में जाकर रह सकेगे ।” 

एक भक्‍त--यदि ईदवर ही सब कुछ करते हैं, तो फिर लोग 
भला और बुरा, पाप और पुण्य, यह सब क्यो कहते हैं ? पाप 
भी तो उन्ही की इच्छा से होता है । 

राखाल के पिता के ससुर--यह्‌ उनकी इच्छा है, हम 
कैसे समझे । '[ह0ए शाट्श सता (७घ5५६ यूज प्यतंशा0०0? * 

++2?०७6 

श्रीरामकृष्ण--पाप और पुण्य है, पर वे स्वय निरलिप्स हैं । 
वायु में सुगन्ध भी है और दुर्गेन्‍्ध भी, परन्तु वायु स्वय भिलिप्त 
है। ईइवर की सृप्टि भी ऐसी है, भला-बुरा, सत्‌ असतृ--दोनो 
हैं। जैसे पेडो मे कोई आम का पेड है, कोई कटहऊरू का, कोई 
किसी और चीज का ॥ देखो न, दुप्ट आदमियो की भी आवश्य- 
कता है। जिस तालुके की प्रजा उदृण्ड होती है, वहाँ एक दुष्ट 
आदमी भेजना पडता है, तव कही तालुके का ठीक शासन 
होता है । 

श्रीरामकृष्ण (भकक्‍तो से )---बात यह है, ससार करने पर 
मन की शज्ति का अपव्यय होता है। इस अपव्यय की ह्वानि 
तभी पूरी हो सकती है जब कोई सन्यास ले । पिता प्रथम जन्म- 
दाता है, उसके बाद द्वितीय जन्म उपनयन के समय होता है। 
एक बार फिर जन्म होता है, सनन्‍्यास के समय । कामिनी और 
काचन--ये हो दो विघ्न हैँ ॥ सती की आसकित पुरुष को ईश्वर 
के मार्ग से डिगा देती है । किस तरह पतन होता है, यह पुरुष 
नहीं जान सकता । किले के अन्दर जाते समय यह विलकूल न 

# “हें परमकारण ईइवर, लू सबसे दु्ोध है ।” 
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जान सका कि टाल रास्ते से जा रहा हूं। जब किफे दे ऊनन्‍्दर 
गाडी पहुँची तो मालूम हुआ कि क्तिने मीचे का गया हें ! 
स्त्रियाँ पुर्षो को बुछ नहीं समझने देतो । कप्तान # वहना है, 
मेरी स्‍त्री ज्ञानी है ! भूत जिस पर सवार होता है, वह नहीं 
जानता कि नूत सवार है, वह कहता है रि मे आनन्द में हैं। 
(सभी निस्तब्ध हैं) 

श्रीरामकृष्प---ससार म केवरा दाम छा ही नही, त्रोष वा 
भी भय है। कामना वे मा में रक्ावट होने से ही क्रोष प्रेदा 
हो जाता है । 

मान्दर--भोजन वरते समय मेरी थाटी से बिल्ली दुछ खाना 
उठा लेने को बटती है, मे कुछ नहीं वो सवता । 

श्रीरामइप्ण--क्यों ' एक बार मारते क्यो नहीं ? उम्रमें क्या 
दोप हैं ? भृहस्थ को पुफकारना चाहिए, पर विप न उब्लना 
चाहिए | कभी अपने कामों से क्षिसी को हानि नहीं पहुँचाना 
चाहिएं, पर झन्रुओ वे हाथ से बचने के लिए उसे कोष छा 
बआनास दिवछाना चाहिए, नहीं तो झत्रु लाकर उसे हानि 
पहुँचार्येगे । पर त्यागी के लिए पुफ्वारने को भो आवश्यकता 
नही है । 

एवं भक्‍त--महाराज, ससार में रहकर भगवान्‌ वो पाना 
बडा ही कठिन देखना हूँ । कितने आदमी ऐसे हो सकते हैं ? 
शायद ही कोई ऐसा देखने में लाये । 

श्रौरामहृप्ण- क्यो नहीं होगा ? उधर (क्ामास्पुद्दर की 
जोर) चुना है कि एक डिप्टी है। बद्ा ब्रच्छा बादमी है । प्रताप- 
सिंह उसका नाम है, दानशीलता, ईश्वर को नक्ति आदि बहुत 

# श्रीयुव विघ्दनाथ दपाध्याय । 
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से गुण उसमे हैं। मुझे लेने के छिए आदमी भेजा था। ऐसे लोग 
भीतोहें। 
(२) 
साधना का प्रयोजन । गुरुदावय में विश्वास | व्यास का विश्वास । 
ज्ञानयोप और भक्िवियोण 

श्रीरामकृष्ण---साधना की वडो आवश्यकता है। फिर क्यों 
नही होगा ? ढीक से यदि विश्वास हो, तो अधिक परिश्रम नहीं 
करना पडता । चाहिए गुर के वचनो पर विदवासत | 

“ब्यासदेव यमुना के उस पार जायेंगे, इतने में वहाँ गोपियाँ 
आयी। वे भी पार जायेगी, पर नाव नही मिलती । गोपियो ने 
कहा, महाराज, अब कया क्या जाय ? व्यासदेव ने कहा, अच्छा, 
छुम छोगो को पार डिये देता हैँ, पर मुझे बडी भूख लगी है, 
तुम्हारे पास कुछ है २?” गोपियो के पास दूध, दही, मक्खन आदि 
था, थोडा-थोडा सब उन्होने खाया । गोपियो ने कहा, महाराज, 
अब पार जाने का बया हुआ ? व्यासदेव तन किनारे पर जाकर 
खडे हुए और कहे, हे यमुने, यदि आज मेने कुछ न खाया हो तो 
तुम्हारा जल दो भागों में वेट जाय ! यह कहते ही जल अलग- 
अलग ही गया । गोपियाँ यह्‌ देखकर दग रह गयी, सोचने रूगी, 
इन्होने अभी-असी तो इतनी चोजें खादी हैं, फिर भी कहते हैं, 
यदि आज मैने कुछ न खाया हो ! 

“थह्दी दृढ विश्वास है । मेने नहीं--हृदय में जो नारायण है 
उन्होने खाया है । 

“शकराचायें तो ब्रह्मज्ञानी थे, पर पहले उनमें भेदबुद्धि भी 
थी। बसा विश्वास न था।॥ चाण्डाल मांस वोझ् लिए आ रहा 
था, वे गगास्नान करके ही उठे थे कि चाण्डाल से स्पन्न हो 
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गया। कह उठे, अरे ! तूने मुझे छू लछिया ! चाण्डाल ने कहा, 
महाराज, न आपने मुझे छुआ न मेने आपको | शुद्ध आत्मा-- 
न वह शरीर है, न पचरभूत है, और न चौबीस तत्त्व है । तव दकर 
को ज्ञान हुआ | जडभरत राजा रहुमरण की पालकी ले जाते समय 
जब आत्मज्ञान की बाते करने छंगे, त्व राजा ने पालकी से नीचे 
उतरकर कहा, जाप कौन हैं ”? जडभरत ने कहा, नेति नेति-- 
में शुद्ध आत्मा हें । उनका पक्का विश्वास था कि वे शुद्ध आत्मा हैं। 

“सोषहम्‌ । में शुद्ध आत्मा हँ-- यह ज्ञानियों का मत है। 
भक्त कहते हैं, यह सब भगवान्‌ का ऐश्वयं है । घनी का ऐदवर्य 
न होने से उसे कौन जान सकता है ? 

“पर यदि साधक की भक्ति देखकर ईश्वर कहेगे कि जो 
में हे, वही तू भी है, तव दूसरी वात है । राजा बैंठे हैं; उस 
समय नौकर यदि सिंहासन पर जाकर बैठ जाय और कहे, “राजा, 
जो तुम हो, वही मे भी हूँ, तो छोग उसे पागल कहेंगे। पर यदि 
नौकर की सेवा से सन्तुप्ट हो राजा एक दिन यह कहे, “आ जा, 
तू मेरे पास बैठ, इसमें कोई दोप नहीं; जो तू है वही मे भी हूँ ! ” 
और तब यदि वह जाकर वंठे तो उसमें कोई दोप नहीं है। एक 
साधारण जीव का यह कहना कि सो5हम्‌--में वही हुँ-- अच्छा 
नही है। जल की ही तरंग होती है; तरंग का जरू थोडे ही 
होता है । 

“बात यह है कि मन स्थिर न होने से योग नहीं होता, तुम 
चाहे जिस राह से चलो । मन योगी के वश्च में रहता है, योगो 
मन के यच्न में नहों । 

“मन स्थिर होने पर वायु स्थिर होती है--उससे वुम्भक 
होता है । वह कुम्मक भवितयोग से भी होता है, मक्ति से वायु 
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स्थिर हो जाती है । 'मेरे नित्ताई मस्त हाथी हैं |” मेरे निताई 
मस्त हाथी है ' '--यह कहते-कहते जब भाव हो जाता है, तब 
वह मनुष्य पुरा वाक्य नही कह सकता, केवछ 'हाथी है' हाथी 
है! कहता है । इसके वाद सिर्फ 'हा-- इतना ही। भाव से 
वायु स्थिर होती है, और उससे कुम्मक होता है । 

“एक आदमी झाड़ दे रहा था कि किसी ने आकर कहा, 
“अजी, अमुक मर गया !' जो झाड दे रहा था, उसका यदि वह 
अपना आदमी न हुआ, तो वह झाड, देता ही रहता है और बीच- 
बीच में कहता है, दुख की वात है, वह आदमी भर गया ! 
वडा अच्छा आदमी था ।' इधर झाइ, भी चल रहा है। परच्तु 
यदि कोई अपना हुआ त्तो झाड_ उसके हाथ से छूट जाता है, औंर 
'हाय |!” कहकर वह बैठ जाता है। उस समय उसकी वायु 
स्थिर हो जाती है, कोई काम या विचार उससे फिर नही हो 
सकता । औरतो में नही देखा--यदि कोई निर्याक्‌ होकर कुछ 
देखे या सुने तो दूसरी औरते उससे कहती है, 'क्यो क्या तुझे 
भाव हुआ है ?” यहाँ पर भी वायू स्थिर हो गयी है, इसी से 
निर्वाक्‌ होकर मुँह खोले रहती है ॥” 

ज्ञानी के लक्षण | साधना-सिद्ध और नित्य सिद्ध 

“सो5हम्‌ सो$हम्‌ कहने से ही नहीं होता ॥ ज्ञानी के लक्षण 
हैं। नरेन्द्र #के नेत्र उभड़े हुए हैं। उसके कपाल का लक्षण भी 
अच्छा है । 

“फिर सव की एक सी हालत नही होती । जीव चार प्रकार 
के कहे गये हैं,--बद, मुमुक्षु, मुवत्त और नित्य । सभी को 
साधना करनी पडती है, यह बात भी नहीं है। नित्य-सिद्ध और 

* स्वामी विवेशानन्दजी । 
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साधना-सिद्ध, दो तरह के साधक हैं। कोई जनेद साधनाएँ बरने 
पर ईइवर को पाता है, छोई जन्म से ही सिद्ध हैं, ऊँसे प्रहलाद। 
'होमा' माम क्षी चिडिया जाद्ात्म में रहती हैं। दहीं वह बडा 
देती हैं। जडा आवादश से गिरता है चौर गिरते ही गिस्ते चह 
फूट जाता है, बौर उससे बच्चा निकलकर गिरता है । वह इतने 
ऊँचे पर से मिरता है कि गिरते ही गिरते उसके पख निदल 
बाते हैं। जब वह पृथ्वी के पास झा जाता है तब देखता है दि 
जमीन से टकराते ही वह चूरचूर हो जायगा। तब वह मीघ 
ल्‍ढूपर उड जाता है--जपनी माँ के पास ' 


“प्रहलाद बादि नित्य-मिद्ध भक्षतो को खाघना दाद में होती 
है । साधना के पहले टो उन्हें ईश्वर क्षा लाम होता है, जैसे 
छोबी, कुम्हडे का पहले और उनके बाद पूल होता हैं। 


(राखाल के पिता से) नीच वश में नी यदि निय-मिद्ध जन्म छे 
तो वह वही होता है, इसरा डुछ नहीं होता । चने के मेंछी 
जगह में गिरने पर भी चने का हो पेड होता हैं । 
“इंइवर में कसी को जधिकद शक्ति दी हे, किसी को कम 
कही पर एक दिया जल रहा है, वहीं पर एक सशाद | विद्या- 
सागर की बात से जान ल्या कि उनकी बुद्धि की पहुंच ब्तिनी 
दूर है। जब मेने शक्ति-विद्येप को दात दही, तद विद्यासागर 
ने वहा,-महाराज, तो क्या ईश्वर ने क्सो को बघिलर शक्ति 
दी है कौर किसी को जम ?* सेंने नी बटा, 'फिर कया ? शक्ति 
को बमी-बेशी हुए दिना तुम्हारा इतना नाम वयो है ? तुम्हारी 
विद्या, तुम्हारी दया, यही मद सुनवूर तो हम व्येग छासे हैं। 
सुम्हारे कोई दो सीय तो निददे नहों हैं !” विद्यायायर दी 
इतनी विद्या नौर इतना नाम होने हृए भी उन्होंने ऐसो वच्ची 
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वात कह दी। वात यह है कि जाल में पहले-पहछल बडी मछ- 
लियाँ पढती हैं, रोहू, कावबछ आदि । उसके वाद मछुआ पैर से 
कीचड को घोट देता हैं। तब तरह-तरह की छोटी-छोदी 
मछलियाँ निकल आती हैं, और तुरन्त जाल में फेंस जाती हैं। 
ईदवर को न जानने से थोडी ही देर मे छोटी-छोटी मछलियाँ 
(कच्ची वाले) निकल पड़ती हैं। केवल पण्डित होने से क्या 


होगा ?/ 
(३) 


तान्त्रिक मक्‍त तथा ससार; निलिप्त को भो भपष 

श्रीरामइष्ण आहार के बाद दक्षिणेदवर मन्दिर के अपने 
कमरे से थोडा विश्राम कर रहे हैं । अधर तथा मास्टर ने आकर 
प्रणाम किया । एक तान्निक भक्त भी आये हैं। राखाल, हाजरा, 
रामलाल आदि आजकल श्रीरामकृष्ण के पास रहते हैं। आज 
रविवार १७ जून, १८८३ ई० ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी । 

श्रीरामकृष्ण (भक्तों के प्रत्ि)--गृहस्थाश्षम में होगा क्यों 
नही ? परन्तु बहुत किन है | जनक आदि ज्ञान प्राप्त करने के 
बाद गृहस्थाश्रम में आये थे। परन्तु फिर भी भय है। निष्काम 
गृहस्थ को भी भय है । भेरवी को देखकर जनक ने मुंह नीचा 
क्र लिया ) स्‍त्री के दर्शन से सकोच हुआ या । भेरवी ने कहा, 
“जनक ! मे देखती हूँ कि तुम्हे जभ्ी ज्ञान नहीं हुआ) तुममभे 
अभी भी स्ती-पुरुष-बुद्धि विद्यमान है । 

“कितना हो सयान्रा क्यों न हो, काजल की कोठरी में रहने 
पर दरीर पर कुछ व कुछ काछा दाग लगेगा ही । 

“मेने देखा है, गृहस्थ-भकत जिस समय शुद्धवस्त्र पहनकर 
पूजा करते हैं उस समय उनका अच्छा भाव रहता है ॥ यहाँ तक 


ख्र 
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कि जलपान करने तक वही भाव रहता हैं। उसके दाद बप्रदी 
वही मूर्ति, फिर से रज, तम 

+सत्त्व गुण से नक्ति होतो हैं। लिन्‍्नु नक्ति छा सत्त्व, 
भक्ति का रज, भक्ति का तम है। भक्ति वा उत्त्व विशुद्ध है, 
इसकी आप्ति होने पर, ईश्वर क्षो छोड मौर किसो में नो मन 
नहीं लगता । देह की रक्षा हो सके, केवस्द्र इतना ही इारीर वी 
जोर ध्यान रहता है । 

“परमहम तीनों युपो से अतीत होते हैँ । ६ उनमें तीन नुण हैं 
आर फिर नहीं नी हूँ । ठीक दालक जैसा, किसो गुथ के आधीन 
नहीं है । इसलिए परमरद छोटे-छोटे बच्चों को बपने पास बनाने 
देते हैं, जिनसे उनके स्वनाव जो ऊपना से । 

“परमहस संचय नहीं ते । यह बवन्धा 
के लिए नही है । उन्हें कपने घरवालों गे लिए सचय करना 
पड़ता हैं ।” 

तान्त्रिक भक्त--व्पय परमहस को पराप-पुष्य कया दीघ 
रहता है २ 

श्रीरामइप्प--क्चैशव सेन ने यह बात प्रूुछी थी । सेने वहा, 
लौर बधित्र कहने पर सुम्हारा दल्-बल नहीं सटेया । केशव 
चहा, तो फिर रहने दीजिये, महाराज । 


््र 
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क्या 
सोठे, कड़े नहीं होते २? किसी पेट में सौझा पाठ, किसी में 
कुड वा या सट्टा फल | उन्होने मोठे काम र् 
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से गुण्यन्‌ समतोदेटान ब्ह्ममूदाय चत्दती ॥--ौोता, रृषा२६ 
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और फिर खट्टे फल का वृद्ध भी |” 

ताप्रिक भवत--जी हाँ, पहाड पर गुझछाव को खेती दिखायी 
देती है। जहाँ तक दृष्टि जाती हैं केवल गुलाब ही गुलाब का खेत ! 

श्रीरामकृष्ण--परमहस देखता है, यह सब उनकी माया का 
ऐडवर्ये है, सत-असत्‌, भला-बुरा, पाप-पुण्य, यह सब समझना 
बहुत दूर की बात है । उस अवस्था में दल-वल नही रहता। 

तान्त्रिक भकक्‍त---तो फिर कर्मफल है ? 

श्रीरामकृष्ण--वह भी है । अच्छा कर्म करने पर सुफल और 
बुरा कर्म करने पर कुफल मिलता है । मिर्च खाने पर तीखा तो 
लगेगा ही ! यह सब उनकी लीला है, खेल है। 

तान्त्रिक भक्त--हमारे लिए क्‍या उपाय है ? कर्म का फल 
तोदहैम? 

श्लीरामकृष्ण--होने दो, परन्तु उनके भकक्‍तो की बात अरूग 
है । (स्गीत--भावायें)--'रे मन तुम खेती का काम नही 
जानते हो ! काली नाम दवा बेडा ऊगा छो, फसल नष्ट न होगी । 
बहू तो मुक्तकेशी का पदका बेंडा है, उसके पास तो यम भी नहीं 
आता | गुरु का दिया हुआ बीज बोकर भक्ति का जल सीच 
देना । हे मन, यदि तुम अकेले न कर सको, तो रामप्रसाद को 
साथ ले लेना ॥7 

फिर गा रहे हे--(सगीत--भावाय॑ )-- 

“यमन के आने का रास्ता बन्द हो गया ॥ मेरे मन का सन्देह 
मिद गया । मेरे घर के नो दरवाजो पर चार शिव पहरेदार हैं। 
एक ही स्तम्भ पर घर है, जो तीन रस्सियो से वेंघा हुआ है । 
ख्रीनाथ सहस्वदछ कमल पर अभय होकर बंठा हैं ।” 

“काझी में ब्राह्मण मरे या वेश्या--सनी शित्र होगे । 


द३६ थरौरामहृध्यदचनामृत 


“जब हरिनाम से, रामनाम से भाँखों में बॉनू भर बाते हैं, 
तब सन्ध्या कवच आादि की झुछ नी बावश्यक्षता नही रह जाती । 
कर्म का त्याग हो जाता है । कर्म का फल स्पर्श नहीं करता ।/ 

श्रीरामहप्ण फिर गाना या रहें हैं, (उगीत--भावार्थ )-- 

“चिन्तन से भाव का उदय होता है। जैसा सोचो, वँसी ही 
प्राप्ति होती है,--विच्वास ही मूल वात है। यदि चित्त दाली के 
चरप-रपी अमृत-सरोवर में डूबा रहता है, तो परजा-होम, यन् 
आदि का कुछ भी महत्व नहीं है ॥” 

श्रीरामइप्ण फिर गा रहे हैं-- (सगीत--नावार्थ )-- 

“जो बिनन्ध्या में क्ाली का नाम लेता है, वया वह सन्ध्या- 
पूजा को चाहता है ? नन्ध्या उसक्षो खोज में फ़िरती रहती है, 
कसी उससे मिल नहीं पानी | यदि दाल्ी-काली दहते मेरा समय 
व्यतीत हो जाय, तो फिर गया, गया, प्रमाम, काज्ली, काची भादि 
कौन चाहता है २?” 

“इंदवर में मग्न हो जाने पर फिर असदबुद्धि, पापव॒द्धि नहीं 
रह जाती ।” 

तान्त्रिक भक्‍्त--आपकने ठीक कहा है विद्या का में! रहता है। 

श्रीरामहृष्य---विद्या का से नक्‍त का में! दास दा मे 
नला में! रहता है । बदमाश में! चला जाता है। (हेसी) 

तान्त्रिद' भक्त--जी, महाराज, हमारे बनेक सन्देह मिट गये । 
श्रीरामहृष्प--आत्मा का साज्षास्तार होने पर सब सन्देह मिट 
जाते हैं $ 
* निदते हृदयप्र पिशिटिदन्ते उ्वेंसशया' 
खीयन्ते चास्प दर्माधि तस्सिन्दुष्टे परावरे ॥ 
अाय्पिदयप्रतिपइ, राण८ट 





गृहस्याथम के सम्बन्ध में उपदेश इ्३७ 


तापर्त्रिक भक्त तया भवित का त्तम | अध्टसिद्धि 

“अजक्ति का तम राओ। क्हों,--जव मेने राम का नाम 
लिया, काछी का नाम लिया, फिर भी क्या यह सम्भव है कि 
मेरा यह बन्चन, मेरा यह कर्मफल रहे ?” 

श्रीरामकृष्ण फिर गाना गा रहे हैं-- (सगीत--भावाये ) -- 

“माँ, यदि मे दुर्गा-दुर्गा कहता हुआ मरे, तो हे शकरी, देखूँगा 
कि अन्त में इस दीन का तुम कंसे उद्धार नहीं करती ! माँ! 
गो-ाह्मण की, करण की तया सारी को हत्या सुरापान आदि 
प्रापो की, रन्तोभर परवाह न कर में ब्रह्मपद प्राप्त कर मकता हूँ।” 

श्रीरामकृष्य फिर कहते हैं-“-विरवास, विश्वास, विश्वास ! 
भुरु ने वह दिया है, राम ही स्व कुछ वनकूर विराजमान हैं । 
चही राम घट घट में छेटा है। कुत्ता रोटी खाता जा रहा है । 
भक्त करता है, “राम ! ठहूरो, ठहरो, रोटी में घी लगा दूँ 7? 
गुरवाक्य में ऐसा विश्वास 

“भुक्क्डो को विश्वास नहीं होता ! सदा ही सन्देह | आत्मा 
का साझात्कार हुए बिना सन्देह दूर नही होते । 

“शुद्ध भक्ति, जिसमें कोई कामना न हो, ऐसी मवित द्वारा 
उन्हें झीघ प्राप्त क्या जा सकता है 

“जणिमा आदि सिदियाँ--ये सब वामनाएँ हैं। ऋष्ण ने अजुन 
से कहा है,--भाई, अधिमा आदि सिद्धियों में से एक के भी 
रहते ईव्वर की प्राप्ति नही होती । शक्ति को थोडा बढा भर 
सकती हैं वे 77 

तान्विद भक्त--महाराज, तान्तिक क्रियू आजकछ सफ्छ 
क्यो नही होती ? 

श्रीसमकृष्ण--सर्वागीण नही होती और भक्तिपुर्वक भी नहीं 

१०-२२ 


इ्ड्८ श्रीराम प्णदचनामुत 


क्ने जाती, इसोलिए सफल नही होती । 

जब श्रीरामहृष्ण उपदेश समाप्त कर रहे हैं । कह रहे हैं-- 
“मक्ति ही सार है । सच्चे मक्त को कोई भव, कोई चिन्ता नहीं। 
माँ सब कुछ जानती है । बिल्लो चूहा पकडती है विद्येप प्रवार 
से, परन्तु बपने यन्‍चे के पक्डती है दूसरे प्रकार से 7” 


परिच्छेद २४ 
पानीहाटी महोत्सव में 
(१) 


कौत॑नानन्द में 

श्रीरामकृष्ण पानीहादी के महोत्सव में बहुत छोगो से घिरे 
हुए सकीत्तेन में नृत्य कर रहे हैं। दिन का एक वजा है। आज 
सोमवार, ज्येप्ठ चुक्‍्ल त्रयोदशी तिथि है । तारीख १८ जून, 
श्८्ट३। 

सकीतेन के दीच में श्रीरामकृष्ण के दर्शन करने के लिए 
चएरो कोर लोग कतार वाधक्र खड़े हैं ॥ आए प्रेम में मतवाले 
हो नाच रहे हैं। कोई-कोई सोच रहे हैं कि क्या श्रीगौराग फिर 
प्रकट हुए हैं ? चारो ओर हरि-घध्वनि सागर की तरभगो के समान 
उभड रही है। चारो ओर से ल्वोग फूल बरसा रहे हैं और दतासे 
न्लुटा रहे हैं । 

श्रीयुत नवद्वीप गोस्वामी सकीर्तेन करते हुए राघव पण्डित 
के मन्दिर की ओर जा कहे थे कि एकाएक श्रीरामकृष्ण दोडकर 
उनसे आ मिले और नाचने रूगे । 

यह राघव पण्डित का चूडे का महोत्नव! है | शुक्ूूपक्ष की 
अपोदर्शी नलिथि पर घतिघर्ष महोत्नव होता है। इस महोत्सव को 
पहले दाम रघुनाय ने किया था। उसके बाद राघव पण्डित 
प्रतिवर्ष करते थे । दास रघूनाथ से नित्यानन्द ने कहा था “अरे, 
सू घर से केवल मान-मागकर आता है, और हमसे छिपाकर प्रेम 
का ह्वाद लेता रहता है ! आज तुसे दण्ड दंगा, तू चूडे का 


इ४ड० शरीटामहरणादचनामत 


महोत्सव दरके भक्तों को सेवा कर ।* 
श्रीरामदृष्ण प्राय प्रतिवर्ष बहाँ जाते हैं, आज भी यहाँ राम 
आदि भवतो के साथ आनेवाले थे। राम सवेरे मास्टर के साथ 
कलकत्ते से दक्षिपेदवर आये | श्रीरामदइणा से मिलकर वहीं 
उन्होंने प्रसाद पाया । राम क्लकते से जिस गाडी पर बाये थे, 
उसी पर भ्रीरामइृण्ण पानीहादी बाये । राखाल्ल, मास्टर, राम, 
भवनाध तथा और भी दो-एक भजन उनक्ने साथ थे 4 
याडी मेगजीन रोड से होवर चानद के बरटे नास्‍्ते वर आयी। 
जाते-जाते प्षीरामइहृणा बारूद भवतों से विनोद च््गे । 
पानीहाटी के महोसव-स्थल्ठ पर गाडी ही राम प्रात 
भवत्र यह देखकर विन्मित हुए कि श्वीनासदाय, जो 
में विनोद कर रहे थे, एवाएकव णअत्रेटे ही उतरवर बड़े वेग से 
दौट रहे हैं। बहुत हटने पर उन्होने देवा कि वे नवद्दीप गोस्वामी 
के सकीनेन के द्ठ में नृत्य कर रहे हैं मौर वीच-वीच में समाधिस्थ 
भी हो रहे हैं । कही वे गिर न पर्दे, इसलिए नवद्वीप, मोन्दामी 
समाधि की दा में उन्हे बडे यत्व से सेनाल रहे हैं । चारो कोर 
भवतगण हसरि-ब्वनि कर उनके चरप्ो पर पूप्र जोर बतासे चटा 
रहे हैं और उनके दर्शन पाने दे दिए घकलमघक्वा घर रहे हैं । 
श्रीरामदृष्प अर्धे-चाह्य दगा में नृत्य कर रहे हैं ॥ फिर बाह्य 
दशा में आकर दे गा सटे हैं-- 
हरि का नाम रेते ही जिनवी आँखों से जाँसुणो 
लग जातो है, वे दोनो भाई जाये हैं, जो स्वय नाचकर 





कर 
; 


को नचाते हैं, वे दोनो भाई बाये हैं, जो स्वय रोवर जगन्‌ को 
रुलाते हैं, जौर जो मार खावर भी प्रेम की याचना वरते हैं, वे 
जाये हैं !” 


पानीहाटों सहोत्सद मे रेड? 


श्रीरामहृण्ण के साथ सव उन्मत्त हो नाच रहे हैं, और अनुभव 
कर रहे हैं कि गौराग और निताई हमारे सामने नाच रहे हैं ' 

धीरामकृष्ण फिर गाने रंगे--गौराग के प्रेम के हिलोरो से 
नयद्वोप डाँवाडोल हो रहा है 7? 

सकीतेन की तरग राघव के मन्दिर वी ओर बढ़ रही है । 
चहां परिकमा और नृत्य आदि करने के वाद वह तरगायित 
जनसघ श्रीराधाहृष्ण के मन्दिर की ओर वढ रहा है । 

भकीर्तेनकारो में से कुछ ही लोग श्रीराघाकृष्ण के मन्दिर में 
घुस पायें हैं। अधिवाश छोग दरवाजे से ही एक दूसरे को 
टक्लेलते हुए झाँक रहे हैं । 

श्रीरामकृष्ण श्रीराधाकृष्ण के आँगन में फिर नाच रहे है। 
कीर्त॑नानन्द में बिलकुल मस्त हें ! बीच-बीच में समाघिस्थ हो 
रहे हैं और चारो ओर से फूल-बतासे चरणों पर पड रहे हैं । 
आंगन के भीतर बारम्वार हरि-ध्वनि हो रही है । वही ध्वनि 
सडक पर आते हो हजारो कण्ठो से उच्चारित होने छूगी । गगा 
पर नादो से आने-जाने वाले लोग चकित होकर इस सागर-गर्जेन 
के समान उठती हुई ध्वनि को सुनने छगे और वे भी स्वय 
“हरिवोर! 'हरिवोल' कहने लगे । 

पानीहादी के महोत्सव में एकत्रित हजारो नर-नारी सोच रहे 
हैं कि इन महापुरुष के भीतर निश्चित ही श्लीमौराग का आवि- 
अब हुआ है। दो-एक आदमी यह विचार कर रहे हैं कि शायद 
ये ही साक्षात्‌ गोराग हो । 

छोटे मे आँगन में बहुत से छोग एक्जित हुए हैं । भकक्‍तग्रण 
खडे यत्न से श्रीरामकृष्ण को बाहर छाये । 

श्वीरामकृष्ण क्लीयुत भणि सेन की बैठक में जाकर बैठे । इसी 


हेडर श्रौरामकृष्णवचनाम्‌त 


सेन परिवारवालो से पानीहाठी में श्रीरामद्ृष्ण की सेवा होती 
है। वे ही प्रतिवर्ष महोत्सव का आयोजन करते है और श्रीराम- 
कछृप्ण को निमन्‍्नण देते है । 

श्रीरामकृष्ण के कुछ विश्राम करने के वाद मणि सेन और 
उनके गुरुदेव नवद्वीप गोस्वामी ने उनको अलग छे जाकर प्रसाद 
लाकर भोजन कराया । कुछ देर वाद राम, राखाल, मास्टर, 
भवनाथ आदि भक्‍त एक दूसरे कमरे में विठाये गये । भवन- 
बत्सछ श्रीरामदृष्ण स्वयं खडे हो आनन्द करते हुए उनको 
खिला रहे है । 

(२) 
श्रीगौराग का महाभाव, प्रेम और तीन मवस्थाएँ । 
वाण्डित्य और शास्त्र 

दोपहर का समय है। राखारू, राम आदि भवतों के साथ 
श्रीरामडृष्ण मणि सेन की वेठक में विराजमान है। नवद्वीप 
गोस्वामी भोजन करके श्रीरामकृष्ण वे पास आ बेठे हैं। 

भणि सेन ने श्रीरामकृष्ण को गाठटी का किराया देना चाहा । 
श्री रामकृष्ण वेठक में एक कोच पर बैठे हैं, और कहते हैं, गाटी 
का किराया वे लोग (राम आदि) व्यो छेगे ? वे तो पैसा 
कमाते है ॥ 

अब श्रीरामशकृष्ण नवद्वीप गोस्वामी से ईश्वरी प्रसग करने 
लगे | 

श्रीरामकृष्ण (नवद्वीप से)--भक्ति के परिपक्व होने पर 
भाव होता है, फिर महाभाव, फिर प्रेम, फिर वस्तु (ईइवर) वा 
लाभ होता है। 

“गौराग को महाभाव और प्रेम हुआ था । 


पानीहाडी महोत्सव भें इ्थ३ 


“इस प्रेम के होने पर जगत्‌ तो भूल ही जाता है, बल्कि 
अपना द्वारीर, जो इतना भिय है, उसकी भी सुधि नहीं रहती । 
गौराग को यह प्रेम हुआ था। समुद्र को देखते ही यमुना समझ- 
कर वे उसमें कूद पडे । 

“जीवो को महाभाव या प्रेम नही होता, उनको भाव तक ही 
होता है । फिर गौराग को तीन अवस्थाएँ होती थी ॥” 

भवद्वीप--जी हाँ । अन्तर्देशा, अधे-बाह्य दशा और वाह्य 
दशा ॥ 

श्रीरामकृष्ण--अन्तदंशा में वे समाधिस्थ रहते थे, अधे-बाह्य 
दशा में केवछ नृत्य कर सकते थे, और वाह्य दशा में नाम- 
सकीतंन करते थे । 

नवद्वीप ने अपने लडके को लाकर श्रीरामरृष्ण से परिचित 
करा दिया । वे तरुण है--जास्त्र का अध्ययन करते है । उन्होने 
श्रीरामकृष्ण को प्रणाम किया । 

नवद्वीप--यह घर में शास्त्र पढता है । इस देश में वेद एक 
प्रकार से क्षप्राप्य ही थे । मेक्समूलर ने उन्हे छपवाया, इसी से 
तो छोग अब उनको पढ सकते है । 

श्रीरामकृष्ण--अधिक शास्त्र पढने से और भी हानि होती है । 

“श्ञास्त का सार जान लेना चाहिए। फिर ग्रन्थ की क्‍या 
आवश्यकता है २ 

“शास्त्र का सार जान छेने पर डुबकी रूगानी चाहिए--- 
ईदवर का लाभ करने के लिए ॥ 

“मुझे माँ ने वत्तला दिया है कि वैदान्त का सार यही है “ब्रह्म 
सत्य और जगत्‌ भिथ्या / गोता का सार क्‍या है ? दस वार 
“गोता' शब्द कहने से जो हो वही--अर्थात्‌ त्यागी, त्यागी । 


डेडड श्री रामइष्णचचनामूतत 


नवद्वीप--ठीक त्थामी” नहीं वनता, 'तागी! होता है । फिर 
उसका भी घातु-धटित जर्थे वही है । 

श्रीरामकृष्ण---गीता का सार यही है कि हे जीव, सव त्यागकर 
भगवान्‌ का छाभ करने के लिए साधना करो । 

नवद्वीप--त्याग की ओर तो मन नही जाता ? 

श्रीरामहृष्ण--तुम छोग गोस्वामी हो, तुम्हारे यहाँ देवसेवा 
होती है,--तुम्हारे ससार त्याग करने पर काम नहीं चलेगा। 
ऐसा बरने से देवसेचा कौन करेगा ? तुम छोग मन से त्याग 
करना । 

“ईश्वर ही ने लोकशिक्षा के लिए तुम छोगों को ससार में 
रखा है। तुम हजार सकल्प करों, त्याग नही कर सकोगे। 
उन्होने तुम्ह ऐसी प्रह्मति दी है कि तुम्हे ससार में ससार का 
व्यम-काज करना ही पडेगा । 

“श्रीकृषप्ण ने अर्जुन से कहा--युद्ध नही करूँँगा--तुम यह 
क्या कह रहे हो ? इच्छा करने ही से तुम युद्ध से निवृत्त न हो 
सकोगे | तुम्हारी भ्रकहृनति तुमसे युद्ध करायेगी ।” 

श्रीकृष्ण अर्जुन से बाते कर रहे हैं--यह कहते हो श्रीरमहृष्ण 
फिर समाधिस्थ हो रहे हैं। वात्त की वात में सब जग स्थिर हो 
गये । आँखें एक्टक हो गयी । साँस चल्ठ रही थी कि नहीं-- 
जान नही पडता था। 

नवद्वीप गोस्वामी, उनके छडके और भक्‍तगण निवक्‌ हो यह 
दृश्य देख रहे हैं । 

बुछ प्रदृ तिस्थ हो श्रीरामदृष्ण नवद्वीप से कहते हैं-- 

“योग और भोग । तुम छोग गोस्वामी बश के हो, तुम छोगो 
के छिए दोनो हैं । 


चानोहादों महोत्सव में शेड५ 


“अब केवल प्रार्यना--हार्दिक प्रार्थंधा करो कि हे ईइवर, 
सुम्हारी इस भुवन-मोहिनी माया के ऐडवर्य को में नही चाहता,--- 
में तुम्ह चाहता हूँ । 

'ईबवर तो सव प्राणियों में है। फिर भक्‍त किसे कहते हैं ? 
जो ईइवर मे रहता है---जिसका मन, प्राण, अन्तरात्मा--सब 
कुछ उसमे लोन हो गया है ॥” 

अब श्रीरामकृष्ण सहज दमा में आ गये है । नवद्वीप से 
कहते हैं-- 

“मुझे यहू जो अवस्था होती है (समाधि अवस्था), इसे कोई- 
कोई रोग कहते हैं। इस पर मेरा कहना यह है कि जिसके 
चंतन्य से जगतू चैतन्यमय है उसकी चिन्ता कर कोई अचेतन्य 
कंसे हो सकना है ?” 

श्रीयुत मणि सेन अभ्यागत ब्राह्मणो और वैष्णवों को विदा 
कर रहे है--उनकी मर्यादा के जनुसार किसी की एक रपया, 
कमी को दो रुपये विदाई देते हैं। श्लीरामकऋष्ण को पाँच रुपये 
देने आये । आप बोले,--मुे रुपये न छेने चाहिए । तो भी 
मणि सेन नही मानते । त्तव श्रीरामकृष्ण ने कहा, यदि रुपये दोगे 
तो तुम्हे तुम्हारे गुर की शपथ है। मणि सेन इतने पर भी देने 
जाये । तव श्वीरामक्ृप्ण ने अघीर होकर मास्टर से कहा,--क्यो 
जी, लेना चाहिए ?” मास्टर ने वडी आपत्ति से कहा, कभी 
सही ।' 

श्रीयुत मणि सेन के घरवालो ने तद आम और मिठाई खरीदने 
के नाम पर राखाछ के हाथ में रुपये दिये । 

श्रीरामकरृष्ण (मास्टर से )--मैंने गुरु की शपथ दी है-- में 
अब मुक्‍त हैँ । राखाल ने रुपये लिए हैं---अब वह जाने । 


बेथद श्रीरामहृष्यदचनामुत 


श्रीरामहृष्ण भक्तों वे साथ गाडी पर बेठ दक्षिणेब्वर लौट 

जायेंगे । 
निराकार ध्यान ओर श्योरामकृष्ण 

मारे में मोती शील का मन्दिर है । श्रीरामहृष्ण बहुत दिनो 
से मास्टर से कहते आये हैं--एक साथ आकर इस मन्दिर की 
झील को देखेगे--थह सिखल्यने के लिए कि निराकार ध्यान वैसे 
करना चाहिए । 

श्रीरामइृष्ण को खूब सर्दी हुई है, तथापि भक्तों के साथ 
मन्दिर देखने के लिए गाडी से उतरे । 

मन्दिर में श्रीमौराय की पूजा होती है । अभो सन्ध्या होने में 
बुछ देर है । 

श्रीरामकृष्ण ने भक्तों के साथ गौराग-मूर्ति के सम्मुख भूमिप्क 
होकर प्रथाम क्या । 

अब मन्दिर के पूर्व को ओर जो झोल है, उसके घाट पर 
आदर पानी वी छूहरो और मछलियों को देख रहे हैं । कोई 
भछलियों वी हिंसा नहीं करता । कुछ चारा फेंकने पर बटो-बडी 
मछलियो के झुण्ड सामने जादर खाने लगते हैं--फिर निर्मंय 
होकर आनन्द से पानी में घूमती-फ्रिती हैं ॥ 

श्रीरामइृष्ण मास्टर से वहते हैं--“यह देखो वेसी मछलियाँ 
हैं ! चिदानन्द-सागर में इन मछलियों की तरह आनन्द से 
विचरण करो ॥7 

(३) 


झात्मदशंन का उपाय । नित्य लोला योग 
श्रीरामइृष्प ने आाज क्लकत्ते में वहूराम के मकान पर शुभा. 
गमन किया है। मास्टर पास वेठे हैं, रख-ल भी हैं। श्रीरामह प्ण 


पानीहाटी महोत्सद में इड७- 


भावमग्न हुए है । आज ज्येप्ठ कृष्ण पचमी, सोमवार, २५ जूनः 
१८८३ ६० । सामय दिन के पाँच बजे का होगा । 

श्रीरामकेप्ण (भाव के आवेश में ])--देखो, अन्तर से पुकारने 
पर अपने स्वरूप को देखा जाता है, परन्तु विषयभोग की वासना: 
जितनी रहती है, उतनी ही बाघा होती है । 

मास्टर--जी, आप जैसा कहते हैं, डुबकी लगाना पडता है 

ख्लीरामकृष्ण (जानन्दित होकर )--वहुत ठीक । 

सभी चुप हैं, श्रीरामकृप्ण फिर कह रहे है । 

श्रीरामकइृष्ण (मास्टर के प्रति )--देखो, सभी को जात्म-दशंनः 
हो सकता है । 

मास्टर--जी, परन्तु ईइवर कर्ता हैं, वे अपनी इच्छानुसार 
भिन्न-भिन्न प्रकार से प्रकट हो रहे है। किसी को चैतन्य दे रहे- 
हैं, किसी को अज्ञानी वनाकर रखा है । 

श्रीरामकृष्ण---नही, उनसे व्याकुल होकर प्रार्थना करनी पडती 
है । आन्तरिक होने पर वे प्राथंना अवश्य सुनेंगे । 

एक भकक्‍त--जी हाँ, “में है, इसलिए प्रार्थना करनी होगी । 

श्रीरामकृष्प--- ( मास्टर के प्रति )---लछीछा के सहारे नित्य में 
जाना होता है--जिस प्रकार सीढी पकड-पकड कर छत्त पर 
चढना होता है । नित्य-दर्शेन के बाद नित्य से लीछा में आकर 
'रहना होता है, भक्‍तो के साथ भक्ति लेकर । यही मेरा परिपक्व 
मत है । 

“उनके अनेक रूप, अनेक छोलाएँ है। ईइडवर-लीला, देव- 
छीला, नर-लीला, जगतू-लीला । वे मानव वनकर, अवतार होकर 
युगन्युग में आते हैं,--प्रेम-भक्ति सिखाने के लिए। देखो न 
चुतन्यदेव को । अवतार द्वारा हो उनके प्रेम तथा भक्ति का 


ड््ड्ट शी रामइृष्पदचनामूत 


आस्व्रादन दिया जा सकता है। उनकी जननन्‍त ्॥राएँ हैं-- 
परन्तु मुझे लावइ्यकता है प्रेम तथा नकिनि की । मुझे तो सिरे 
डूब चाहिए । गाय के स्तनों से ही दूध जाता है । अवतार गाव 
के स्तन हैं ।” 

क्या पक्षीरामदहृष्प कह रहे हैं कि वे बवतोर्ण हुए हैं, उनका 
दर्शन करने में ही ईश्वर का दर्शन होता है ? चंतन्ददेव का 
उल्लेल बार क्या श्रीरामइप्ण अपनी बोर सकेत कर चहे हैं ? 

जे. एस मिल बोर सीरामदृष्ण; मानव को सीमावद्धता 

श्रीरामहृष्ण दक्षिपेश्वर मन्दिर में शिव-सन्दिर की सीटी पर 
बैठे हैं। ज्येप्ठ माम, १८८३ ई०, खूब गर्मो पड रही है ॥ थोटी 
देर दाद सायकान्द होगा। वरफ आदि स्ेकर मास्टर बाये हैं और 
श्रीरामइप्प को प्रधाम कर उनके चरणों के पास शिव-मन्दिर 
बी सीढ़ी पर बैठे । 

श्रीरामक्ृष्य (मास्टर के प्रति )--सपि मल्लिक की पोती का 
स्वामी झाया था । उन्होंने किसी पुस्तक में # पा है, ईदवर बेसे 
ज्ञानी, सर्वेत्ष नही जान पड़ते ॥ नही तो इनना दुख क्यो ? सौर 
यह जो जीव की मोन होती है, उन्हें एक वार में मार दालना 
ही बच्छा होना है, धीरे-धीरे अनेक कप्ट देकर मारना क्यों ? 
जिसने पुस्तक लिखी है, उसने कहा है कि यदि वह होता तो दससे 
चढ़िया सृष्टि कर सकता था ! 

मास्दर विम्मित होकर श्रीद्यमद्वप्प वी बाते सुन रहे है और 
बड़े जाननद से बेठे हैं । श्रीरामइृष्प फिर कह रहे हैं-- 

श्रीरानहष्प (मास्टर के प्रति)--उन्हें क्या समझा जा सकता 
है जी? में भो वनी उन्हें अच्छा मानता हूँ बौर कमी दुरा। 

+ उ055 डाएगा खय['5ड 8 प्रा०्छएकब्फा४ कि 
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अपनी महामाया के भीतर हमें रखा है । कभी वह होश में छाते 
हैं. तो कभी वेहोश कर देते हैं। एक वार जन्नान दूर हो जाता 
है, दसरी बार फिर आकर घेर छेता है। वालावब का जल काई 
से ढेंका हुआ है। पत्थर फेकने पर कुछ जल दिखायी देता है, 
फिर थोडी देर बाद काई नाचतें-नाचते आकर उस जल को भी 
ढक छेती है । 

“जब तक देहवृद्धि हैं, तभी तक सुख-दु ख, जन्म मृत्यु, रोग- 
जोक हैं। ये सब देह के हूँ, आत्मा के नही । देह की मृन्यु के वाद 
सम्भव है वे अच्छे स्थान पर ले जायें---जिस प्रकार प्रसव-वेदना 
के बाद सन्‍्तान की प्राप्ति ! आत्मज्ञान होने पर सुख-दु व, 
जन्म-मृत्यु स्वप्न जैसे लगते हैं । 

“हम क्‍या समझेंगे ? क्या एक सेर के लोटे म दस सेर दूधघः 
आ सकता है ? नमक का पुतला समुद नापने जाकर फिर खबर 
नही देता | गलकर उसी में मिल जाता है ।" 

सम्ध्या हुई, मन्दिरों में आरती हो रही है। श्रीरामहृष्ण 
अपने कमरे में छोटे ततत पर वेंठकर जगज्जननी का चिन्तन कर 
रहे हैं । राखाल, लाटू, रामछाल, किशोरी ग्रुप्द आदि भक्‍तगण 
उपस्थित हैं । मास्टर आज रत को ठहरेगे । कमरे के उत्तर की 
और एक छोटे बरामदे में श्रीरामकृष्ण एक भक्त के साथ एकान्त' 
में बाते कर हैं। कह रहे हैं, “मोर में तथा उत्तर-रात्ि में ध्यान 
करना ठीक है और प्रति दिन सन्ब्या के वाद । किस प्रकार 
ध्यान करना चाहिए, साकार ध्यान, अस्प ध्यान, यह सब बता 
हे हैं । 

थोडी देर वाद शथीरामकृष्ण पश्चिम के गोल वरामदे में बैठ 
गये । रात के नौ बजे का समय होगा । मास्टर पास बैठे हैं, 


ज्षु० धोरामइप्मवचनामृत 


राखाल आदि वीच-बीच में कमरे के भीतर आा-जा रहे हैं । 

श्रीरामइृष्ण (मास्टर के प्रति)--देखो, यहाँ पर जो छोग 
जायेंगे, सनी का सन्देह मिट जायगा, वया कहते हो ? 

मास्टर--ज्जी हाँ । 

उसी समय गया में काफी टूरी पर माँझी अपनी नाव खेंता 
हुआ गाना गा रहा है । सगीत की वह ध्वनि मधुर अनाहंत 
ज्वनि की तरह अनन्त आकाच के दीच में से होकर मानो गगा 
के बिनाऊ वक्ष को स्पर्ण करती हुई अश्रीरामह्ण के कानो में 
प्रविष्ठ हुई । श्रीरामकृष्ण उसी समय भावाविप्ट हो गये ! सारे 
शरीर के रागटे खड़े हो उठे। श्रीरामहृष्ण मास्टर का हाथ 
पक्डकर वह रहे हैं, देखो, देखो, मेरे रोगटे खडे हो रहे हैं । 
मेरे शरीर पर हाथ रखकर देखो ।” प्रेम से आाविप्ट उनके उस 
रोगटेबाडे घरीर को छूकर वे विस्मित हो गये । उपनिपद्‌ में 
चहा गया है कि वे विश्व में आकाश में “ओतप्रोत ” होकर 
पचिद्यमान हैं । कया वे ही चणब्द के रूप में श्रीरामइृष्ण को स्पर्ण 
चर रहे हैं, क्या यही झव्दब्रह्म है ? # 

थोडी देर बाद श्रीरामकृष्ण फिर वार्तालाप बर रहे हैं । 

श्रीरामइए्प--जो छोम यहाँ पर आते हैं, उनका शुभ सस्वार 
है, क्‍या बहते हो ? 

मास्टर--जी, हाँ । 

क्षीरामइझृष्ण--अधर का वैसा सस्कार था। 

सास्टर--इसमें क्या चहना है । 





$ एसस्मिनू नु खतु अलरे गागि आकाच आतइच प्रोतइच ।* 
नवृह्दारप्पक, ३-८-१११ 
झब्द खे पौरष नूपु +-तीता, ७॥८ 
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ओोरानहध्ण--सरलक होने पर ईश्वर जझ्ञीघ्न प्राप्त होते हैं ॥ 
फछिर दो पथ हैं,--सत्‌ू कौर अमत्‌, सत्‌ पथ से जाना चाहिए। 
मास्टर--जी हाँ, घादे में यदि रंज्ा निकला हो तो वह सुई 
नहीं जा सकृता । 
प्रीरामइझृण्य---कौर के साथ मुँह में केश चले जाने पर सब्र 
चा रब थूककर फेक देना पडता है। 


जी! 
मर 


॥| 
| 


माम्दर- परन्तु आप जैसे कहते हैं, जिन्होंने ईश्वर का दर्शन 
किए्ा है, अमत्‌-सग उनका कुछ भी नहीं विगाड मक्तता, प्रखर 
अग्नि म केले का पेड तक जल जाता है ! 


परिच्छेद २५ 
कीतेनानन्द में 
(१) 
अघर के मकान पर चण्डो का सगीत 

एक दूसरे दिन श्रीरामहृष्ण कलकत्ते के वेनेटोला में अधर वेः 
मकान पर पघारे हैं। आपाढ शुवर्ू दशमी, १४ जुलाई १८८३, 
शनिवार । अधर श्रीरामकृष्ण को राजनारायण का चण्डी-सगीत 
सुनायगे । राखाल, मास्टर आदि साथ हैं । मन्दिर के वरामदे में 
गाना हो रहा है । राजनारायण गाने रूग्रे-- 

(सगीत--भावार्थ ) 

“अभय पद में प्राणो को सौप दिया है, फिर मुझे यम का 
क्या भय है ? आत्मारुपी मिर वी शिखा में काली नामक महा- 
मनन बाँध छिया है। में इस ससाररूपी बाजार में अपने दरीर 
को बेचकर श्रीदुर्गानाम खरीद छाया हूँ । काली-नामरुपी वल्प- 
तर को हृदय में वो दिया हूँ । अब यम के आने पर हृदय सोल- 
कर दिखाऊंगा, इसलिए वंठा हूँ । देह में छ दुष्ट हैं, उन्हे भगा 
दिया है । में जय दुर्गा, श्रीदर्गा कहपर रवाना होने वे लिए 
बैठा हूँ । 

श्रीरामकृष्ण थोडा सुनकर भाजाविप्ट हो खटे हो गये और 

'डली के साथ सम्मिलित होयर गाना गा रहे हैं । 

श्रीरामइृष्ण पद जोट रहे हैं,-ओ माँ, रखो माँ |” पद 
जोडते-जोडते एकदम समाधिस्थ ! वाह्वन्नानगन्य, निस्पन्द 
होकर खड़े हैं। फिर गायक गा रहे 


कोर्तेनानस्द में डेप३ 


(सगीत--भावाय ) 

“बह क्सिकी कामिनी रणागण को आलोकित कर रही है, 
मानो इसकी देह-कान्ति के सामने जलू्वर बादल हार मानता है 
और दाँनो की ज्योति ही मानो विजली की चमक है ?” 

श्रीरामकइऋृष्ण फिर समाधिस्थ हुए । 

गाना समाप्त होने पर श्रीरामकृष्ण अधर के बैठकंघर मे 
जाकर भकक्‍तो के साथ बैठ गये । ईश्वरोय चर्चा हो रही है। इस 
प्रकार भी वार्तालाप हो रहा है कि कोई-कोई भक्‍त मानो 
“अस्त सार फल्गु नदी है, ऊपर भाव का कोई प्रकाश नही !! 

(२) 
भवतों के साय धीराभऊृष्ण 

श्रीरामकंष्ण दक्षिणेशवर से गाडी पर करूकत्ते की ओर जा 
रहे हैं--साथ में रामहालू और दो-एक भकक्‍त हैं। फाटक से 
निकलते ही उन्होने देखा कि मणि चार फजली आम लिए हुए 
पैदल आ रहे हैं ॥ मणि को देखकर गाडी को रोकने के लिए 
कहां । सपि ने ग्राडी पर सिर ठेककर प्रणाम किया । 

आज दनिवार, २१ जुलाई, १८८३ ई० आपाढ कृष्ण प्रति- 
पदां, दिन के चार बजे हैं। श्रीरामकृष्ण अधर के मकान जायेंगे, 
उसके बाद यदु मल्लिक के घर, और फिर स्व० खेलात घोष के 
यहाँ जायेंगे । 

श्रीरामइष्ण (मणि से हँमते हुए)--तुम भी आओ न, हम 
अथधर के यहाँ जा रहे हैं । 

सत्ति जैसी आपकी आज्ञा' कहकर गाडी पर बैठ गये । 

मणि अंग्रेजी पढें-लछिखें हैं, इसी से सस्कार नहीं मानते थे, 
पर कुछ दिन हुए श्रीरामकृष्ण के पास यह स्वीकार कर गये थे 

१.२३ 


क््प्४ड श्रोरामकृष्णदचनामृत 


कि अधर के सस्फार थे, इसी से वे उनकी इतनी भवित करते 
है । घर लौटकर विचार करने पर मास्टर ने देखा कि सस्वार 
के बारे में अभी तक उनको पूर्ण विद्वास नहीं हुआ । यहीं कहने 
के लिए. आज श्रीरामहृष्ण से मिलने आये। श्रीरामह्ृष्ण वातें 
करन लगे । 

श्रीरामकृष्ण--अच्छा, अधर को तुम कसा समयते हो २ 

मणि--उनका बहुत अनुराग है ! 

श्रीरामइृप्ण--अधर भी तुम्हारी बडी प्रशसा कन्‍ता है । 

मणि दुछ देर तक चुप रहे, फिर पूर्वजन्म के सस्वार की 
चात उठाई । 

“ईश्यर के कार्य समझना असम्भव हें! 

मणि--मुझे 'पूर्वजन्म' और सस्कार' आदि पर उतना विश्वास 
नही है, क्या इससे मेरी भक्ति में कोई घाघा जायेगी ? 

श्रीरामहप्णग--ईश्वर की सृप्ठि में सव कुछ हो सकता है--- 
यह विश्वास ही पर्याप्त है । में जो सोचता हूँ वही नत्य है, और 
सबदा मत मिथ्या टैं--ऐसा विचार मन में न आने देना। 
वावी ईइ्वर ही समझा देंगे । 

“ईइवर के कार्यो को मनुप्य कया समझेंगा ? कार्य अनन्त हैं। 
इसलिए में इनको समझने का थोडा भी प्रयत्न नहीं करता । 
मेने सुन रसा है कि उनकी सृष्टि में सव कुछ हो सकता है। 
इसीलिए इन सब वातों वी चिन्ता न बर केवडठ ईश्वर ही वी 
चिन्ता करता हूँ | हनुमान से पूछा गया था, आज कौनसी निथि 
है, हनुमान ने कहा था--में तिथि, नक्षत्र आदि नहीं जानता, 
केवढठ एक राम की चिन्त्रा करता हूँ । 

#इडवर के बायें क्या समय में आ सकते हैं ? बे लो पास हो 


कीतेंनानन्द में र्पप 


है--पर यह समझना कितना कठिन है! बलराम क्रप्ण को 
अगवान्‌ नहीं जानते थे ।” 
मणि--जी हाँ । आपने भीष्मदेव की वात जैसी कही थी । 
श्रीरामकृष्ण--हाँ, हाँ ! क्‍या कहा था, कहो तो । 
मणि--भीष्मदेव शरणशय्या प्र पडे रो रहे थे । पाण्डवो ने 
ओरीकृण्ण से कहा, भाई, यह कैसा आइचयें है ! पितामह इसने 
ज्ञानी होकर भी मृत्यु का विचार कर रो रहे ह ? श्रीकृष्ण ने 
कहा, उनसे पूछो न, क्यो रोते हैं। भीष्मदेव बोले, मे यह्‌ विचार 
कर रोता हूँ कि भगवान्‌ के कार्य को कुछ भी न समझ सका । है 
कृष्ण, तुम इन पाण्डवों के साथ फिरते हो, पग-पग पर इनकी 
रक्षा करते हो, फिर भी इनकी विपद्‌ का अन्त नही 
श्रीरामकृष्ण--ईश्वर ने अपनी माया से सव छुछ टक रखा 
है--$छ जानने नही देता । कामिनी और काचन ही माया है ॥ 
इस माया को हटाकर जो ईश्वर के दर्गन करता है, वही उसे 
देख पाता है । एद आदमी को समझाते समय ईइवर ने एक 
चमत्कार दिखलाया । अचानक सामने देखा देश (कामारपुकुर) 
का एक तालाब, और एक आदमी ने काई हटाकर उससे जल 
पी लिया । जल स्फ्टिक की त्तरह साफ था | इससे यह सूचित 
हुआ कि बह सच्चिदानन्द मायारूपी काई से ढका हुआ है,-- 
जो काई हटाकर जल पीत्ता है वही पाता है ॥ 
सुनो, तुमसे बडी गृढ बाते कहता हूं । झाऊओ के तले 
चैठे हुए देखा कि चोर दरवाजे का सा एक दरवाजा सामने है । 
कोठरी के अन्दर क्या है, यह तो मुझे मालूम नही पडा। में एक 
नहस्नी से छेद करने लगा, पर कर न सका। में छेदता रहा, 
पर वह चार बार भर जाता था। परन्तु पीछे से एक वार इतन 


श्प६ ओोरामकृष्णबचनामृत 


बडा छेद बना ! ” 

यह कहकर श्रीरामहकृष्ण चुप रहे । फिर बोलने रूग्रे-- 
ये सब वडी ऊँची वाते हैं। वह देखो, कोई मानों मेरा मूंह दवा 
देता है । 

“इंइवर के चेतन्य से जयत्‌ चेतन्यमय है । कमी-वभी देखता हूँ 
कि छोटी-छोटी मछलियों में वही च॑तन्य घूम-फ़िर रहा है ।” 

गाडी दरमाहड्ठा के निकट पहुँची। श्रीरामहूप्ण फिर कह 
रहे हैं । 

“कमी-वर्भी देखता हूँ कि वर्षा में जिस प्रकार पृथ्वी जल से 
ओनप्रोत रहती है, उसी प्रकार इस चैतन्य से जगत ओतप्रोव है । 

“इतना सब दिखाई तो पड़ता है, पर मुझे अभिमान 
नही होता ।” 

मणि (सहास्य)-- आपका अभिमान कसा ? 

श्रीरामहृष्ण--शपथ खाकर कहता हूँ, भोठा भी अभिमान 
नही होता । 

मणि--्रीस देश में सुकरात नाम के एवं आदमी थे। यह 
देववाणी हुई थी कि सब छोगो में वे ही ज्ञानी हैं। उन्हें आदइचर्ये 
हुआ | बहुत देर तक निर्जेन में चिन्ता करने पर उन्हें भेद माटूम 
हुआ | तव उन्होने अपने मित्रो से वहा, वेवल्ड मुझे ही माटूस 
हुआ है कि में कुछ नहीं जानता, पर दूसरे सब छोग बहते हैं 
कि हमें खूब ज्ञान हुआ है । परन्तु वास्तव में समी अनजान हैं । 

क्रीरमइझृप्ण--में कभी-कभी सोचता हूं कि में जानता ही कया 
हैं कि इतने छोग यहाँ आते हैं ! वेष्पवचरण बटा पण्टित था । 
वह बहता था विः तुम जो कुछ कहते हो सब थास्त्रों में पाया 
जाता है। वो फिर तुम्हारे पास बयो बाना हूँ ? तुम्हारे मुँह से 
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चही सब सुनने के लिए । 

मणि--आपकी सब वाते झास्त्र से मिलती हैं। नवद्वीप 
गोस्वामी भी उस दिन पानीहादी में यही वात कहते थे । आपने 
कहा था च--गीवा' गीता!” वार-वार कहने से त्यागी” त्यागी! 
हो जाता है । जापकी इसी वात पर । 

श्रीरामक्रष्ण--मेरे साथ क्या दूसरो का कुछ मिलता-जुलता 
है । किसी पण्टित या साधु का ? 

मणि--आपको ईइ्वर ने स्वय अपने हाथो से बनाया है । और 
दूसरों को मज्ञीन में डारकर। जेसे नियम के अनुसार सृष्टि 
होती है । 

श्रीरामकृष्ण (सहास्य, रामलारू आदि से)--अभरे, कहता 
क्या है १ 

श्रीरामकृष्ण की हँसी रुकती ही नहीं। अन्त में उन्होने 
कहा--शपथ खाता हूँ, मुझे इससे तनिक भी अभिमान नहीं 
होता । 

मणि--विद्या से एक लछाभ होता है। उससे यह मालूम हो 
जाता है कि में कुछ नही जानता, और मे कुछ नही हूँ । 

श्रीरामकृष्ण---ठीक है, ठीक है | में कुछ नहीं हूँ ! में कुछ 
नही हूँ ! अच्छा, अंग्रेजी ज्योतिष पर तुम्हे विश्वास है ? 

मणि---उन छोगो के नियम के अनुसार नये आविष्कार 
हो सकते हैं, युरेनम ( एः३०००७) ग्रह की अतियमित चार देख- 
कर उन्होने दुर्वीन से पता लगाकर देखा कि छुक नया ग्रह 
( पर०छ।०ा० ) चमक रहा है । और उससे ग्रहण की गणना भी हो 
सकती है । 

ओरामकृष्ण--हाँ, होती है । 


३५८ शोरामकृष्णदचनामुत 


गाडी चल रही है--प्राय अबर के मकान के पास आा गयी 
है। श्रीरामकृष्ण मणि से वहते हैं--सत्य में रहना, तभी ईदबर 
मिल्ेगे । 

मणि--एक और बात आपने नवद्वीप गोस्वामी से कही 
थी--है ईइवर, मे तुझे ही चाहता हूँ । देखना, अपनी भुवव- 
मोहिनी माया के ऐद्वर्य से मुझे मुग्य न करवा। मे तुझे ही 
चाहता हूं ।' 

श्रीरामहृप्ण--हाँ, यह दिल से कहना होगा । 


परिच्छेद २६ 
ज्ञानयोग और निर्वाण मत 
(१) 


पण्डित पद्मलोचन । दिद्यासागर 

ज्ञापाट की कृष्णा तुतोया तिथि है, २२ जुलाई, १८८३ ई० 
आज रविवार है। भक्त लोग अवसर पाकर श्रीरामक्ृष्ण के 
दर्शन के छिए फिर आये है। अधर, राखाल और मास्टर 
कवकत्ते से एक गाडी पर दिन के एक-दो बजे दक्षिणेश्वर पहुँचे । 
श्लीरामकऋृष्ण भोजन के वाद थोडी देर आराम कर चुके हैं। कमरे 
में मणि मल्लिक आदि मी भक्त बे हैं | 

श्रीरामहृष्ण अपने छोटे तस्त पर उत्तर की जोर मुँह किये बैठे 
हैं । भक्त लोग जमीन पर--कोई चटाई और कोई आसन पर -- 
बेठे है। पास ही, पश्चिम की ओर गगा दक्षिणवाहिनी हुई 
हैं। वर्षा पटतु के कारण छोत बडा प्रवछल था, मानो गगा 
सागर-सगम पर पहुँचने के लिए बडो व्यग्र हो, केवल राह में 
क्षण भर के लिए महापुरुष के ध्यान-मन्दिर के दर्शन और स्पर्श 
करती हुई जा रही थी । 

श्रीयुत मणि मल्लिक पुराने ब्राह्ममक्त हैं ॥ उनकी उम्र साट- 
पेंराठ वर्ष की है। कुछ दिन हुए वे वाराणसी गये थे। आज 
ओरामकृष्ण से मिलने आये हैं और उनसे वाराणसो-दर्शन का 
वर्णन कर रहे हैं । 

मणि मल्लिक--एक और साथु को देखा। वे कहते हैं कि 
इन्‍न्द्रियन्सयम के दिना कुछ नहीं होगा। सिर्फ ईइवर कौ रट 


बे६० शओ्रोरामह्ृष्णददनामूत 


लगाने से क्या हो सकता है ? 

श्रीरामहृष्ण--इन छोगो का मत यह है कि पहले साधना 
चाहिए--भम, दम, तितिक्षा चाहिए । ये निर्वाण के लिए चेष्टा 
रूर रहे हैं। ये वेदान्ती हूँ, सदेव विचार करते हैं, ब्रह्म सत्य है 
बौर जगत मिथ्या ।' बडा कठिन मार्ग है। यदि जगत्‌ मिथ्या 
हुआ तो तुम मी मिथ्या हुए । जो कह रहे हैं वे स्वय मिश्या हैं, 
उनकी बाते भी स्वप्नवत्‌ हैं । बडी दूर को बात है । 

“एक दृष्टान्त देवर समझाता हूँ ॥ जँसे कपूर जलाने पर कुछ 
भी शेप नहीं रहता, मगर लक्डी जलाने पर राख बाकी रह 
जाती है । अन्तिम विचार के वाद समाधि होती है। तब “में 
“तुम' “जगत्‌' इन सवका कोई पता हो नही रहता । 

“प्मयलोचन वडा ज्ञानी था, इधर में तो माँ-माँ कहकर 
प्रार्थना करता था, तो भी मुझे खूब मानता था। वह वर्दवान 
राज का सभापण्टित था । क्छकत्ते में आया था--बामारहाटी 
के पास एक बाग में रहता था। पण्डित को देखने की मेरी 
इच्छा हुई । मेने हृदय को यह जानने के लिए भेजा कि पण्डित 
को अभिमान है था नहीं। सुना कि अभिमान नही है। मुझसे 
उसकी मेंट हुई। वह तो उतना ज्ञानी और पण्डित था, परन्तु 
मेरे मूंह से रामप्रसाद के गाने सुनवर रो पडा वाले करके 
ऐसा सुख मुझे कही और नही मिल्य । उसने मुझसे कहा, 'मक्नों 
था सग करने को कामना त्याग दो, नहीं तो तरह-तरह के लोग 
हैं, वे तुमकों गिरा देंगे। वैष्णवचरण बे गुर उत्मवानन्द से 
उसने पत्र-व्यवहार करवे विचार विया था, फिर मुझसे बहा, 
आप भी जरा सुनिये। एक नभा में विचार हुआ घा,--शिव 
बडे हैं या ब्रह्मा ”? जन्‍्त में पण्डितों ने पद्मल्मेचन से पूछा। 
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पमलोचन ऐसा सरछ था कि उसने कहा, मेरे चौदह पुरखों में 
से कसी ने न तो शिव को देखा और न ब्रह्मा को ही / 
“वाामिनी-काचन दस त्याग! सुनकर एक दिन उसने मुझसे कहा, 
“उन सबका त्याग क्यों कर रहे हो ” यह रुपया है, वह मिट्टी 
है,-यह भेदवृद्धि तो अज्ञान से पंदा होती है ।” में क्या कह 
सकता था--बोला, क्या मालूम, पर मुझे रुपया-पैसा आदि 
ऋरूचता ही नही 7 

“एक पण्टित को बडा अभिमान था। वह ईश्वर का रूप 
नही मानता था। परन्तु ईश्वर का कार्ये कौन समझे ? वे आया- 
शक्ति के रूप म॑ उसके सामने प्रकट हुए ।॥ पण्डित बडी देर तक 
खेहोश रहा । जरा होश सँमालने पर लगातार का, का, काः 
(जर्थातव्‌, काली) की रठ लगाता रहा ! 

भक्त--महाराज, आपने विद्यासागर को देखा है ? कैसा देखा ? 

श्रीरामकृष्ण--विद्यासागर के पाण्डित्य है, दया है, परन्तु 
अन्तदृष्टि नही है ॥ भीतर सोना दवा पडा है, थदि इसकी खबर 
उसे होती तो इतना वाहरी काम जो वह कर रहा है, वह सब 
"घट जाता और अन्त में एकदम त्याग हो जाता | भीतर, हृदय 
में ईघ्वर है यह बात जानने पर उन्ही के ध्यान और चिन्तन में 
आन लग जाता । किसी-किसी को बहुत दिन तक निष्काम कर्म 
कऋरते-बरते अन्न में वेराग्य होता है और मन उघर मुड जाता 
है--ईइवर से लूग जाता है ॥ 

“जैसा काम ईश्वर विद्यासागर कर रहा है वह बहुत अच्छा 
है । दया बहुत अच्छी हैं ॥ दया और माया में वडा अन्तर है । 
दया अच्छी है, माया अच्छी नहीं । माया का अर्थ वात्मीयों से 
जेम है--ज्षपनी रुत्री, पुत, भाई, चहिन, भतीजा, भावजा, माँ, 


कफ >प्ब्ल द्र्त 


बाप इन्ही से | दया--सव प्राणियों से समान प्रेम है ।” 
(२) 
ब्रह्म त्रिगुणातीत । 'मृंह से नहों बताया जा सकता 

भास्टर--क्या दया भी एक वन्यन है २ 

श्रीरामकृष्ण---वह तो बहुत दूर की बात ठहरी। दया 
सतोग्रुण से होती है। सतोगुण से पालन, रजोगुण से सृष्टि और 
तमोगुण से सहार होता है, परन्तु ब्रह्म, सत्त्व, रज, तम इन तीनो 
गुणों से परे है--भ्रद्गति से परे हैं 

“जहाँ यथार्थ तत्त्व है वहाँ तक गुणों की पहुँच नहीं । जैसे 
चोर-डाकू कसी ठीक जगह पर नही जा सकते, वे डरते हैं कि 

कही पक्डे न जायें । सत्त्व, रज, तम ये तीनो गुण टाक्‌ हैं । एक 
कहानी सुनाता हूँ । 

“एक आदमी जगछ की राह से जा रहा था कि तीन डाकुओ 
ने उसे पकडा। उन्होने उसका सब कुछ छीन लिया । एक डाकू 
ने कहा, “इसे जीवित रखने से क्या छाम ?” यह कहरर वह 
तल्वार से उसे काटने आया । तब दूसरे डाकू ने कहा, 
“नहीं जी, काटने से क्या होगा ”? इसके हाथ-पेर वाँघकर यही 
छोड दो 7 बेसः करके डाकू उसे वही छोडकर चले गये ॥ थोड़ी 
देर बाद उनमें से एक छौट आया और कहा, ओह ' तुम्हे चोट 
लगी ? आओ, मे तुम्हारा वन्धन सोल देता हूँ ।” उसे मुक्त कर 
डाफू ने कहा, “आओ मेरे साथ, तुम्हे सडक पर पहुँचा दं ।' बडी 
देर में सडक पर पहुँचकर उसने कहां, “इस रास्ते से चले जाओ, 
बह तुम्हारा मकान दिखता है ! तव उस आदमी ने डाकू से 
कहा, भाई, आपने वडा उपकार क्या, अब आप भी चल्पिे मेरे 
मकान तक, आइये ॥' डाक ने वहा, नहीं, में वहां नहीं आ 
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सकता, पुलिस को खबर लग जायगी 

“यह ससार ही जगल है । इसमे सत््व, रज, तम ये तीन डाकू 
रहते हैं---वे जीबो का तत्वज्ञान छीन छेते हैं।॥ तमोगुण मारता 
चाहता है, रजोगयुण ससार में फँसाता है, पर सतोगुण रज और 
तम से बचाता है। सत्त्वगृण का आश्रय मिलने पर काम, कोध 
जादि तमोगुणो मे रक्षा होती है॥ फिर सतोगृण जीवों का ससार- 
बन्यन तोट देता है, पर सतोगुण भी डाकू है---वह तत्त्वज्ञानः 
नही दे सकता। हाँ, वह जीव को उस परमघाम में जाने को 
राह तक पहुँचा देता है और कहता है, 'वह देखा, तुम्हारा मकान 
वह दोख रहा है!” जहाँ ब्रह्मज्ञान है, वहाँ से सतोगुण भी: 

बहुत दूर है । 

“ब्रह्म क्‍या है, यह मुँह से नहीं बताया जा सकता। जिसे 
खसका पता लगता है वह फिर खबर नही दे सकता। छोग कहता 
हैं कि कालेपानी में जाने पर जहाज फिर नहीं लौटता । 

“चार मित्रो ने घूमते-फिरते ऊंची दीवार स घिरी एक जगह 
देखी । भीतर कया है यह देखने के लिए मभी वहुत ललरूचाये ॥ 
एक दीवार पर चढ गया । झाँककर उसने जो देखा तो दग रह 
शया, और “हा हा हा हा! कहते हुए भीतर कूद पडा ! फिर 
कोई खबर नही दी । इस तरह जो कोई चटा वही हा हाहाहा 
कहते हुए कूद गया ' फिर खबर कौन दे ? 

“जड-भरत, दत्तात्रेय--ये ब्रह्मदर्गन के वाद फिर खबर नहीं 
दे सके । ब्रह्मज्नान के उपरान्त, समाधि होने से फिर “अह नहीं 
रहता । इसीलिए रामश्रसाद ने कहा है, “यदि अकेले सम्भव न 
हो तो मन, रामप्रसाद को माय ले / मन की लय होनी चाहिए, 
फिर 'रामप्रसाद' की, अर्थात्‌ अह-तत्त्व की भी लय होनी चाहिए ६ 
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नव वही वह ब्रह्मजान मिल सकता है ।7” 

एक भक्‍त--महाराज, क्या झुकदेव को ज्ञान नहीं हुआ था ? 

श्रीरामछप्ण--क्विने कहते हैं कि शुकदेव ने ब्रह्म-ममुद्र को 
देखा और छुआ ही भर था, उसमें पेठकर गोता नहीं छगाया। 
इसीलिए लौटकर उतना उपदेश दे सके । कोई कहता है, बहा- 
ज्ञान के वाद वे व्टैट आये थे--लोकशिक्षा देने के छिए। परीक्षित 
को भायवत सुनावा था और कितनी ही छोकशिक्षा देनी थी-- 
इसील्ए ईश्वर ने उनके सम्पूर्ण अह-तत्त्व का छय नहीं किया । 
एक्मान विद्या का जह' रखे छोडा था । 

केशव को शिक्षा । दल (साम्प्रदाधिकता) अच्छा नहीं 

एक भवक्‍त---बया हह्मज्ञान होने के बाद सम्प्रदाय आदि चलाया 
जा सकता है ? 

श्रीरामकृष्ण--कैशव सेन से ब्रह्म्ञान की चर्चा हो रही थी । 
केशव ने बहा, जाये कहिये। मेने कहा, और आगे कहने से 
सम्प्रदाय आदि नहीं रहेगा । इस पर केशव ने कहा, तो फिर 
रहने दीजिये । (सब हँसे) तो भी मेने कहा, में कौर 'मेस 
--यह कहना अन्नान है । 'में कर्ता हूँ, और यह स्त्री, पुत्र, सम्पत्ति, 
मान, प्रतिप्ठा--यह सव मेरा है' यह विचार बिया अन्नात के 
नही होता | तब केशव ने कहा, महाराज, 'अहँ” को त्याग देने 
से तो फिर बुछ रहता ही नहीं। मेने कहा, वेश्व, में चुमस 
पूरा 'अह' त्यागने को नहीं कहता हूं, तुम कच्चा बहू छा दा, 

में कर्ता हें.' यह स्त्री और पुत्र मैरा हैं, में गुरु हें -->दइस तरह 
का अभिमान कच्चा अहँ है--इसी को छोट दो । इसे छोट्कर 
'पककय अहं! बनाये रखो । में ईइवर का दास हूँ, उसका सकते 

हूँ; में अवर्ता हूँ और वे ही कर्ता हैं--ऐसा सोचते रही । 
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एक भक्‍त--कक्‍्या पक्का अह! सम्प्रदाय वना सकता है ? 

क्रीरामकृप्प--मेने केशव सेन से कहा, मे सम्प्रदाय का नेता 
हूँ, मेंने सम्प्रदाय बनाया है, में लोगो को शिक्षा दे रहा हुँ---इस 
तरह का अभिमान कच्चा अह' है। किसी मत का प्रचार करना 
बडा कठिन काम है। वह ईइवर की आज्ञा बिना नहीं हो सकता + 
ईश्वर का आदेश होना चाहिए । शुकदेव को भागवत की कथा 
सुनाने के लिए आदेश मिला था। यदि ईश्वर का साक्षात्कार 
होने के बाद किसी को आदेश मिले और तव यदि वह प्रचार का 
बीडा उठाये--लोगो को छिक्षा दे, तो कोई हानि नहीं । उसका 
जअह 'कच्चा अह' नही, पक्का अह! है । 

“मेने केशव से कहा था, कच्चा अह छोड दो । 'दास-अह* 
भिक्‍तर का पह--इसमें कोई दोप नही । तुम सम्प्रदाय की चिन्ता 
क्र रहे हो, पर तुम्हारे सम्प्रदाय से लोग अलग होते जा रहे हैं। 
केशव ने कहा, अमुक व्यक्षित तीन वर्ष हमारे सम्प्रदाय में रहकर 
फिर दूसरे सम्प्रदाय में चछा गया और जाते समय उलटठे गालियाँ 
दे गया। मैने कहा, तुम लक्षणों का विचार क्यों नहीं करते ? 
क्या किसी को चेला बना लेने से ही काम हो जाता है | 

“क्षेशव से मैने और भी कहा था कि तुम आयद्ाशक्ति को 
मातरों । ब्रह्म और झक्ति अभिन हैं--जो ब्रह्म है वे ही सक्ति हैं। 
जब तक में देह हूँ, यह घोघ रहता है, तब तक दो अलग-अलग 
प्रतीत होते हैं ॥ कहने के समय दो आ ही जाते है । केशव ने 
काली (शक्ति) को मान लिया था। 

“एक दिन केशव अपने शिप्यो के साथ आया। मेने कहा, में 
तुम्हारा ब्यास्यान सुनूंगा । उसने चाँदनी में बेठकर व्यास्यान 
दिया | फिर घाट पर आकर बहुत कुछ बातचीत को मेने कहा, 
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जो भगवान्‌ हैं वे ही दूसरे रूप में मक्‍त हैं, फिर वे ही एक दूसरे 
रूप में भागवत हैं। तुम कोग कहो, भागवत-सकत-नगवान्‌ । 
केशव ने और साथ ही भक्तों ने मी कहा, भागवत-मकत-भग- 
बानू । फिर जब मेने कटा, कहो, गुस्हुप्प-वेण्यव, सब केशव 
न वहा, महाराज, बनी इतनो दूर बटना ठोक नही । न्ठोग मुझे 
कट्टर कहेंगे । 
जिगुणातीत होना वडा कठित है । ईश्वर-ठछाभ क्ये बिना 

दह सम्भव नहीं ॥ जीव माया वे राज्य में रहता है | यही माया 
ईश्वर को जानने नहीं देती। इसी माटा ने मनुष्य को अज्ञानी 
घना रखा है । हृदय एक बछडा लाया था । एक दिन मेने देखा 
कि उसे उसने वाग में वॉध दिया है, चारा चुगाने के छिए । मेने 
यूछा, हृदय, त्‌ प्रति-दिन उसे वहाँ क्यों बाँवता है २! हृदय ने 
कहा, मामा, वछटे को घर भेजूंगा । वडा होने पर वह हत्ठ में 
जोता जायगा / ज्योही उसने यह बहा, में मूछित हो गिर 
पटा ! सोचा, बसा माया वा सेन हैं ! कहाँ तो कामार- 
पुकुरमसिहोद और वहाँ कलकत्ता ! यह वछडा उतना रास्ता चला 
जायगा, वहाँ वटता रहेगा, फिर क्तिने दिन बाद हल खोचेगा 
डसी वा नाम ससार है--इसी का नाम माया है 

“बडी देर बाद मेरी मूर्छा टूटी थी 

(३) 
समाधि में 

क्षीरामहइ्ृष्ण प्राय सात दिन समाधिस्थ रहते हैं--उनजा 
चाहरी ज्ञान नहीं परे बरावर होता है, केवल बोौच बीच में भरतों 
के साथ ईश्वरीय प्रसम जौर सवी्तेन करते हुँ । +रीव तोन-चार 
बजे मास्टर ने देखा कि वे अपने छोटे तर्त पर चैंठे हैं--भावा- 


हे 
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विष्ट हैं । थोडी देर वाद जगन्माता से बाते करते ह । 

माता मे वार्तालाप करते हुए एकवार उन्होंने कहा, माँ, उसे 
एक कला भर भक्त क्यो दी ?” थोड़ी देर चुप रहने के बाद 
फिर कहते हैं, माँ, समझ गया, एक कला ही पर्याप्त होगी । 
उमी में तेरा काम हो जायगा--जीवश्षिक्षण होगा 7 ! 

कया श्रीरामकृष्ण इसो तरह अपने अन्तरण भजतों में शक्ति- 
'सचार कर रहे हैं ? क्या यह सब तैयारी इसीलिए हो रही है 
कि थागे चलकर ये जीवो को शिक्षा दगे २ 

सास्टर को छोड कमरे म राखाल भी व॑ठे हुए हैं। श्रीराम- 
कृष्ण अब भी भावमग्न है, राखाल से कहते है, 'त्‌ नागज हो 
शया था ? मेने तुझे क्यो नाराज किया, इसका कारण है, दवा 
अपना ठीक असर करेगी समझकर | पेट में त्तिल्ली अधिक बढ 
जाने पर मदार के पत्ते आदि लगाने पडते है । 

कुछ देर बाद कहते हैं, हाजरा को देखा, शुष्क काप्ठवत्‌ है । 
सब यहाँ रहता क्यो है ? इसका कारण है, जटिला कुटिला# के 
“रहने से लीला की पुष्टि होती है। 

(मास्टर के प्रति) “ईब्वर का रूप मानना पडता है। 
जगद्धानी रूप का अर्थ जानते हो ? जो जगत्‌ को धारण क्ये 
है--उनके धारण न करने से, उनके पालन न करने से जगत 
सष्दक्षप्ट हो जाय । मनरूपी हाथी को जो वच्य में कर सकता 
'है, उसी के हृदय में जगद्धात्ी उदय होती हैं ।” 

राखालू--मन मतवाला हाथी है । 

श्रीरामकृष्णग---मिंहवाहिनी का सिंह इसीलिए हाथो को 
दबाये हुए है । 

+ ओोराधा को सास जौर ननद--जआयान धोष को माता और बहिन 
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सन्स्‍भ्था समय मन्दिर म आरती हो रही है । श्रीरामहृण्य भी 
अपन कमरे में ईश्वर का माम छे रहे हैं । घर में घूनो दी गयी। 
श्रीरामकृष्ण हाथ जोडकर छोटे तन्त पर बेठें हैं--माता का 
चिन्तन कर रह हैं। वेल्भरिया के योविन्द मुक्‍र्जी और उनके 
कई मित्रा ने आकर उनको प्रणाम किया और जमीन पर वैठे । 
मास्टर और राखाल भी वेठे हैं । 

वाहर चाँद निकला हुआ है । जगत्‌ चुपचाप हँस रहा है। 
घर के भीतर सब लोग चुपचाप बेठ श्रीरामहइृप्ण की घान्त मूर्ति 
देख रहे हैं। भाप भावमग्न हैं। कुछ देर वाद बाने की । जब 
भी भावाविष्ट हैं । 

वयामा रूप । उत्तम भवत । विचार पथ 

श्रीरामजृष्ण (भावमस्न )--तुम छोगो को कोई था ही, तो 
पूछा । में समाघान करता हूं । 

गीविन्दर तथा अन्यान्य भक्त लोग सोचने रये । 

गाविन्द--महाराज, श्यामा रुप क्यो हुआ ? 

श्रीरामडृष्ण--वह तो सिर्फ दूर से वैसा दिखता है। पास 
जाने पर कोई रग ही नहीं ! ताटाब्र वा थानी दूर से काला 
दिखता है। पास जाकर हाथ से उठाकर देखो, कौ रग नही । 
आावाग दूर से नीले रग का दिखता है । पास के आकाश को 
देखो, कोई रग नही । ईश्वर के जितने ही समीप जाजोगे उतनी 
ही धारणा होगी कि उनका नाम रूप नहीं। कुछ दर हट आने 
में फिर वही मेरी व्यामा माता । जैसे घासफ्ठ वा रग । 

“दयामा पुरुष है या प्रदत्त ? किसी भवत ने पूजा वी थी । 

॥ई दर्शन करने आया तो उसने देवी के गले में जनेऊ देसवर 
कहा, तुमने माता के गले में जनेऊ पहनाया है !” भषत ने बहा, 
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“भाई, तुम्ही ने माता को पहचाना है । मैं अव तक नहीं पहचान 
सका कि वे पुरुष हैं या प्रकृति! इसोलिए जनेऊ पहना 
द्विया था 

“जो ध्यामा हैँ वे हो बह्म हें जिनका रूप है वे ही रूपहीन 
भी हैं। जो समगरुण हैं वे ही निर्भुण हैं। ब्रह्म ही भक्ति है मौर 
शक्ति हो ब्रह्म । दोनो में कोई मेंद नहीं । एक सच्चिदानन्दमय 
है भौर दुसरी सच्चिदानन्दमयी ४7 

गोविन्द -योगमाया क्यो कहते हैं ? 

श्रीरामइ एफ-योगसाया अर्थात्‌ पुरुष प्रकृति का योग | जो 
कुछ देखते हो वह सत्र पुरुष प्रकृति का योग है । झिवकाली की 
मूति में शिव के ऊपर कारी खड़ी हैं। शिव शव की भाँनि पडे 

, काली छिव की ओर देख रही हैं,--यह सब पुरुष प्रद्मति का 
योग है । पुरुष कियाहीन है, इसीलिए शिव छाव हो रहे है । 
पुरुष के योग से प्रकृति सब काम करती है--सृष्टि, स्थिति, 
प्रल्य करती है । रावाह्ुष्ण की युगल मूर्ति का भी यही अभि- 
प्राय है । इमी योग के लिए वकमाव है । और यही योग दिखाने 
के लिए श्लीकृष्ण की नाऊ में मुकता और श्रीमती की साक मे 
नीटम है। ध्ीमती का रग गोरा, मुस्ता जैसा एज्ज्वड है । श्रीकृष्ण 
का रंगे सावला है। इसीलिए श्रीमती नीलम घारण करती है, 
फिर क्षीकषणए के वचन पीले और श्रीमती के नीले हैं । 

“उत्तम भवन कोन हैं ? जो ब्रह्मन्नान के बाद देखता है कि 
ईब्वर ही जीव, जगत्‌ और चौबीस नत्त्व हुए हैं। पहले 'नेति 
नेति (यह नहीं, यह नहीं) करके विचार करते हुए छत पर 
पहुँचना पडता हू । फिर वही आदमी देखता है कि छत जिन 
चीजो--ईट, चूने और सुरखी-से वी है, सीटी भी उन्ही से 

१. - २४ 
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श्ीरामइणयदचनामृत 
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॥ तब बह देवता है कि ब्रह्म ही जीव, जयन्‌ और सब 


७्भे 
. थे 
भा # 


| 
ब्प् 


नेवल शुप्क विचार रास, राम, में उस पर यूबता हूं 
(वे जमीन पर थूतते हैं 

“प्रयो विचार कर घ॒स्त बना रहेंगा ! जब तक “में! और 
तुम है, व तक प्रार्थना है वि ईइवर वे चरणक्मलो में झद्धा- 
नक्षित वनी रहे । 

(गोविन्द से ) “कसी कहता हैँ, तुम्ही में! हो और मं ही 
तुम' हूँ । फिर कभी तुम्ही तुम हो---ऐसा हो जाता हैं * उस 
समय जपने बह को टंट नहीं पाता। 

“डक्ति का हो अवतार होता हैं । एक मत से राम और कृष्य 
चिदानन्द समुद्र वी दो छहरे हैं । 

“बड्टलज्ञान के वात चैतन्य होता हैं। तव मनुष्य देखता है 
कि ईदवर ही चतन्य-हप में सब प्राणियों में है। चतन्य-टास के 
बाद आनन्द होता टै--बदत-चैतम्य-नित्यानन्द' # 

(मास्टर से) “जौर तुमसे कहता हें--इव्वर के रूप पर 
अविश्वास मत करना । यह विदवास वरना कि ईश्वर के रूप 
हैं, फिर जो रूप तुम्हे पसन्द हो उसी का ध्यान करना । 

(गोविन्द से) “वात यह है कि जब तक भोग-वासना बनी 
रहती है, तव तवा ईश्वर को जानने या उनके दर्भन बरने के 
टिए प्राण व्यादुद् नहीं होते । वच्चा खेल में मग्त रहता है । 
मिठाई देकर बह टानो तो थोटी सो खा छेगा। जब उद्ते न खेल 


ो 





पर्द्वरहद्ी शताब्दी में नदिया में तीन मतठापुर॒ष भी इन्ही नामों के 
हुए थे । उसमे श्रीचरवन्य भग्रदान्‌ के वार समय जाते हैं। शेप दो 
ड्नं 


ज्ञानयोग ओर निर्वाण मत ३७१ 


झच्छा रूगता है न मिठाई, तव वह कहता है, माँ के पास जाऊंगा । 
फिर वहू मिठाई नहीं माँगता । अगर कोई आदमी जिसे उसने 
न कभी देखा है और न पहचानता है, आकर कहे, आ, तुझे माँ 
के पाम ले चल, तो वह उसके साथ चला जायगा। जो कोई 
उसे गोद में विठावर के जायगा, वह्‌ उसी के साथ जायगा। 

“समार के भोग समाप्त हो जानें के वाद ईइवर के लिए प्राण 
व्याकुल होते हैं ॥ उस समय केवल एक चिन्ता रहती है कि किस 
त्तरह उन्हें पारऊँ । उस समय जो जैसा वताता है, मनुष्य वैसा ही 
करन लगता है ।” 


परिच्छेद २७ 
पानयोग तथा भक्तियोग 
(१) 


ईशवरदर्शन की वात । जीवन का उद्ृदय 

फिर एक दिन १८ अगस्त १८८३ ई० धनिवार को सीमरे 
पहर श्रीरामहृष्प वल्वराम के घर जाये हैं । वे अवतास-दत्त्व 
समझा रहे हैं । 

श्रीरामहृप्ण (भक्तों के प्रति /--मवतार 
भक्ति और भक्त छेशर रहते हैं। मानों छत पर चटक्कर सीटी 
से धाते-जाते रहना । जब तक ज्ञान नहीं होता, जब तद सभी 
बामनाएँ नप्ट नहीं होनी, तब सक्क दूसरे ल्वेय छत पर चटुने के 
दिए भवितपथ पर रहेगे 4 सब वानसनाएँ मिट जाने पर ही छत 
पर उठा जाता हैं । दृकानदार का हिसाव जय नक्ू नहीं मिलता, 
तब तक वह नहीं सोता। खाते का हिसाव ठीज करके ही 
खोता है ! 

(मास्टर के प्रति) “मनृप्य तन्ी सफल होया जब बह डुबती 
छगायेगा । ऐसे सनुप्य दे छिए सफ़छता मिद्चिवत है ॥ 

“अच्छा, वेशव सेन, शिवनाथ,--से छोय जो उपासना करते 
हैं, वह तुम्हें दीदी लगती है ?” 

मास्टर--जी, लापता कहना 
वर्णन दरते हैं, परन्तु व्ीचे 
बहुत कम वहते हैं। प्रायः दगयीचे 


उसी में समाप्ति हो जाती है । 













ज्ञानघोग तथा भव्वितयोग इंछर३ 


श्वीरामकह्षृण्पय-- ठीक । बगीचे के माल्कि की खोज करना 
और उनमे वानचीत करना, यहो काम है। ईइवर का दर्शन ही 
जीवन का उद्देश्य है । # 

चुनराम के पर से जब अऊबर के घर पधारे हैँ । सायकाद के 
चाद अवबर के वेठकघर में नाम-सकीतेन और नुत्य कर रहे हैं, 
चैप्पवचरण कीर्तेनकार गाना गा रहे हैं। जधर, मास्टर, राखाल 
आदि उपस्थिन है । 

कीर्तेन के वाद श्रीरामहृण्ण भाव में विभोर होकर बैंठे हैं, 
रामछाल से उह रहे हैं, 'पहा $ का जल श्रावण मास का जल 
नही हैं। श्रावण मास का जर काफी तेजी के साथ आता है 
ओर फ़िर निकल जाता है। यहाँ पर पाताल से निकले हुए 
छिव हैं, स्थापित किये हुए थिव नहीं है । व्‌ नोध में दक्षिणेश्वर 
से चला पाया, मेने माँ से कहा,--माँ, इसके अपराध पर 
ब्यान न देना 7” 

क्‍या श्रीरामइ्ृण्य अवतार हैं ? पाताल से निकले हुए थिव हैं ? 

फ्रि भाव विभोर होकर अधर से कह रहे है--मैय्या, तुमने 
जो नाम लिया था, उसी का ध्यान करो ४ ऐसा कहकर अधर 
की जिहवा अपनी डेंगेी से छूकर उस पर न जाने क्या शिख 
दिया । वया यही अधर की दीक्षा हुई ? 

(२) 
देदान्तबादियोंका मत । साया अथवा दया ? 
जाज रविवार का दिन है। श्रावण छृष्ण प्रतिपदा, १९ 
जामा वा अर द्ष्टत्य श्लावत्या, मनन्‍्तत्या निदिष्यासितत्य 
-+बुहदारण्वक, २४५ 





« म्वय का ल्क्षित कर ६ 


ड्ज्ड थोरामइ्ृण्पवचतानूत 


कुछ बाराम कर रहे थे। विश्वाम के बाद--जनी दोपहर का 
समय ही है--वे अपने कमरे में तस्त्र पर बंठे हुए हैं। 
समय मास्टर ने आकर उन्हें प्रणाम किया। थोंडी देर वाद उनके 
साथ वेदान्त-सम्बन्धी बातचीत होने छूगी । 


श्रीरामहृष्प ( मास्टर से )-देखों, अप्टावक-ख्रहिता में 
आत्मज्ञान की बाते हैँ । आत्मनग्नो कहते हैं, सोह़म्‌ जर्थात्‌ 
में ही वह परमात्मा हूँ । यह वेदान्तवादी सन्‍्यासियों का मल है । 
सासारिक व्यक्तियों वे छिए यह मत ठीक नहीं है । सव दुछ 
क्या जाता है, फिर भी में ही वह्‌ निष्किय परमान्मा हें यह 
कैसे हो सकता है? वेदान्तवादी कहते हैं कि बात्मा निश्प्ति 
है। सुख-दु ख, पाप-पुष्य--ये रूव आत्मा का दुछ भी वियाड 
नही सकक्‍ते,--परन्तु देहामिमानी व्यक्तियों को कष्ट दे सवते हैं । 
घुंशआ दीवार को मैन्य करता है, पर आकाश का दुछ नहीं हर 
सकता । दृष्यविद्योर ज्ञातियों को तरह कहा करता था रि में 
स्तन अर्धात्‌ आवायवत्‌ हैं । वह परम सक्त था. उसके मुँह से 
यह बात भले ही झोना दे, पर सबके मुंह से यह भोना 
नहीं देती । 

“पर “में मुक्त हूँ” मह अभिमान बच्य ही बच्छा है । “मे मुक्त 
हूँ! बहते रहने मे जहनेवादा मुक्त हो जाना है। कौर में बद्ध 
हैं! कहते रहने से गहनेवात बद्ध हो रह जाता है। जो बेवर 
यह कहता है कि में पापी हैं! वही सचमुच गरिस्ता हैं। वहते 
यही रहना चाहिए--मेंने उसका सास स्था है, अब मेरे पाप 
बट़ों 2 मेरा वन्‍यन कैसा ? 


४ 


हि 


ज्ञानयोग तया भज्ितियोग इड५ 


“दृखो, मेरा चित्त वडा अप्रसन्न हो रहा है। हृदय # ने 
चिट्ठी लिखी है कि वह बहुत वीमार है। यह क्या है--माया 
या दया ! ” 

मास्टर भी क्‍या कहे--मौन रह गय । 

श्रीरामकृष्ण--माया किसे कहते है, पता है ? माता-पिता, 
भाई-वहिन, स्ती-पुत, भजि-भाँजी, भतीजे-मतीजी आदि जात्मीय 
जनो के प्रति प्रेम--यही माया है। और प्राणिमान से प्रेम 
का नाम दया है। मुझे यह क्या हुई--भाया या दया ? हृदय 
ने मेरे लिए बहुत कुछ किया था--वडी सेवा की थी--अपने 
हाथो मेरा मैला तक साफ किया था, पर अन्त मे उसने उतना 
ही कष्ट भी दिया था। वह इतना अधिक कप्ट देता था, कि 
एक बार में बाँध पर चढकर गया मे डूबकर देहत्याग करने 
सक को तैयार हो गया था। पर फिर भी उसने मेरा बहुत 
कुछ किया था। इस समय यदि उसे कुछ रुपये मिल जाते, तो 
मेरा चित्त स्थिर हो जाता | पर में किस बावू से कहूँ ? कौन 
कहता फिरे ? 

(३) 
भमिण्मयी आधार में चिन्मयों देवो! 
विष्णुपुर में मृण्मयी का दहन । भवत का सुख दु.ख 

लगभग दो या तीन बजे होगे । इसी समय 'भवतवीर अधर 

$ हृदय श्रीरामइृष्णदेव के भाँले थे और १८८१ ई० तक कालीमन्दिर 
में रहकर लगभग २३ दर्ष तक इनकी सवा की थी । उनका जन्मस्थान 
हुमली जिले के अन्तर्गत सिंहोड ग्राम में या। श्रीरामकृप्प का जन्मस्थात 
कामारपुझुर, यहाँ मे दो कौस दूर हैं ॥ ६२ वर्ष की अवस्या में हृदय का 
देहादसान हुआ। 





दे७६ थोरामइप्यदचतामुत्त 


सेव तथा बलराम जा पहुँचे कौर भूमिप्ठ हो प्रघाम कर बैठ गये। 
उन्होने पूछा, जाएगी तबीयत देसी है २” छीरामदइएणाय ने उह्या, 
हाँ, घरीर तो अच्छा ही है, पर मेरे मन में थोडी व्यथा हो सही 
४ इस जवसर पर हृदय वी सवारीक के सम्बन्ध में कोई वात 





है ॥7 
ही नहीं उठायी । वटेबाजार (क्ठदत्त) के मल्छिन-घराने की 

मिह्वाहिनी देवी की चर्चा छिटी । 

क्षीरामहणर--में भी सिहवाहिनी के द्र्मेन करने गया था । 
आसाधोबीपाडा (एक मुहल्ला) जे एक मस्खिक्-पराने के यहाँ 
देवी विसजमान थी। मब्यन दूटा-एट़ा था, क्योकि मारिक 
गरीब हो गये थे । कही कबूतर की विप्का पडी थी, कही काई 
जम गयी थी, और कही छत से सुरखी और रेत ही झर-्र कर 
गिर रही थी। दूसरे मल्लिक-घराने वालो वे मदान में जो श्री 
देवी बह श्री इसमें नहीं थी । 

( मास्टर से ) “बच्छा, इसव्य क्या अर्थ है, बतन्ञनों तो 
सही ॥/ 

मास्टर चुप्पी साथे देंठे रहे । 

क्लीरामइण्ण- बात यह है क्वि जिसके बर्म बा जैसा भोग है, 
उसे वेसा हो भोगना पडता है। सम्क्षार, प्रारम्ध बादिवातें 
माननी हो पहली हैं । 
. उस दूडे-पूटे मकान में नी मेने देखा वि सिहवाहिली का 
चेहरा उगमया रहा हैं। जाविनाव मानता ही पहना है। में 
एक बार विष्पुपुर गया था। वहां राता साहब के बक्‍्छे-तच्छे 
सन्दिर बादि हैं। वहाँ मृप्ययी नाम की मसवती की एव मूति 
नी है। मन्दिर के पास ही शृष्णबाँप, व्यछवॉघ नाम के वडे-बडें 
ताआवब हैं। तालाब में मुझे मसादे की यध मिली | भव्य ऐसा 





०, ०॥ 
4 4 
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जयो हुआ ? मुझे तो मालूम भी नहीं था कि स्नियाँ जब सुण्मयी 
देवी के दछ्तंन के लिए जाती है तो उनन्‍्ह वे मसाला चढदातो हैं ' 
तालाब के पास मेरी भाव-समाधि हो गयो। उस समय तक 
विप्रह्ह नही देखा था--भावावेशझ् म॒ मुझे मृण्मयी दवी के दर्शन 
हुए--ऋंटि तक 7 
इसी बीच में दूसरे भवत जा जुदे और काबुरू के विद्रोह तथा 
ज्वडाई की बाते होने रगी । किसी एक ने कहा कि याकूब खाँ 
(काबुल के अमीर) राज्सिहासन से उतार दिय गये है ॥ 
ओरामइृण्यदेव को सम्बोधन करके उन्होंने कहा कि याकूव खाँ 
जी ईश्वर का एक बडा भक्‍त है । 

श्रीरामकृष्ण--वात यह है कि सुख-दु ख देह के घर्म हैं । कवि- 
कक्ण-चण्डी में लिखा है कि कालूबीर को कद की सजा हुई थी, 
और उसकी छाती पर पत्थर रखा गया था। कालूबीर भगवती 
का वरपृत्र था फिर भो उसे यह दु ख भोगना पडा ॥ देह घारण 
करने से ही सुख-दु ख का भोग करना पडता है । 

“अआीमन्त भी त्तो बडा भक्त था। उसकी माँ खुल्लना को 
जमग्रवती कितना जधिक चाहती थी, पर देखो, श्रीमन्तर पर कितनी 
'विपत्ति पडो ! यहाँ तक कि वह इमशान में कांट डालने के लिए 
ले जाया गया ॥ 

४एक लकड॒हारा परम भकक्‍त था। उसे भगवती के साक्षात्‌ 
चर्गन हुए, उन्होंने उसे खूब चाहा और उस पर अत्यन्त कृपा की, 
परन्तु इतने पर भी उसका लूकडहारे का काम नही छूदा ! उसे 
पहले को तरह रकडी काटकर ही रोटी कमानी पडी। कारागार 
में देवकी को चतुर्मुंज घल-चज-गदाधारी भगवान्‌ के दर्भन हुए, 
चर तो भी उनका कारावास नहीं छूटा । 


इे८ट झीरामहृप्पददनासूत 


केवना कारावास ही ब्पो ? बरीर हीं तो चारे 
अनर्थ जा मूठ है। उसी को छूट वाना चाहिए था । 

शरीरामहृण्पण--बात बह है कि प्रारव्ध दर्मो छा भोग होता 
ही है। जब तक वह है, तब तक दह-घारण करना ही परटैया । 
एक काने बआादमी ने गगा-स्तान किया । उनके सारे पाप तो छूद 
गये, पर वानापन दूर नही हा !' (सभी हमसे) उसे अपना 
पूरवजन्म वा फल सोगना था, वही वह मोगता रहा । 

सास्टर--जा बाघ एक बार छोटा जा चुका उस पर फिर 
किसी सरह छा अधिकार नहीं रहता । 

श्रीरामहण्प--देह का नुख-दु ख चाहे जो दुछ हो, पर सह्त 
को ज्ञान-भक्ति जग ऐश्वर्य रहता है। वह ऐड्वर्य कभी नप्द नहीं 
हीता । देवो, पाण्डवों पर कितनी विपसलि पडो, पर इतने पर भी 
उनका चेतन्य एक बार भी नप्ट नहीं हुआ । उनकी सरर ज्ञानी, 
उनकी तरह भक्त कहाँ मिल सल्ते हैं २ 

(४) 
कप्तान ओर नरेन्द्र वा आगमन | समाधि! में 

इसी समय नरेन्द्र और विश्वताथ उपाध्याय ताये। विध्वनाथ 
सेपाल राजा के वक्ोल थे---राज-प्रतिनिधि से । श्रौरामहण"्य 
इन्हें कप्तान कहा करते थे । नरेन्द्र जो बायू लयमग इक्वीस 
वर्ष की थी--द्स समय वे वी ए में पटने हैं। दीच-बीच में 
विशेषत रविवार को इसेेन के लिए आ जाने हैं । 


जब वे प्रघाम करके वैंठ बये तो श्रीरामद्ापदेव ने नरेन्द्र 








द्चे 
गाना गाने के लिए कहा। घर वो पश्चिम ओर एक तस्बूरयय 
लटका हुआ था। यन्त्रों वा सुर मिलाया जाने लया । सब लोग 
एकाग्र होवर गर्वयें को जोर देखने लगे कि कद गाना आन्म्म 
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होता है। 

श्रीरामकृष्ण (नरेन्द्र से)--देख, यह अब वैसा नहीं बजता ।. 

कृप्तान--यह्‌ पूर्ण होकर वंठा है, इसी से इसमें शब्द नहीं 
होता ! (सब हँसे) पूर्ण बुम्म है 

श्वीरामकृष्ण (कप्तान से)--पर नारदादि कैसे बोले ? 

कृप्तान--उन्होंने दूसरों के दुख से कातर होवार उपदेश 
दिये थे । 

श्रीरामकृष्ण--हाँ, नारद, शुकदेव आदि समाधि के वाद नीचे 
उतर आये थे। दया के कारण दूसरो के हित की दृष्टिसे 
उन्हीने उपदेश दिये थे । 

नरेन्द्र ने गाता शुरू किया। गाने का आशय इस प्रकार था-- 

“सत्य शिव सुन्दर का रूप हृदय-मन्दिर में चमक रहा है + 
उसे देख-देखकर हम उस रूप के समुद्र में डूब जायेगे। (वह 
दिन कब होगा ? ) हे नाथ, जब अनन्त ज्ञान के रूप में तुमा 
हमारे हृदय में प्रवेश करोगे, तब हमारा अस्थिर मत निवकि 
होकर तुम्हारे चरणो में शरण लेगा । आनन्द और अमृतत्व के 
रूप में जब तुम हमारे हृदयाकाश में उदित होगे, तव चन्द्रोदय 
में जैसे चकोर उमग से खेलता फिरता है, वँसे हम भी, नाथ, 
तुम्हारे प्रकाशित होने पर आनन्द मनायेंगे ।” इत्यादि ॥ 

“आनन्द और अमृतत्व के रूप में! ये शब्द सुनते ही श्रीराम- 
कृष्ण गम्भीर समाधि में मग्न हो गये । आप हाथ बाँध पूर्व की 
ओर मुंह क्ये बैठे हैं । देह सरल और निइचल है । आनन्दमयी 
के रूप-समृद्र में आप डूव गये हैं । बाह्मज्ञान बिल्कुल नही है । 
सांस बडे कप्ट से चल रही है। नेत्र पलकहीन हैं | आप चित्रवत्‌ 
बैंठे हैं। मानो इस राज्य को छोड कही और गये हुए हैं ॥ 


चुटण श्री रामश्ष्पवदनाभृत 


(५) 
सचब्चिदानन्द छान का उपाय । ज्ञानो और नहस में अन्तर । 
ब्रह्म और शविद अभिन्न हूँ 

समाधि दूटी । इसी वीच मे नरेन्द्र उन्हे समाधिस्थ देखकर 
अमरे से बाहर पूर्व वाले वरामदे में चले गये हैं। वर्टां हाजरा 
सहाशय एक क्म्ब्ध के आसन पर हरिनाम की माछा हाथ में 
डिये बैठे हैं। नरेन्द्र उनसे बाते कर रहे हैं। इधर कमरा दर्णको 
स॒ भरा है। समापरि-भग के वाद श्वीरामहृष्ण ने भक्‍तो की ओर 
दृष्टि डाठी सो देखा कि नरेन्द्र बहाँ नही हैं । तम्बूरा सूना पडा 
था। सब भक्त उनकी ओर उत्सुक होकर देख रहे थे । 

श्रीराधाहृप्प--आग छगा गया है, अयउ चाहे वह रहे या 
नरहे। 

(कप्तान आदि से)--/चिदानन्द वा आरोप करों तो तुम्हे 
आौर भी आनन्द मिलेगा । चिदानन्द तो है ही, वेवल आवरण 
और विक्लेप है, अर्थात्‌ वह ढक गया है लौर उसवी जगह दूसरी 
चीज का आभास हो रहा है। विषय पर आसतकित जितनी 
घटेगी, उतनी हो ईइघर पर रुचि बढ़ेगो । 

कष्तान--+ अकत्ते के घर को बोर जितना ही बटोगे, वारापसी 
से उननी ही दूर होते जाओगे । 

क्षीराधाइप्ण--श्रीमती (राधिका) कृष्ण बी और जितना 
बटती थी उननी ही कृष्ण की देहयन्ध उन्हे मिठली जाती थी । 
मनुष्य जितना हो ईइवर के पास जाता है उतनी ही उसकी उन 

पर भाव-भवित होती जातो है । नदी जितनी ही समुद्र वे समीष 
होती है उतना ही उसमें ज्वार-माटा होता है। भवत कभी हँसना, 
च्ी रोना है; कभी नाचता और कमी गाता है। भवत ईदवर के 
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साथ मौज करना चाहता है--बह्‌ कभी लैरता है, कभी डूबता है 
और कभी फिर ऊपर आता है--जैसे वर्फ का दुकंडा पानी में 
कभी ऊपर और कभी नोचे आता-जाता रहता है ! (हँसी) 

“ज्ञानी ब्रह्म को जानना चाहता है । भकक्‍त के लिए भगवानू--- 
सर्वेगक्तिमानू, परईब्वरयंपूर्ण भगवान्‌ हैं। परन्तु वास्तव में ब्रह्म 
और दक्षित अभिन्न हैं। जो सल्चिदानन्दमय हैं, वे ही सक्तिचदा- 
सनन्‍्दमयी है। जैसे मणि जौर उसझी ज्योति । मणि की ज्योति 

कहने गे ही मणि का बोघ होता है और मणि कहने से ही उसकी 
ज्योति का । बिता मणि को सोचे उसकी ज्योति की धारणा वही 
हो सकतीं, वैसे ही बिता मपि की ज्योति को सोचे मणि को भो । 
एक ही सच्चिदानन्द का यामित के भेद से उपाधिनेद होता है + 
इसन्डिए उनके विविध रूप होते है । 

/ नारा, वह तो तुम्ही हो ॥ जहाँ कही कार्य (सृष्दि, 
स्थिति, प्रग्य) हैं वही झजित है, परन्तु जल स्थिर रहने पर भी 
जल है जौर हिल्मोरे, वुलबुले जादि होने पर भी जल ही है। 
सच्चिदानन्द ही आद्यानवित हैं-- जो सृष्टि, स्थिति, प्रढय करती' 
हैं | जैसे कप्तान जब कोई काम नही करते तव भी वही हैं, ज्बा 
पूजा करते हैं तव भी वही है, भर जब वे लाट माहव के पास 
जाते है तव भी वहीं हैं, केवल उपाधि का भेद है ।/ 

क्प्तान--जी हाँ 

श्रीयामहप्ण---मैंने यही वात केशव सेन से कही थी । 

कप्तान--ैजव सेन अ्रप्टाचार, स्वेच्ठाचार हैं, वे बाबू है, 
साधु नहीं | 

ओरामइृष्म---( भवतो से )--कप्तान मुझे केशव सेन के यहाँ 
जाने को मना करता है । 


डेथर श्री रामकंप्पदचनामूत 


कप्तान--महाराज, जाप तो जायेंगे ही, तो उस पर मुल्ते वया 
करना है । 

श्रीरामहृष्ण (नाराज होवर)--तुम छाट साहव के पास 
रुपये के लिए जा सकते हो, तो कया में केशव सेन के प्रास नहीं 
जा मकता ? वह तो ईश्वर-चिन्तन करता है, हरि का नाम लेता 
है। इधर तुम्ही तो कहते हो, 'ईब्वर ही अपनी माया से जीव 
और जगतन्‌ दृए हैं । 

(६) 


ज्ञानयोग और भक्तियोग का समन्वय 

यह कहकर श्रीरामहृष्ण एकाएक कमरे से उत्तर-पूर्व वाढि 
चरामदे में चले गये | मास्टर भी साथ गये । कप्तान जौर अन्य 
भक्त कमरे मे ही बैठे उनकी प्रतीक्षा करने लगे। 

बरामदे में नरेन्द्र हाजरा से वाते कर रहे थे। श्रीरामइृष्ण 
जानते थे कि हाजरा को शुप्क॒ ज्ञान-विचार वडा प्यारा है । वे 
कहा बनते थे--जगनत्‌ स्वप्नवत्‌ है, पूजा और चढावा आदि सब 
न का श्रम है, वेवल जपने यथार्थ रुप की चिन्ता करना ही 
हमारा लक्ष्य है, जौर में ही वह परमात्मा हें--सो5हम्‌ ।' 

श्रीगमहृष्य (हेसते हुए)--घुम लोगो की क्या वासचीत हो 

र्श्ही है ? 

नरेन्द्र (हंसते हुए)--कितनी छूम्बी दाने हो रही हैं । 

श्लीरामइृष्ण (हेसते हुए)--किन्तु शुद्ध ज्ञान और घुद्धा 
मक्िि एक ही है । शुद्ध ज्ञान जहाँ छे जाता है वहां शुद्धा भवित 
ज्मी छे जाती है । भक्ति का मार्ग बडा सरल हैं । 

नरेनद्र-- शान-विचार से और प्रयोजन नहीं। माँ, जय मुझे 
पागल बना दो! (मास्टर से) देखिये हँमित्टन (्रआणआ०४) 
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श्रीरामकृष्ण (मास्टर से )---इसका अर्थे कया है ? 

नरेन्द्र--दर्शनन्नास्तों का पठन समाप्त होने पर मनुष्य 
पण्वितमूर्ख वनता है, और तब धर्म का आरम्भ होता है । 

श्रीरामकृष्ण (हँसते हुए )--थेक यू, थक य्‌ (पशशार 5०७, 
पशश्शा: ४०० धन्यवाद, घन्यवाद) । (सव लोग हंसे ) 

(७) 
सम्ध्याक्राल में हरिबनी । नरेन्द्र के अनेक गुण 

थोड़ी देर में सन्ध्या होते देखकर अधिकाश लोग अपने-अपने 
घर छोटे । नरेन्द्र ने भी विदा ली । 

मन्दिर में सन्ध्या-आरती का प्रवन्ध होने लगा । थ्रीरामक्रृष्ण 
अभी पश्चिम वाले बरामदे से थोडी देर के लिए गगा-दर्णन करने 
लछगें। सन्ध्या होते ही मन्दिरों मे आरती होने छगी। देर में 
चाँद निकला । चारो ओर चाँदनी फैल गयी । 

शाम होते ही श्रीरामकृष्ण जगन्माता को प्रणाम करके 
त्तालियाँ वजाते हुए हरिघ्वनि करने लगे । कमरे में बहुत से देव- 
देवियों की तस्वीरे थी--ज॑से ध्रुव और प्रहलाद की, राजाराम 
की, काछीमाता की, राघाकृष्ण की--उन्होने सभी देवताओ को 
उनके नाम ले-लेकर प्रणाम किया | फिर कहा, ब्रह्म-जात्मा-भग- 
चान्‌, भागवत-भक्‍त-भगवान्‌, ब्रह्म-शक्ति, गक्ति-ब्रह्म , वेद-पुराण- 
सनन्‍्त्र, गीता-गायत्री, में शरणागत हूँ, नाह नाह (में नही, मे नही ), 
सू ही, तू ही, में यन्त्र हूं, तुम यन्जी हो, इत्यादि । 

नामोच्चारण के वाद श्षीरामकृष्ण हाथ जोडकर जगन्भाता 
का चिन्तन करने लल्‍गे। सन्ध्या समय दो-चार मक्‍त बगीचे मे 
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गगा के दिनारे टहलछ रहे थे । लास्ती के बाद वे एक-एक 
करके श्रीरामहृष्ण के कमरे में इकट्ठे होने लगे । 

श्रीरामइृष्ण तख्त पर बैठे हैं। मास्टर, घघर, क्योरी जादि 
नीचे, उनके सामने वंठे हैं । 

श्रीरामइंप्ण (भक्तो से )--नरेचद्र, भवनाथ, राखाल ये नव 
नित्य-मिद्ध और ईब्वर-कोटि के हैं। इनक्षो जो थिक्षा होती है 
चह विना प्रयोजन के ही होती हैं । तुम देखते नहीं, मरेन्द्र किसी 
की परवाह नहीं करता ? मेरे साथ वह रूप्तान की साटी पर 
जा रहा था। कप्तान ने उस अच्छी जगह पर बैठने को वहा,-- 
परन्तु उसन उस नरफ देखा नाई नहीं। वह मेरा हो मँट नहीं 
साबता फिर जितना जानता है उतना प्रकट नही वरना--कहीः 
में छोगो से कहता न फिस कि मरेन्द्र इतना दिद्वान्‌ हैं। उसके 
साया मोह नहीं है--मानों कोई वन्यन ही नहीं है। बा बच्छा 
आधार है । एक ही आधार में वहुत से गुण रुखता है--याने- 
चजाने, लिवने-पटने सब में बहुत प्रवीण है। इघर जितेन्द्रिय भी 
है--कहा हैं, विवाह नही करूंगा ! नरेंद्र ओर भवनाथ इन 
दोनो में वटा मेल है--जैसा स्वामो-ती में होता है । नरेन्द्र 

यहाँ ज्यादा नहीं जाता। यह सच्छा है। ज्यादा कामे से में 
विहवन् हो जाता हूं । 
(८) 
ब्रह्मदशेन के रून्षण 

श्रीरामह्रण्य लपनी छोटी खाट पर बैठे 
ध्यान वर रहे हैं। रात के सात-आउ बजे होगे | मास्टर औौर 
उनके एया मित्र हरि वाबू जमीन पर बंछे हैं। आज सोमवार, 
त्तारील २० जऊगमन, १८८३६ ई७ है $ 


मसहरी दे भीवर 
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आजकल हाजरा महाशय यहाँ रहते हैं । राखाल भी प्रायः 
रहा करते हैं--और कभी-कमी जवर यहाँ रहते हैं। नरेन्द्र, 
भवताथ, अधर, चलढराम, राम, मनमोहन, मास्टर आदि प्रायः 
प्रति सप्ताह आया करते हैं । 

हृदस ने श्रीरामकृष्ण की वडी सेवा की थी। वें घर पर 
बीमार है, यह सुनकर श्रीरामकहृष्ण यहुत चिन्तित हुए हैं॥ इसी- 
लिए एक भवक्‍त ने राम चटर्जी के हाथ आज दस रुपये भेजे हैं-- 
हृदय को भेजने के लिए। देने के समय श्रीरामकृष्ण वहाँ उप- 
छिथित नहीं थे । वही भक्त एक लोटा भी छाये हैं। श्रीरामकृष्ण 
ने उनसे कहा था, यहाँ के लिए एक छोटा छाना, भवत लोग 
जल पीयेंगे ॥ 

मास्टर के मित्र हरि बावू को रूगरभग ग्यारह वर्ष हुए, 
पत्नीवियोग हुआ है । फिर उन्होंने विवाह नहीं किया । उनके 
माता-पिता, भाई-वहिन, सभी हैं ॥ उन पर उनका बडा स्नेह है, 
और उनकी सेवा वे करते हैं। उनकी आायु २८-२९ होगी । 
'भकतो के आते ही श्रीरामकृष्ण मसहरी से वाहर आये | मास्ठर 
आदि ने उनको भूमिष्ठ हो प्रणाम किया। मसहरी उठा दी गयी | 
आप छोटे तख्त पर बवेठकर बाते करने लगे १ 

श्रीरामहृष्ण (मास्टर से )--मसहरी के भीतर घ्यान कर 
रहा था। फिर सोचा कि यह त्तो केवल एक रूप की कल्पना ही 
है, इसीलिए फिर अच्छा न लगा । अच्छा होता यदि ईइवर 
बिजली की चमक की तरह अपने आपको झट से प्रकट करते १ 
फिर मेने सोचा, कौन ध्यान करनेवाठा है, और ध्यान कहे 
ही क्तिका ? 

मास्दर--जी हाँ । आपने कह दिया है कि ईश्वर ही जीव 
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और जगत्‌ आदि सव बुछ हुए हैं। जो घ्यान कर रहा है वह 
भी तो ईइवर ही है । 

श्रीरामहृष्ण--फिर बिना ईदवर के कराये तो कुछ होनेवाछा 
नहीं । वे अगर ध्यान करायें, तो ध्यान होगा । इसमें तुम्हारा 
क्या मत है ? 

मास्टर--जी, आप के भीतर “बह! का भाव नही है, इसीलिए 
ऐसा प्रतीत हो रहा है । जहाँ बह नहीं रहता वहाँ ऐसा ही 
छुआ करता है । 

श्रीरामझृष्ण->पर “में दास हूँ, सेवक हँ---इतना जहमाव 
रहना अच्छा है। जहां यह वोघ रहता है कि में ही सब कुछ 
कर रहा हैं वहाँ में झास हूं और तुम प्रभु हो---बह भाव बहुत 
अच्छा है । जब सभी दुछ किया जा रहा हैं, तो सेव्य-सेबक भाव 
से रहना ही अच्छा है । 

मास्टर सदा परब्रह्म के स्वरुप की चिन्ता करते हैं। इसीलिए 
खोरामकप्ण उनकी छक्य करके फिर कह रहे हैं--- 

“ब्रह्म आकाश को तरह हैं । उनमें कोई विकार नहीं है । 
जैसे आग का कोई रंग नही हैं । पर हाँ अपनी भक्ति के द्वारा 
वे विधिध आकार के हुए हैं। सत्त्व, रज, तम-ये त्तीन गुण 
भक्ति ही के गुण हैं ॥ जाग में यदि सफेद रग डाल दो, तो चह्‌ 
सफेद दिखेगी । यदि लाल रंग डाल दो, तो वह छाल दिखेगी । 
यदि काल रग डाल दो, तो वह वालों दिखेगी। ब्रह्म सत्त्व, 
रज और तम--इन त्तीनो गुणों से परे हैं। वे यथार्थ में क्या हैं 
यह मुंह से नहीं कहा जा सकता । वे वावय से परे हैं। नेंति 
नेति! (ब्रह्म यह नहीं, वह नहीं) करके विचार करने हुए जो 
बाजी रह जाता है, और जहां बानन्द है, वही ब्रह्म है । 
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प्एुक्त लडकी का पति आया है। वह अपने बरावरी के 
लड़को के साथ वाहरवाले कमरे में वेठा है। इधर वह्‌ लडकी 
और उसकी सहेलियाँ खिडकी से उमे देख रही हैं। सहेलियाँ 
उसके पति को नहीं पहचानती । वे उस लडकी से पूछ रही हैं-- 
क्‍या वह तेरा पति है ? रूडकी मुसकराकर कहती है--मही ! 
एक दूसरे नवयुवक् को दिखलाकर वे पूछती हैं--क्या वह तेरा 
पति है ? बह फिर कहती है--नही ॥ एक तीसरे लड़के को 
दिखाकर वे फिर पूछती हैं--क्या वह तेरा पति है ? वह फिर 
कहती है--नहीं । अन्त में उसके पति की ओर इश्चारा। करके 
उन्होंने पूछा--क्या वह तेरा पति हैं ? तब उसने हाँ या नही” 
कुछ नही कहा, केवल मुसकराई और चुप्पी साथ ली | तब 
संहेलियो ने समज्ा कि वही इसका पति है। जहाँ ठीक ब्रह्मज्ञान 
होता है, वहाँ सब चुप हो जाते हैं ।” 

सत्सग । गृहस्य के कतंव्य 

(मास्टर से )---/जच्छा, में वक्ता क्यों हूँ २?” 

भास्टर--जँसा आपने कहा कि पके हुए घी में अगर कच्ची 
चूडी छोड दी जाय, तो फिर आवाज होने लूगती है। आप बोलते 
हैं भकतो का चैतन्य कराने के छिए ॥ 

शक्षीरामइृष्ण मास्टर से हाजरा महाज्य की चर्चा करते हुए 
कहते हैं-- 

“अच्छे मनुष्य का स्वभाव कंसा है, मालूम है ? वह किसी 
को दु ख नहीं दैता-- किसी को झसमेले में नहीं डालता । किसी- 
किसी का ऐसा स्वभाव है कि कहो न्‍्यौता खाने गया हो तो 
इआयद वह दिया--में जल्‍्ग बेदगा | ईइवर पर यथार्थ भक्त 
रहने से ताल के विरुद्ध पैर नहीं पडते--मनुप्य किसी को 
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झूठमूठ कप्ट नही देता । 

“दुप्ट लोगो का संग करना अच्छा नहीं । उनसे जछग 
रहना पडता है। अपने को उनसे वचाकर चलना पड़ता है 
(मास्टर से) तुम्हारा क्या मत है २” 

मास्टर--जी, दुप्टो के सम रहने से मन बहुत गिर जाता है। 
हाँ, जैसा आपने कहा, वोरो की बात दूसरी है । 

श्रीरामकृष्ण--कसे ? 

मास्टर---थोडी ही आग में रूकडी डाल दो तो वह बुझ 
जाती है ॥ पर घधकती हुई आग में केले का पेड भी झोक देने 
से आग का कुछ नहीं विगडता | वह पेड ही जलकर भस्म हो 
जाता है । 

श्रीरामइृष्ण मास्टर के मित्र हरि बावू की वात पूछ रहे हैं । 

मास्टर--ये आपके दर्शन करने आये हैं । ये बहुत दिनो से 
विपत्नीक हैं । 

श्रीरामइृष्ण (हरि बाबू से)--तुम क्या वाम करते हो २ 

मास्टर ने उनकी मोर से कहा--ऐसा कुछ नही करते, अपने 
माता-पिता, भाई-बहिन जादि की बडी सेवा करते हैं । 

श्रीरामइृष्ण (हँसते हुए)--यह क्‍या है ! तुम तो वुम्हट 
बाटनेवाले जेठजी' बने ! तुम न ससारी हुए, न तो हरि भक्त | 
यह अच्छा नहीं। विसी-किसी परिवार में एवं युन्व होता है, 
जो रात-दिन छडके-छडक्यो से घिरा रहता है। वह वाहरवाले 
कमरे में वेठकर खालो तम्बाकू पिया करता है। मिवम्मा ही 
बैठा रहता है । हां, वभी-कर्मी अन्दर जाकर दुम्हद्ा काट देता 
है! स्त्रियों वी लिए थुम्टडा काटना मना है। इसोलिए वे 
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रूडकों से कहती हैं, 'जेंठजी को यहाँ बुरा लाओ, बे कुम्हडा 
काट देंगे । तब वह कुम्हडे के दो टुकड़े कर देता है! बस, यही 
त्तक मर्दे का व्यवहार है | इसीलिए उसका नाम कुम्हडा काटनें- 
चाले जेठजी' पडा है ) 

“तुम यह भी करो, वह भी करो। ईश्वर के चरणकमलो 
में मन रखकर ससार का काम-काज करो। और जब अकेले 
रहोगे, तव भक्तिशास्त्र पद्येगे--जसे श्रीमदृभागवत, या चैतन्य- 
चरितामृत आदि ॥” 

रात के लूगमग दस बजे हैं। अभी काली-मन्दिर बन्द नही 
हुआ है। मास्टर ने जाकर पहले राधाकान्त के मन्दिर में 
और फिर काली माता के मन्दिर में प्रणाम किया। चाँद निकछा 
था। श्रावण की कृष्ण द्वितीया थी । आँगन और मन्दिरों के 
शी बडे सुन्दर दिखते थे ) 

श्रीरामकृष्ण के कमरे में लौटकर मास्टर ने देखा कि वे 
भोजन करने बैठे हैं । वे दक्षिण की ओर मुँह करके बेठे । थोडा 
सूजी का पायस और एक-दो पतली पूडियाँ---चस यही भोजन 
था। थोडी देर वाद मास्टर और उनके मित्र ने श्रीरामहकृष्ण 
को प्रणाम करके बिदा छो॥ वे उसी दिन कलकत्ते छोटना 
चाहते थे । 

(९) 
समाधिभग्न श्रीरामकृष्ण तथा जगन्माता के 
साथ उनका वार्ताल्‍ाप 

एक दूसरे हिन श्रीरामइृष्ण दक्षिणेशवर मन्दिर के दक्षिणपूर्व 
वाले बरामदे की सीटी पर वंठे हैं। साथ में राखाछ, मास्टर 
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तथा हाजरा हैं। श्रीरामहृष्प हँसो-हँसी में वचपन दी जनेक 
बातें कह रहे हैं । 

श्रीसमहृष्ण समाधिमग्न हैं ॥ सायकाल् हुआ । बपने कमरे 
में छोटे तख्त पर बेठे जगन्माता के साथ वार्तालाप कर रहे हैं ॥ 

कह रहे हैं, “माँ, तू इतना कप्ट चयो उठाती है ? माँ, क्या में 

वहाँ पर जाऊं २? यदि तू छे जाययी तो बाऊँगा ॥7 

श्रीरामकृष्ण दा कसी भक्त के घर पर जाना रय हुआ था। 
क्या वे इसीलिए जगनन्‍्माता की जाज्ञा के लिए इस प्रवार कह 
रहे हैं ? 

जगन्माता के साथ श्रीरामहृष्ण फिर वार्ताल्गप कर रहे हैं । 
सम्भव है जब कसी अन्तरग भक्त के रहिए वे प्रार्थना कर रहे 
हैं। कह रहे हैं-.माँ, उसे शुद्ध वना दो । बच्छा माँ, उसे एक 
बला क्यो दी २?! 

श्रोरामहझृष्ण जब चुप हैं । फिर कह रहे हैं, “ओोफ्‌ ! समझा॥ 
इसी से तेरा काम होगा |” सोलह कछाओं में से एक कला 
शक्ति द्वारा तेरा काम बर्थात्‌ छोबशिक्षा होगी,--कया श्रीराम- 
कृष्ण यहो बात्त नह रहें हैं ? 

अब भाव-विभोर स्थिति में मास्टर आदि से आय्राशक्ति सथा 
अवतार-तत्त्व के सम्बन्ध में वह रहे हैं। 
“जो ब्रह्म हे, वही शबितव हूँ। उन्हें हो माँ कहकर पुकारता हूं । 

“जब थे निष्किय रहते हैं तब उन्हें दहा कहते हैं, और जब 
बे सृष्टि, स्थिनि, सहार कार्य करते हैं, तब उन्हें झकिति कहते 
हैं। जिस प्रवार स्थिर जल और हिलवा-दुलता जद । शक्ति 


थो लोला से ही बवतार होते हैं। र्वतार प्रेम-मक्ति सिखाने 


ज्ञानयोग तथा भव्तियोग - श्र्१ 


आते हैं । अवतार मानों गाय का स्तन है। दूब स्तन से हो 
मिलता है । मनुष्य रूप में वे अवतीर्ण होते हैं |” 

कोई-कोई भक्‍त सोच रहे हैं, क्या श्रीरामकृष्ण अवतारी 
पुरुष हैं, जेसि श्रीकृष्ण, चेतन्यदेव, ईसा ? 


परिच्छेद २८ 


गुरूशिष्य संबाद--शुद्य कथा 
(१) 


ब्रह्मज्ञान और अनेद बुद्धि । अवतार दर्यों होते है 

श्रीरामहृष्ण अपने कमरे में उस छोटे तस्च पर बैठे मि से 
गुह्य बातें कर रहे हैं। मणि जमीन पर वेठे हैं ॥ बाज घुक्रवार, 
७ सितम्बर १८८३ ई० है। भाद्व वी घुक्ला पप्ठो तिथि है| 
रात के ल्मनग साढे सात वजे हैं! 

श्रीरामहृण्प--उस दिन वलकते गया। ग्राढी पर जाते-जाते 
देखा, सभी निम्त-दुष्टि हैं॥ सभी वो अपने पेट वी चिन्ता लगी 
हुई थी । सभी अपना पेट पाछने के छिए दौड़ रहे थे । समी का 
मन वामिनी-काचन पर या । हाँ, दो-एक को देखा दि वे ऊध्वें- 
दृष्टि हैं->ईदवर को ओर उनका मन है । 

मणि--लाजक्ल पेट की चिन्ता कौर नी वढ गयी है | अंग्रेजो 
का अनुकरण करने में छूगे हुए छोगों का मन विद्ाम बी और 
मुद्द गया हैं । इसीलिए अनावो जी वृद्धि हुई है| 

खौरामक्ृषप्प---ईव्वर के विपय में उनका कैसा मत है ? 

मणि--वे निरावारवादी हैं । 

श्रीरामइृप्प---हमारे यहाँ नो वह मत है । 

थोडी देर तक दीनो चुप रहे । जब श्री रामइष्प अपनी ब्रह्म- 
ज्ञानदशा वा वर्णन कर रहे हैं । 

श्लीरामइष्ण--मैने एक दिन देखा कि एक हो चेतन्य सर्वेत्र 
है--वहीं भेद नहीं है। पहदे (ईश्वर ने) दिखाया वि बहुत से 
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अनुप्य और जानवर हैं---उनमें दावू छोग हैं, अँग्रेज और मुस- 
रूमान हैं, में स्वय हूं, मेहतर है, कुत्ता है, फिर एक दाढीवाला 
मुसलमान है--उसके हाथ में एक छोटी थाछो है, जिसमें भात 
है। उस छोटी थाली का भात बह सबके मुंह में थोडा-थोडा दे 
शया । सेने भी थोडासा चखा । 

“एक दूसरे दिन दिखाया कि विप्ठा-मूत्र, अन्न-व्यजन, तरह- 
तरह की खाने की चीजे पडी हुई हैं। एकाएक भीतर से जीवात्मा 
ने निकलकर आग की लो की तरह सब चीजो को चखा,--मानो 
जीम हिलाते हुए सभी चीजों का एक वार स्वाद छे ब्वया, 
बिप्ठा, मूत्र, सब कुछ चखा । इससे (ईश्वर ने) दिखा दिया कि 
सब एक हु--अमेद हे । 

"कर एक बार दिखाया कि यहाँ के # अनेक भवत हैं-- 
'पार्पेद---अपने जन । ज्योही आरती का झख और घटा बज 
उठता, में कोठी की छत पर चढ़कर व्याकुल हो चिल्लाकर 
कहता, अरे, तुम लोग कौन कहाँ हो ? आओ, वुम्हे देखने के 
छिए मेरे प्राण छटपटा रहे हैं ४ 

"अच्छा, मेरे इन दर्शनों के बारे में तुम्हे क्‍या मालूम 
होता है ?” 

मणि--आप ईइ्वर के विलास का स्थान हैं। मेने यही 





गरुमाद से श्रीरामकृष्ण अपने लिए मे या 'हम' शब्द का प्रयोग 
सापारण दश्षा में क्दाचित्‌ करते थे । कसी और ढग से बह भाव वे सूचित 
करते ये । जैसे--मेरे पास! न कहकर “यहाँ कहते थे । मेरा! न कहरूर 
वहीँ का! जथवा जपना घरोर दिखाकर 'इसका” कहते थे । हाँ, जगनन्‍्माता 
के सन्‍्तान-माद से वे “मैं या हम झब्द का व्यवहार करते थे । 
आवावस्था में गुरुभाव के बर्य में मी इन शब्दों का प्रयाग बे करते थे । 
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समझा है दि आप यन्त्र हैं भौर वे यन्‍्ती (चलाने वाले) हैं 

श्रीरामजह्ृष्ण--अच्छा, हाजरा कहता है कि ईइवर के दर्शना 
के बाद पडेश्वर्य मिलते हैं । 

मणि--जो घुद्धा भविति चाहते हैं वे ईश्वर के ऐड्वर्य वी 
इच्छा नही करते । 

श्रीरामकृष्ण--धायद हाजरा पूर्वजन्म में गरीव था, इसीलिए 
उसे एश्वयं देखने वी उतनी तीब्र इच्छा है 

हाल में हाजरा ने कहा है--क्या में रसोइया ब्राह्मणों से 
वातचीत करता हूँ |” फिर कहता है--में खजाची से कहकर 
तुम्हे वे सब चीजें दिला दुंगा !” (मणि का उच्च हास्य) 

श्रीरामहृष्ण (सहास्य)--बह ये सब बाते कहता रहता है 
और में चुप रह जाता हूँ । 

मणि--आप तो बहुत थार कह चुके हैं कि शुद्ध भक्त ऐडवर्य 

देखना नहीं चाहता। वह ईश्वर को गोपाल-रूप में देवना चाहता 
है । पहले ईश्वर चुम्बक-पत्थर और भकक्‍त सुई होते हैं,. फिर तो 
भक्त ही चुम्वक पत्थर और ईश्वर सुई बन जाते हैं। मर्थात्‌ 
भक्‍त के पास ईश्वर छोटे हो जाते हैं । 

श्रीरामहृष्ण---जैसे ठोक उदय के समय का सूर्य । अनायातत 
ही देखा जा सकता है, वह आँखो को झुल्साता नही, वल्कि उनको 
तृप्त कर देता है । भवन के छिए भगवान्‌ वा भाव कोमल हो 
जाता है--वे अपना एऐंड्वर्य छोड भक्त के पास आ जाते हैं। 

फिर दोनों चुप रहे । 

मणि--में सोचता हूं, बयो ये दर्जन सत्य नहीं होगे ? यदि ये 
मिथ्या हुए तो यह समार और भी मिथ्या ठहरा, क्योकि देखने 
वा साधन, मन तो एक ही है । फिर वे दर्शन शुद्ध मन से होते 


भु ।-शिप्प सवाद--युद्य कया ब्र्प्‌ 


हैं और सासारिक पदार्थ इसी अशुद्ध मन से देखे जाते हैं । 

श्रीरामकृष्ण--इस बार देखता हूँ कि तुम्हे खूब अनित्य का 
बोघ हुआ है । अच्छा, कहो, हाजरा कैसा है ? 

सणि--वह है एक तरह का जादमी । (श्रीरामकृष्ण हँसे ) 

श्रीरामकृष्ण--अच्छा, मुझसे तथा किसी और से दुछ मिलता+- 
जुलना है ? 

मणि--जी नही । 

अआ्रीरामकृष्ण--किसी परमहस से ? 

मणि--जी नहीं । आपकी तुलना नही है । 

श्रीरामकृष्ण---तुमने “जनचीन्हा पेड' सुना हैं ? 

मणि--जी नही । 

श्रीरामकृष्ण---वह है एक प्रकार का पेड जिसे कोई देखकर 
पहचान नहीं सकता ॥ 

मणि--जी, आपको भी परहचानना कठिन है । ज्ञापको जो- 
जितना समझेंगा वह उतना हो उन्नत होगा ॥ 

(२) 
सच्ची चालाकी कोनसो है ? 

श्रीरामकृष्ण काली-मन्दिर्वाछे अपने कमरे में प्रसन्नतापूर्वकः 
बेंठे हुए मकतो के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। आपका मोजन हो 
चुका है, दिन के एक या दो बजे होगे ॥ 

आज रविवार है, ९ सितम्बर १८८३, भादो की शुक्ला 
सप्तमी । कमरे में राखारू, मास्टर और रतन आकर वेंठे । 
श्वीयुत रामछाकू, राम चटर्जी और हाजरा भी एक-एक करके 
जाये और उन्होने जात्तव ग्रहण किया । रतन श्रीयुत यदु मल्लिक 
के बगीचे के सरक्षक और परिदर्शक हैं। श्रीरामकृष्ण की भ क्नि 


खर्च झौरामहष्णवचनामृत 


करते हैं, कभी-कभी उनके दर्शन वर जाया करते हैं। श्रीराम- 
कृष्ण उन्हीं से बातचीत कर रहे हैं। रतन वह रहे हैं, यदु मल्टिक 
के करकतते बाठे मवान में 'नील्कप्ठ” का नाटक होगा । 

रतन--भआपको जाना होगा ! उन छोगा ने बहनला भेजा हैः 
अमृक दिन नाटक होगा । 

श्रीरामद्ृण्प--जच्छा है, मेरी भी जाने की इच्छा है ॥ बहा 
नीलकण्ठ कैसे भक्तिपूर्वक गाता है ! 

एक भकत-+जी हाँ । 

श्रीयमहृष्प--गाना गाते हुए वह ऑनसुओ से तर हो जाता 
है । (रतन से) सोचता हूँ, रात को वहीं रह जाऊँगा। 

र्तन--अच्छा तो है । 

राम चटर्जी आदि ने खडाक बी चोरीवाली वात पूछी । 

इदवन--बहढु बाबू के यूहदेवता की खडाऊ चोरी ययी हैं। इसके 
कारण घर में बडा हो-हल्ला मचा हुआ है। थाली चलायी जायगी 
(एक तरह का टोना) । सब बैठे रहेंगे, जिसने छिया है, उसवी 
ओर थाली चली जायगी ! 

श्रीरामइप्ण-- (हँसते हुए)--किस तरह थाली चलती है २-- 
अपने आप चल्तो है ? 

ततन--नही, हाथ से दबायी हुई रहनी है । 

भक्‍त---हाथ ही की कोई कारीगरी होगी--हाथ वी चान्यवकी । 

ओरामइष्ण (हँसते हुए )--जिस चान्यकी से छोग ईश्वर वो 
पाते हैं, वही चालाकी चालाको हूं । 

(३) 
ताम्निक साधना और श्रीरामहृष्ण का सम्तान-भाव 
-वातचीत हो रही है, इसी समय कुछ वयाली सज्जन कमरे 
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में आये और श्रीरामकृप्ण को प्रणाम करके उन्होने आसन ग्रहण 
किया ॥ उनमें एक व्यक्ति श्रीरामकृष्ण के पहले के परिचित मित्र 
हैं। यें लोग तन्त्र के मत से साधना करते हैं--पच-मकार 
सावन । श्रीरामकृष्ण अन्तर्यामी हैं, उनका सम्पूर्ण भाव समझ 
गये | उनमें एक आदमी धर्म के नाम से पापाचरण भी करता 
है, यह बात श्रीरामकृष्ण सुन चुके हैं ॥ उसने किसी बडे आदमी 
के भाई की विधवा के साथ अव॑ंध प्रेम कर लिया है और धर्म 
का नाम लेकर उसके साथ पच-मकार की साधना करता है, यह्‌ 
भी श्रीरामकृष्ण सुन चुके हैं । 

श्रीरामकृष्ण का सन्‍्तान-भाव है । वे हरएक नारी को माता 
समझते हैँ--वेश्या को भी, और स्त्रियों को भगवती का एक एक 
रूप समझते हैं ॥ 

श्रीरामकृष्प (सहास्य)--अचलानन्द कहाँ है? (मास्टर 
आदि से) अचलानन्द और उसके शिष्यो का और ही भाव है | 
मरा सल्तान-नाव है । 

आये हुए वाबू लोग चुपचाप बैठे हुए है, कुछ बोलते नही । 

श्रीरामकृष्ण--मेरा सन्‍्तान-भाव है। अचलानन्द यहां आकर 
क्मी-कमी रहता था | खूब शराब पीता था। मेरा सन्तान-भाव 
है, मह सुनकर अन्त में उसने हठ पकडा ॥ कहने लगा---स्त्री 
बे लेकर वीरभाव की साधना तुम क्यो नहीं मानोगे ? शिव 
को रेख भी नही मानोगरें ? शिव-तन्त्र में लिखा है । उसमें सब 
भावों की साधना है, वीरभाव की भी है । 

“पहने कहा,--में क्या जानूँ जी । मुझे वह सब अच्छा नहों 
रूगता--मेरा सन्‍्तान-भाव है । 

“अचलानन्द अपने बच्चो को खबर नहीं लेता था। मुझसे 
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चऋहता था, बच्चों को ईश्वर देखेंगे,--यहेँ सब ईस्वर की पक 
है ।! में सुनकर चुप हो जाता था ४, वात यह है कि छड़का 

न स्व छोडा तो 
देख-रेख कौन करे २ छडके-बाठे, घरदद्वाए यह करत ४ वि 
इससे रुपये कमाने का साधन भी तो निकासी चाहिए, पद 
लोग सोचेंगे, इसने तो सब कुछ त्याग कर दिव्हशदे/ 
तरह बहुत सा धन देने लगेंगे। 

* मुकदमा जीतूँगा, खूब घन होगा, मुकदमा जिता दूँगा, 
'जायदाद दिला दूंगा, वया इसीलिए साधना है ? ये सब्र वडी ही 
नीच प्रह्मोति की बाते हैं । है 

“रपये से भोजन-पान होता है, रहने की जगह होत॑?, 4 + 
देवताओं वी सेवा होती है, साधुओ का सत्वार होता है, सामने कोई 
गरीब आ गया तो उसका उपकार हो जाता हैं, ये सब सदुपयोग 
रुपये से होते हैं, परन्तु रपये ऐश्वर्य का भोग करने के लिए नहीं 
हैं, न देह-सुख के लिए हैं, न लोक-सम्मान के लिए | 

“विभूतियों के छिए छोग तत्त के मत से पच्र-मकार की 
साधना करते है। परन्तु उनकी बुद्धि कितनी हीन है ! हृष्ण ने 
अर्जुन से कहा हैं-- भाई ! अप्ट सिद्धियों में किसी एक के रहते 
पर तुम्हारी झत्रित तो बढ़ सकती है, परन्तु तुम मुझे न पाओगे। 
विभूनि के रहते भाया दूर नहीं होती । माया से फिर अहृकार । 
होता है । 

“शरीर, रुपया, यह सव अतित्य है। इसके लिए इतना हठ 
क्यों ? हठबोगियों की दया देखो न ? झरीर कसी तरह दोधयि 
हो, वस इसी ओर ध्यान छमा रहता है। ईइवर की ओर उदय 
नहीं है ! नेति-बौति, बस पेट साफ कर रहे हैं ! नछ छग़राकर 
डुब ग्रहण कर रहे हैं । 


गुरु-शिष्य सवाद---गुहा कया झ्द्र्‌ 


“एक सोनार था। उसकी जीभ उलटकर तालू पर चढ गयी 
चआयी | तब जड-समाधि को तरह उसकी अवस्था हो गयी ।--फिर 
बह हिलता-डुलता न था। बहुत दिनो तक उमी अवस्था में 
रहा । लोग जाकर उसकी पूजा करते थे । कई साल बाद एका- 
एक उसकी जीभ सीधी हो गयी । तब उसे पहले की तरह चेतना 
हो गयी । फिर वही सोनार का काम करने छगा! (सव 
हँसते हैं) 

“दे सब झरीर के कर्म हैं। उससे प्राय ईश्वर के साथ कोई 
सम्बन्ध नही रहता। जञालग्राम का भाई--(उसका लड़का 
खदलोचन का व्यवसाय करता था)--बयासी तरह के आसन 
जानता था । वह योग-समाबि की भी बहुत सी बाते कहता था। 
परन्तु भीतर ही भीतर उसका कामिनी और काँचन में मन था। 
दीवान मदन भट्ट की कितनी हजार रुपयो की एक नोट पडी थी, 
रुपयो की लालच से बहू निमलू गया । बाद में फिर किसी तरह 
“निकाल लेता | परन्तु नोट उससे वसूल हो गयी । अन्स में तीन 
साल के लिए बह जेल भेजा गया ! में सरल भाव से सोचता 
आग, दापद उसकी आध्यात्मिक उन्नति बहुत हो चुकी है, सच 
कहता हें---राम-दुहाई । 

शोरामकृप्ण तथा कामिनो-क्वाचेन 

“यहां सीती का महेन्द्र पाल पाँच रुपये दे गया था, रामलाल 
के पाम । उसके चले जाने के वाद रामलाल ने मुझसे कहा। 
अंने पूछा, क्यो दिया, रामलाल ने कहा, यहाँ के सर्च के लिए 
दिया है । तब याद आया, दूघवाले को कुछ देना है, हो न हो, 
इन्ही रुपयो से कुछ दे दिया जाय । परन्तु यह क्या आइ्चयें | में 
"रात को सोथा हुआ था, एकाएक छाती के भीतर बिल्ली को 
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तरह जैसे कोई खरोचने छगा ) तव रामलाल के पास जाकर 
मेने कहा, क्सि दिया है ?-तेरी चाची को ? रामलाल ने 
कहा, नही, आपके लिए । तब मेने वहा, नही, रुपये जाव॒र अभी 
वापस दे आ, नही तो मुझे शान्ति न होगी । 

"रामलाल सुबह को उठकर जव रुपये वापस दे आया, तब 
तवीयत ठोक हुई ! 

“उस देश वी भगवतिया तेल्नि कर्ता-भजा दलू की है। वे 
सब औरत लेकर साधना क्या करते हैं। एक पुरुष के हुए बिता 
स्त्री को साधना होगी ही नही । उस पुरुष को “रागह्ृष्ण” बहते 
हैं । तीन बार स्त्री से पूछा जाता है, तूने हृष्ण को पाया ? वह 
स्त्री तीनो वार कहती है, पाया ! 

“भगवतिया थूद्र है, तेलिन है, परन्तु सव उसके पास जावर 
उसके पैसे वी घूछ छेते थे, उसे नमस्कार करते थे। तव 
जमीदार को इस पर बडा जोघ आ गया | में उम्रे दिखाता हूं 
तमाया, यह कहकर उसने उसके पास एक वदमसाश भेज दिया 
उससे वह फंस गयी और उसके रूडका हुआ । 

“एुब दिन बडा जादमी आया था। मुझसे कहा, महाराज, 
इस मुकदमे में ऐसा कर दीजिये दि में जीत जाऊँ। आपका 
नाम सुनकर आया हूँ । मेने कहा, भाई, वह मे नहीं हूँ । तुम्हारी 
भूछ हुई | वह अचलछानन्द है । 

“हुंइबर पर जिसकी सच्चो भवित है, वह श्वरोर, दपया आादि 
की थोड़ी भी परवाह नहीं दारता । वह सोचता हूं, देह-मुख के 
लिए, लोक-पतम्मान के लिए, रुपयों के लिए, यया जप बौर तप 
क्र ? ये सव अनित्य हें, चार दिन के लिए हैँ ।7 

आये हुए सब बाबू छोग उठे । नमस्कार करके वहा, तो 
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हम चले। वे चले गये। श्रोद्यममकृष्ण मुसकरा रहे हैं और 
मास्टर से कह रहे हैं--“चोर धर्म की बात नही सुनते ॥? 
(सब हंसते हैं) 
(४) 
विश्वास चाहिए 

श्वीरामकृष्ण (मणि से सहास्य)--अच्छा, नरेन्द्र केसा है ? 

सणि--जी, वहुत अच्छा है। 

ओरीरामकृष्ण--देखो, उसको जैसी विद्या है, वैसी हो बुद्धि भी 
है। और गाना-वजाना भी जानता है । इधर जितेन्द्रिय भी है, 
कहता है, विवाह न करूँगा । 

मणि--आपने कहा है, जो पाप-पाप सोचता रहूता है, वह 
पापी हो जाता है, फिर वह्‌ उठ नहीं सकता। में ईइ्यर की 
सनन्‍्तान हूँ, यह विश्वास यदि हुआ तो बहुत शीघ्नता से उन्नति 
होती है। 

श्रीरामकृष्ण--हाँ, विश्वास चाहिए । 

“क्रृप्णक्शोर का कंसा विश्वास है! कहता था, 'में एक 
चार उनका नाम छे चुका, अब पाप कहाँ रह गया ? मे शुद्ध 
और निर्म हो गया हूँ ।/ हऊूघारी ने कहा था, अजामिल फिर 
नारायण को तपस्या करने गया था, तपस्या न करने पर भी 
क्या उनकी कृपा होती है ?--केवल एक बार नारायण कहने से 
क्या होगा ?! यह बात सुनकर कृष्णकिशोर की इतना कोघ 
आया कि बगीचे में फूछ तोडने आया या---उसने हलूघारी की 
ओर फिर एक दृष्टि भी नही फेरी ॥ 

४हुरूघारी का बाप बडा भक्त था। स्नान करते हुए कमर 
मर पानी में जव वह्‌ मन्त्र पढ़ता था,--रक्तवर्ण चतुर्मूखम्‌! 

१. २६ 
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और जब वह ध्यान करता था, तव आंखों से अनर्गर प्रेमाश्रु वह 
चलते थे । 

“एक दिन एँडेदा के घाट पर एक साधु आया। बास हुई, 
हम छोग भी देसने जायेंगे । हरूघारी ने कहा, उस पचमूतों के 
गिलछाफ को देखकर क्या होगा ? इसके वाद कृष्णकिशोर ने यह 
बात सुनकर कहा, क्‍या, साधु के दर्शन से क्या होगा ? ऐसी 
बात भी तुम्हारे मृंह से निकली ! जो छोग कृष्ण का नाम छेते 
है या राम नाम व्यू जप करते हैं, उनकी चिन्मय देह होती है 
और वे सब चिन्मय देखते हैं---घिन्मय इ्याम, चिन्मथ धाम 7? 
उसने कहा था, एक बार कृष्ण या राम का नाम लेने पर सौ 
बार के सन्ध्या करने का फल होता है। जब उसके एक लडके 
की मृत्यु होने लगी तब मरते समय राम दा नाम लेकर उसने 
देह छोडी थी। इृष्णक्झोर कहता था, उसने राम का नाम 
लिया है, उसे अप क्या चिन्ता है ? परन्तु बभी-कभी रो पडता 
था । पुत्र का बोक | 

“बृन्दाबन में प्यास छगी थी । मोची से उसने कहा, तू शिव 
का नाम ले । उसने शिव का नाम लेकर पानी भर दिया--उस 
तरह का आचारी ग्राह्मण होकर भी उसने वह पानी पी लिया | 
क्खिना बडा विद्यास है! 

“विश्वास नही है, और पूजा, जप, सन्ध्यादि कर्म करता है, 
इससे कुछ नहीं होगा ! क्यो जी 7”! 

मास्टर--जी हाँ । 

श्रीरामइप्ण (सहास्थ)--गगा के घाट में नहाने के रिए 
न्योग आते हैं। मैंने देखा है, उस समय दुनिया भर की बाते 
करते हैं। किसी री विधवा बुआ वह रही हैं--“बहू, मेरे बिना 


गुरू शिष्य सबाद--पुह्य क्या डण्रे 


रहे दुर्गा-यूजा नही होती । में न रहूँ तो 'श्री' मूति भी सुडौल न 
हो! घर में काम-काज हुआ तो सब काम मुझ ही करना पडता 
है, नही तो अघूरा रह जाय | फूल-जण्या का बन्दोवस्त, कत्ये के 
खगीचे की तैयारी (ये सब वगाछ के विवाह के छोकाचार हैं), 
सव म॑ ही करणली हूँ ।7 

मणि--जी, इनका भी क्‍या दोप--क्ष्या लेकर रह ! 

श्रीरामकृष्ण (सहास्य )--छत पर ठाकुरजी के रहने का घर 
चनाया है । नारायण को पूजा होती है । पूजा का नैवेद्य, चन्दन 
अह सब तैयार किया जा रहा है, परन्तु ईश्वर की बात कही एक 
भी नहीं होती । क्‍या पकाना चाहिए,--आज वाजार में कोई 
अच्छी चीज नही मिली,--कल अमुक व्यजन जच्छा बना था, 
बहू लडका मेरा चचरा भाई है,--कया रे तेरी वह नोकरी है न? 
--और में जव कंसी हूँ |--मेरा हरि चल बसा ! बस यही 
सब बात होनी हैं ! 

/देखो भला, ठाकुरजी की पूजा के समय ये सव दुनिया भर 
की वात 

मणि--जी, अधिक सन्‍्या ऐसे ही छोगो की है । आप जैसा 
कहते हैं, ईश्वर पर जिसका अनुराग है, उसे अधिक दिनो तक 
चघुजा और मन्प्या थोड़े ही करनी पडती है ? 

(५) 
चिन्मय रूप । ज्ञान और विज्ञान | “ईश्वर हो वरतु हे 

श्वीरामकृष्ण एकान्त में मणि के साथ बातचीत कर रहे हैं। 

मणि--अच्छा, वही अगर सव कुछ हुए है, तो इस त्तरह के 
खनेक भाव क्यो दीख पडते हैं ? 

श्वरीरामइृप्ण--विभु के स्वरूप से वे सर्वभृतों में है, परन्तु 
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इवित को विशेषता है । कही तो उनकी विद्या-नक्ति हैं और 
कही अविद्याशक्ति, कही ज्यादा है और कही कम शक्ति । देखो 
न, आदमियो के भीतर ठग-चोर भी हैं और वाघ जैसे भयानक 
प्रकृति वाले भी हैं। में कहता हूँ, ठग-नारायण हैं, वाघ-नारायण हैं। 

मणि (सहास्य)--जी, उन्हे तो दूर ही से नमस्कार किया 
जाता है। वाघ-नारायण के पास जाकर अगर कोई उन्हे भर वाँह 
भेंटने छगे, तव तो वे उसे कलेवा ही कर जायें । 

श्रीरामकृष्ण--वे और उनकी दक्ति,--अरह्मय गौर दइविति--- 
इसके सिवाय और कुछ नही है । नारद ने रामचन्द्रजी से स्तव 
करते हुए कहा--हे राम, शिव तुम्ही हो, सोता भगवती हैं, तुम 
ब्रह्म हो, सीता ब्रह्माणी हैं, तुम इन्द्र हो, सीता इन्द्राणी हैं, तुम 
नारायण हो, सीता लक्ष्मी, पुरुपवाचक जो कुछ है, सब तुम्ही 
हो, स्त्री-वाचक जो कुछ है, सव सीता । 

मणि--और विन्मय रूप ? 

श्रीरामहइृ्ण कुछ देर विचार करने छोपे | फिर घीसमे स्वर में 
कहा, “ठीक क्सि तरह वताऊँ--जैंसे पानी का . । ये सब 
बाते साधना करने पर समझ में आती हैं । 

“रूप पर विश्वास करना। जव ब्रह्मज्नान होता है, अनेदता 
तब होती है । ब्रह्म और शवित अमेद हैं। जँसे अग्नि और उसवी 
दाहिका झक्ति । अग्नि को सोचने पर साथ ही उसव्री दाहिका 
शक्ति को भी सोचना पडता है, जँसे दूघ ओर टूघ वी घवलता, 
जल भौर उसबी हिम-भकित । 

' परन्तु बह्मक्ञान के बाद भी बदध्या है । ज्ञान के घाद विज्ञान 
है । जिसे ज्ञान है, जिसे बोध हो गया, उसमें अज्ञान भी है ॥ शत 
पुत्रो के शोक से वश्िप्ठ को भी रोना पठा था। लदमप के पूछने 


शुद-शिष्य संवाद- गुह्य कभा ड्न्प्‌ 


पर राम ने कहा, भाई, ज्ञान और अज्ञान के पार जाओ, जिसे 
ज्ञान है, उसे अज्ञान भी है | पैर में अगर काौंठा चुम जाय, ठो 
शुक दूसरा काँठा लेकर वह निकाल दिया जाता है, फिर उसके 
साथ दूसरा काँटा भी फेक दिया जाता है । 

मणि--क्‍्या अज्ञात्र और ज्ञान दोनो फेक दिये जाते हैं ? 

श्रीरामहझृष्ण--हाँ, इसीलिए विज्ञान की आवइयकता है । 

“देखो न, जिसे उजाले का ज्ञान है, उसे मंघेरे का भी है, 
जिसे सुख का बोध है, उसे दु ख़ का भी है, जिसे पुण्य का विचार 
है, उसे पाप का भी है, जिसे भले का स्मरण है, उसे बुरे का भी 
है, जिसे शुचिता का अनुभव है, उसे अशुचिता का भी है, जिसे 
“अह! का ध्यान है, उसे 'तुम' का भी है ! 

“विज्ञान---अर्थात्‌ उन्हें विशेष रूप से जानना। छकड़ी में 
आग है, इस वोध--इस विश्वास का साम हे ज्ञान, और उस 
आग से खाना पकाना, खाना खाकर हृष्ट-पुप्ट होना, इसका नाम 
है विज्ञान । ईइवर हैं, इसका एक आभास मात्र जिसे मिल्य है, 
उसके उस जाभास का नाम है ज्ञान और उनके साथ वार्ताछाप+ 
उन्हे लेकर आनन्द करना---चाहे जिस भाव से हो, दास्य या 
सस्य या वात्सल्य था मधुर से-- इसका नाम है विज्ञान । जीव और 
यह प्रपच वे ही हुए हैं, इसके दर्शन करने का नाम है विज्ञान । 
एक विशेष भत के अनुसार कहा जाता है कि दशेन हो नही 
सकते, कौन किसके दर्शन करे ? बह तो अपने ही स्वरूप के दर्णन 
करता है। काले पानी में जहाज जब चला जाता है, त्ब लौट 
नही सकता, लौटकर खबर नही दे सकता [7 

मणि---जैसा आप कहते हैं, मानूमेण्ट के ऊपर चढ जाने पर 
फिर नीचे को खबर नही रहती कि गाड़ी, घोडे, मेम, साहब» 
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घरद्वार, दूकानें, आफिस वहां हैं । 

श्रौरामकृष्ण--बच्छा, आजकल काल्यीमन्दिर में नही जाया 
करता, बुछ अपराध तो न होगा २--नरेन्द्र वहता था, यें अब 
भी काली-मन्दिर जाया करते हैं ? 

मणि--जी, आपकी नयी-नयी अवस्थाएँ हुआ करती हैं 
आपका भरता अपराध क्या है ! 

श्रीरामहइृप्ण-- अच्छा, हृदय के लिए उन लोगा से सेन से 
कहा था, हृदय वहुत दीमार है, उसके लिए आप दो धोतियाँ 
और दो कपडे लेते आइयेगा, हम छोग उसके पास भेज देंगे।' 
सेन बस दो ही रुपये लाया ! यह मला क्‍या हैं ? इतना घन है 
और यह दान | क्हों जी-- 

मणि--जी मेरी समझ में तो यह आता है कि जिसे ईश्वर 
को जिज्ञासा है--ज्ञानलाम जिसका उद्देश्य है, वह कभी ऐसा नही 
कर सकता, उसका दान कमी इस तरह का नही हो सकता ॥ 

श्रीरामकृष्ण--ईइवर हो वस्ठु हें झ्लोर सब अवस्तु ॥ 


परिच्छेद २९ 
इंशान आदि भक्तों के संग में 
(१) 


बालक का विश्वास; अछूत जाति ओर दांकराचायय , 
साधु का हृदय 

श्रीरामकृष्ण मे कलकत्ते में अधर के मकान पर झुभागमन किया 
हैं। श्रीरामकृष्ण अधर के चैंठफ-घर मे बे हैं। दिन के तीसरे 
पहूर का समय है। राखाल, जधर, मास्टर, ईशान आदि तथा 
अनेक पडोसी भी उपस्थित हैं । 

श्री ईशानचन्द मुखोपाध्याय को श्रीरामकृष्ण प्यार करते थे ) 
ये अकाउप्टेप्ट जनरल के आफिस में सुपरिण्टेण्डेन्ट थे । पेन्शन 
लेने के बाद बे दान-ध्यात, धर्म-कर्म करते रहते थे और बीच- 
बीच में श्रीरामछुष्ण का दक्ञेन करते थे । 

भछुआ वाजार स्ट्रीट में उनके मकान पर श्रीरामकृष्ण ने एक 
दिन आकर नरेन्द्र आदि भक्तों के साथ आहार किया था और 
लूगभग पूरे दिन रहे थे। उस उपलक्ष्य में ईशान ने जनेक लोगो 
को भी आमन्त्रित किया था 

श्री नरेन्द्र आनेवाले थे, परत्तु आ न सके। ईशान पेन्रन 
लेने के बाद श्रीरामकृष्ण के पास दक्षिणेश्वर में स्वेदा जाया 
करते हैं, और भाटपाडा में गगातट पर निर्जेन में वीच-बीच में 
ईंदडवरचिन्तव करते हैं। हाल ही में भाटपाड़ा में गायत्री का 
पुरदचरण करने की इच्छा थी । 

आज शनिवार, २२ सितम्बर १८८३ ई० है। 
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श्रौरामइझृष्ण (ईशान के प्रति)--अपनी वह कहानी कहो 
सो--बालक ने पत्र भेजा था । 

ईश्यान (हँसकर)--एक बालक ने सुना कवि ईइवर नें हमें 
दैदा किया है। इसलिए उसने अपनी प्रार्थना जताने के लिए 
ईइवर के नाम पर एक पत्र लिखकर छेटर ववन में छाल दिया 
था : पता छिखा था--त्वर्ग ! (सभी हँसे) 

श्रीरामइृष्ण (हँसते हुए)--देखा ! इस्ती वाढक की तरह 

विश्वास चाहिए # तब होता है । (ईशान के प्रति) जौर चह्‌ 
कर्मत्याग कौ कहानी मुनामो तो । 

इईंशान---भगवान्‌ की प्राप्ति होने पर सन्ध्या आदि कर्मों का 
त्याग हो जाता है। गया के तट पर सभी सन्ध्योपासना कर 
रहे हैं, एक व्यक्ति नही कर रहा है । उससे पूछने पर उसने 
कहा, “मुझे अशौच हुआ है, सन्ब्योपासना $ करने की मनाई है। 
मृताशौच तथा जन्माझौच, दोनों ही हुए हैं । आाकांक्षारुपी माता 
की मृत्यु हुई है, और आत्माराम का जन्म हुआ है । 

श्रीरामइप्प--बच्छा वह कहानी सुनाना,--जिमसमें कहा है 
कि आत्मज्ञान होने पर जातिमेद नही रह जाता । हि 

ईंधान--वाराणसो में गंगा-स्तान करके शंकराचार्य घाट की 


पु 
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$ मृता मोहमयी माठा जातो बोधमय: सुतः ॥ 
सूतक द्वय संप्राप्तो कय सन्ध्यामृपरास्महं। 
हृदाका्श चिंदादित्यः सदा माउति माउति । 
नास्तमेति न चोदेति कय॑ सन्ध्यामृपास्महे ॥ 
नमी डपनिपद, दिठीय अध्याय 


ईशान आदि भवतो के संग में डर 


सीढी पर चइ रहे थे--उस समय कुत्ता पालने वाले चाण्डाल को 
सामने विलकुल पास ही देखकर बोले, “यह वया, तूने मुझे छू 
पलिया |” चाण्डाल बोला, “महाराज, तुमने भी मुझे नही छुआ 
और मेने भी तुम्हे नही छुआ । आत्मा सभी के अन्तर्यामी और 
निलिप्त हैं, शराब में पडा हुआ सूर्य का प्रतिविम्व और गगा-जरू 
में पडा हुआ सूर्य का प्रतिविम्ब, क्या इन दोनो में भेद है ? 

श्रौरामहृष्ण (हेसकर)--और उस समन्वय की कथा कैसी 
है ? सभी मतो से उन्हे प्राप्त किया जा सकता है । 

ईशान (हँसकर)--हरि और हर में एक ही घातु हू है, 
केबल प्रत्यय का भेद है । जो हरि हैं, वही हर हैं। विश्वास भर 
रहना चाहिए। 

श्रीरामकृप्ण (हँसकर)--अच्छा वह कहानी--साधु का हृदस 
राबसे बडा है। 

ईशान (हँसकर)--सवसे बडी है पृथ्वी, उससे बडा है 
समुद्र, उससे बड़ा है आकाश । परन्तु भगवान्‌ विष्णु ने एक पैर 
से स्वर्ग, मृत्यु, पाताल--त्रिभुवन सव पर अधिकार कर लिया 
था । पर उस विष्णु का पद साधु के हृदय में है। इसलिए साथु 
का हृदय सबसे बडा है ! 

इन सब बातो को सुनकर भक्‍्तगण आनन्दित हो रहे हैं । 

आद्या शवित फो उपासना से ही बह्य की उपासना-- 
अहा और दावित अभिन्न हे 

ईशान 'भाटपाडा में ग्रायत्नी का पुरदचरण करेगे । गायत्री 
बरद्म-मन्त्र है। विषय-बुद्धि विलकुल छुप्त हुए बिना ब्रह्मतान नही 
होता, परन्तु कलियुग में अन्नगत प्राण है--विपय-वुद्धि छूटती 
नहीं । रूप, रस, गन्ध, शब्द, स्पक्षे,--भन सदा इन विपयो को 


४१० झोरामहष्णदचनामृत 


लेकर रहता है। इसलिए श्रीरामईप्ण कहते हैं, “कलि में वेद 
का मत नही चलता ।' जो ब्रह्म हैं, वे ही शविन हैं ॥ शक्ति की 
उपासना दरने से ही ब्रह्म को उपासना होती है । जिस समय वे 
सुष्टि, स्थिति, प्रलय करते हैं, उस समय उन्हे शक्ति कहते हैं । 
दो अलग-अछरूग नहीं--एक ही हैं ॥ 

श्रीरामहृष्ण (ईशान के प्रति )--क्यो 'नेति-मेति! करके भटक 
रहे हो। ब्रह्म के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। 
केवल कहा जा सबना है, 'जस्ति मात्रम्‌ , हू फेवल राम. ४ 

“हम जो कुछ देख रहे हैं, सोच रहे हैं, सभी उस आद्याशक्ति 
का, उस चित्गक्ति का ही ऐडवर्य है--सुजन, पालन, सहार, 
जीव, जगत्‌--फिर ध्यान, ध्याता, भक्ति, प्रेम,---सद उन्हीं वा 
ऐश्वर्य है 

“परन्तु ब्रह्म और शवित अभिन हैं। छका से छौटने वे बाद 
हनुमान ने राम की स्तुति की थी । कहा था, हे राम, तुम्दी 
परब्रह्म ही और सीता तुम्हारी भक्ति हैं, परन्तु तुम दोनो अभिन्न 
हो, जिस प्रकार सर्प गौर उसकी टेटी गति,--साँप जैसी गति 
थी चिन्ता करने में साँप की चिन्ता करनी होगी, ओर साँप को 
सोचने में साँप वी गति का भी चिन्तन हो जाता है । दूध का 
चिन्तन करने में दूध वे रग स्मरण अपने आप ही जा जाता 
है--धवलत्व, दूध की तरह सफेद बर्थात्‌ घवलत्व सोनने में दूध 
का स्मरण छाना पडता है । जल को झोत्तलता वा चिन्तन करते 
ही जल वा स्मरण जाता ही है बौर फिर जछ के चिन्तन के साथ 

* जुव वाचा न मनसा प्राप्तु शक्या न चसुपा । 
अस्दीत्येदोपनब्धस्य दत्त्दझाव" प्रदोदठि 
--3ठोपनिषद्‌ 
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ही जल की शीतलता का भी चिन्तन करना पडता है । 

“इस आयद्या-शक्ति या महामाया ने ब्रह्म को छिपा रखा है 
आवरण ह॒टठ जाते ही 'में जो था, वही वन गया 7 "में ही तुम, 
तुम ही में हूँ । 

“जब तक आवरण है, तब तक वेदान्तवादी का 'सोइहम्‌ 
अर्थात्‌ में ही परब्रह्म हँ---यह वात नहीं चलती । जल की ही 
तरग है, तरग का जल नही कहलाता । जब त्तक आवरण है, तब 
तक माँ-माँ कहकर पुकारना अच्छा है । तुम मां हो, में तुम्हारी 
सन्तान हूँ । तुम प्रभु हो, में तुम्हारा दास हूँ । सेब्य-सेवक्कत भाव 
अच्छा है । इसी दासमाव से फिर सभी भाव आते हैं--शान्त, 
सख्य आदि | मालिक यदि नोकर से प्यार करता है, तो उसे 
बुलाकर कहता है, 'आ, मेरे पास बैठ, तू जो है, में भी वही हूं, * 
परन्तु नौकर यद्वि अपनी इच्छा से माल्कि के पास बेंठने जाय 
तो क्या मालिक नाराज न होगे ? 

अवतार-छीला । बेद, पुराण एवं तम्त्रों का समन्वय 

“अवतार-लीला--ये सव चित्‌ शवित के ऐड्वर्य हैँ । जो ब्रह्म 
हैं, ये हो फिर राम, कृष्ण तथा शिव हैं ।” 

ईशान---.हरि और हर, एक ही घावु है, केवठ प्रत्यय का भेद 
है। (समी हँस पडे) 

श्रीरामकृष्ण--हाँ, एक के अतिरिक्त दो कुछ भी नहीं हैं। 
चेद में कहा है--# सच्चिदानन्द बहा; पुराण में कहा है---- 
3७ सच्चिदानन्द कृष्ण; और तन्‍्त्र में कहा है--# सब्चिदा- 
ननन्‍्द शिव । 

“उस चितू झक्ति ने महामाया के रूप में सभी को अज्ञानी 
बना रखा हैं। अध्यात्म रामायण में हैं, राम का दर्शन करने के 


प्र श्रीरामइझृष्णवचनामृत 


“लिए जितने ऋषि आये थे सभी एक वात कहते भे,--है राम, 
अपनी भुवनमोहिनी माया द्वारा मुग्ध न करो । 

ईदान--यह्‌ माया क्‍या है ? 

श्रीरामकृष्ण--जो कुछ देखते हो, सुनते हो, सोचते हो, सभी 
माया है । # एक वात में कहना हो तो, कामिनी-काचन ही 
साया का आवरण है । ० 

“दान खाना, तम्बाकू पीना, तेल मालिश करना-- ईगर्म दोप 
नही है, केवल इन्ही का त्याग करने से क्या होगा 7? कामिनी- 
काचन के त्याग की आवश्यकता है। वही त्याग है । गृहस्थ छोग 
वीच-बीच में निर्जन स्थान में जाकर साधघन-मजन कर भक्ति 
प्राप्त करके मन से त्याग करे । संन्यासी बाहर भीतर दोनों ओर 
से त्याग करे । 

“केशव सेन से मेने कह् था--जिस कमरे में जछू का घड़ा 
“और इमली का अचार है, उसी कमरे में यदि सन्निपात का रोगी 
रहे तो भछा वह कंसे अच्छा हो सकता है ? बीच-बीच में निर्गन 
स्थान में जाना ही चाहिए । 

एक भवत--महाराज, नवविधान ब्राह्मगसमाज विस प्रकार 
है--मानो खिचड़ी जैसा ! 

श्रीरामकृष्ण--कोई-कोई कहते हैं आधुनिक । में सोचता हूं, 
“क्या ब्राह्मगसमाजवालों का ईदवर दूसरा है ? कहते हैं नवविधान, 
सया विधान होगा । जिस प्रकार छः दर्शन हैं, पदद्शन, उसी 
अकार एक ओर कुछ होगा। 

'बरन्तु निराकारवादियों की भूछ कया है जातते हो ? भूल 
न्यह है कि वे कहते हैं, (ईश्वर निराकार हैं, और बाकी सारे 

* अज्ञानेनावृतं ज्ञान तेन मुहायन्ति जन्तवः--यीता, ५१५ 
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मत गलत हैं ॥ 

“में जानता हूँ, वे साकार निराकार दोनो ही हैं, और भी 
कितने कुछ वन सकते हैं । वे सब कुछ बन सकते हे ।” 

अछूतों म ईइवर 

(ईश्वर के प्रति) “वही चित्‌ शक्ति, वही महामाया चौंबीस 
तत्त्व बनी हुई है। में ध्यान कर रहा था, ध्यान करते-करते मना 
चला गया रसके के घर में । रसके मेहतर | मन से कहा, अरे, 
रह, वही पर रह 7 माँ ने दिखा दिया, उसके धर मे जो सभी 
लोग धूम रहे हैं, वे वाहर का आवरण माज हैं, भीतर वही एकः 
कुलकुण्डलिनी, एक पड्चक 

“बह आद्या शक्ति स्त्री है या पुरुष ? मेने उस देश 
(कामारपुकर) में देखा, लाहाओ के घर पर कालीपूजा हो रही 
है। माँ को जनेऊ दिया है। एक व्यवित ने दूछा, “माँ को जनेऊ 
क्यों है ?” जिसके घर में पूजा है उसने कहा, भाई, तूने माँ को 
ठीक पहचाना है, परन्तु में तो कुछ भी नही जानता कि माँ पुरुष 
हु या स्‍त्री |” 

“इस प्रकार कहा जाता है कि महामाया शिव को निगल 
गयी। माँ के भीतर पट्चक्र का ज्ञान होने पर शिव माँ के जाघ 
में से निकछ आये । उस समय शिवतन्न बनाया गया। 

“उस चित्‌ शक्षित के, उस महामाया के शरणागत होना 
चाहिए ।” 

ईदान--आप कृपा कीजिये । 

श्रीरामकृष्ण---सरलू भाव से कहो, हे ईश्वर, दर्शन दो” 
और रोओ, और कहो, 'हे ईश्वर, कामिनी-काचन से मन को 
हटा दो ।' 


अशड शरोरामहृष्पदचनामृतत 


“और दुवको ल्याओं। ऊपर-ऊपर बहने से या तरने से क्या 
रत्न मिलता है ? डुबकी ल्गानी पडतो है। 

* शुरु से पता लेना चाहिए । एक व्यक्तित वापछिय घझित्र को 
खोज कर रहा घा। छिसी ने कह दिया, 'लमुक नदी के क्चारे 
जाओ, वहाँ पर एक वृक्ष देखोगे, उस वृक्ष के पराम एक नंवर है, 
वहाँ पर डुबकी छगानो होगी, तव वापलिय शिव मित्तेगा । 
इसीलिए युर से पता जान लेना चाहिए । 

ईदान--जोी हाँ । 

श्रीराघाइप्प--स्च्चिदानन्द हो गुर के रूप में आते हे। 
मनुप्य-युरु से यदि कोई दीक्षा झेठा है, तो उन्हे मनुष्य मानने से 
चुछ नहीं होगा। उन्हें साक्षात्‌ ईब्वर मानना होगा, तब मन्त्र पर 
विग्वाया होगप ९ जिरकात हरेरे एर ही सब छुछ हो जायया ? यूद 
एक्ल्व्य मे मिट्टी के द्वोणाचार्य बनाकर बन में बाप चलाना 
सीखा था। मिट्टी के द्रोप की पूजा करता था,--साक्षात द्वोघा- 
चार्य मानकर । इससे ही वह घनुविया में मि्ध हो गया 

“और नुम ब्राह्मण-पण्पिनों को लेकर विशेष झगेल्य न किया 
क्रो ॥ उन्हे चिन्ता है दो पंसे पाने की 

“मेने देवा है, ब्राह्मथ स्वस्त्ययन करने बाया है, समझना 
नहीं है, चण्डेपाठ कर रहा है या बौर दुछ वर रहा है ! बाघे 
पते वैसे ही उलट जाते हैं ॥ (सभी हँस पढे) 

मअपनो हल्या नाखून ब्ाटने को एक छोटो नहरनी से मो 
हो सकती है। इचरे को मारने के दिए टाल सरदार चाहिए । 
+-थास्तबन्वादि वा बही हेतु है ॥ 

“बहन से शास्तों बी भी कोई आवध्यक्ता नहीं है। यदि 


खिवेक न हो तो बेवलछ प्राप्टित्य मे दुछ नहों होता, पद्धास्त 
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पढ़कर भी कुछ नही होता । नि्जेन में, एकान्त में, गुप्त रूप से 
एरो-रोकर उन्हे पुकारो, वे ही सव कुछ कर देंगे ।” 

श्वीरामकृष्ण ने सुना है, ईशान भाठपाडा में पुरश्चरण करने 
के लिए गगा के तट पर कुटिया बना रहे हैं । 

श्रीरामकृष्ण (उत्सुक भाव से ईदान के प्रति )--हाँ जी, कया 
कुटिया बन गयी ? क्‍या जानते हो, ये सब काम लोगो से जितने 
फछिपे रहे, उतना ही अच्छा है । जो लोग सतोगुणी हैं, वे ध्यान 
करते हैं मन में, कोने में, वन में, कभी तो मच्छरदानी के भीतर 
ही बैठे ध्यान करते है । 

हाजरा महाद्यम को ईश्ञान वीच-बीच में भाटपाडा छे जाते 
हैं, हाजरा महाशय छूत धर्मी की तरह आचरण करते हैं। 
श्रीरामकृष्ण ने उन्हे वेसा करने से मना कया था। 

श्रीरामकृष्ण (ईशान के प्रति)--और देखो, अधिक छूत 
शर्म ठीक नहीं । एक साधु को वडी प्यास लूमी थी, भिश्ती जरू 
लेकर जा रहा था, साधु को जल देना चाहा | साधु ने कहा, 
“क्या तुम्हारी मशक साफ है ?” भिह्ठती बोला, “महाराज, मेरी 
अशक खूब साफ है, परन्तु आपकी मदक के भीतर मल-्मूत 
आदि अनेक प्रकार के मैल हैं ॥ इसलिए कहता हूँ, मेरी मशक 
से जल पीजिये, इससे दोष न रूग्रेगा /! आपकी मदशक अर्थात्‌ 
आपकी देह, आपका पेट । 

“और उनके नाम पर विश्वास रखो। तो फिर तोयें आदि 
की भी आवश्यकता न होगी ।” यह कहकर श्रीरामकृष्ण भाव में 
पिभोर होकर गाना गा रहे हैं । 

(गाना-भावार्य ) 
“यदि कालो-क्षाली कहकर समय व्यतीत होता हो तो गया, 


डर थ्रीरामहृष्णवचनामृत 


गगा प्रभास, काशी, काची आदि कौन चाहता है ? जो तीर्नो 
समय कालो का नाम लेता है, वह क्या पूजा-सन्ध्या चाहता है २ 
सन्ध्या उसकी खोज में रहकर कभी पता नहीं पाती । काली 
नाम के इतने गुण हैं कि कौन उसका पार पा सकता है, जिसके 
गुणों को देवाधिदेव महादेव पचमुखो से गाते हैं। दया, ब्रेत, दान 
आदि और बिसी में भी मन नहीं जाता, मदन वा यज्ञन्याग 
ब्रह्ममयी के पादपद्म में है ।” 

इंजान सब सुनवर चुप होकर चैठे है । 

श्लीरामहृष्ण (ईशान के प्रति)--ओऔर भी सनन्‍्देह हो तो 

पूछ लो । 

ईशान--जी आपने जो कहा है--विश्वास ! 

श्रीरासइृप्ण--हाँ, ठीक विश्वास के द्वारा ही उन्हे प्राप्त 
किया जा सकता हे । और ईशइवर विधयक सब बातो पर विश्वास 
करने पर और भी श्षीघ्र प्रगति होतो है | गौ यदि चुन-चुन कर 
खाती है तो दूध कम देती है, सभी प्रकार के घास पत्ते खाने पर 
अधिक दूघ देती है । 

“रामइप्ण बन्जो ने एक कहानी सुनायी थी कि एक व्यवित 
को आदेश हुआ कि इस भेड में ही तू अपना इप्ट जानना । उसने 
इसी पर विश्वास क्या । सर्द भूतों में वे ही वियजमान हैं । 

“गुरु ने भवत से कह दिया कि राम ही घट-घट में घिरामान 
हैं। भवत वा उसी समय विश्वास हो गया! जब देखा एव 
कुत्ता मुंह में रोटी लेकर भाग रहा है, तो भवत घी का पात्र 
हाथ म लेकर पीछे पीछे दोड रहा है और कह रहा है, राम, 
थोडा ठहरो, रोटी में घी तो लगा दूँ । 

“अहा | इष्णविद्ञोर का क्या ही विश्वास है ! कह करता 


ईद्ञाद बादि भदतों के सम में ड्श्छ 


शा, कृष्ण व४राम' इस मन्त्र का उच्चारण करने पर करोडो 
सन्ध्या-वन्दन का फल होता है । 

“फिर मुझे कृष्णकिशोर कान में कहा करता था, 'कहना नही 
क्सी से, मुझे सन्ध्या-यूजा अच्छी नही लगती ।' 

“मुझे भी वैसा ही होता है। माँ दिखा देती हैं कि वे ही सब 
कुछ बनी हुईं हैं । शोच के बाद मैदान से आ रहा हूँ पचवटी की 
ओर, देखता हूँ, साथ-साथ एक कुत्ता आ रहा है, तब पचवटी के 
पारा आकर थोडी देर के लिए खडा रहता हैँ, सोचता हूँ शायद 
माँ इसके हारा कुछ कहलावे ! 

“इसलिए तुमने जो कहा, ठीक है कि विश्वास से ही सब 
कुछ मिलता है ॥” 

ईशान--परल्तु हम तो गृहस्थाश्रम में हैं । 

श्रीरामकंप्ण--क्या हानि है, उनकी कृपा होने पर असम्भव 
भी सम्भव हो जाता है। समप्रसाद ने गाना गाया था, यह 
समार घोखे की ट्ट्टी है । उसका उत्तर किसी दूसरे ने एक दूसरे 
गाने में दिया है,-- 

(सगीत--मावार्थ ) 

“यह ससार आनन्द की कुटिया है, में खाता पीता औौर 
आनन्द करता हूँ । जनक राजा बड़े तेजस्वी थे, उन्हे किस वात्त 
की कमी थी, वे तो दोनो ओर दूघ की कटोरियाँ रखकर आनन्द 
से दूध पीते थे ।” 

“परन्तु पहले निर्जेन में गुप्त रूप से साघन-मजन करके 

ईश्वर को प्राप्त करने के बाद ससार में रहने से मनुष्य 'जनक 
राजा” बन सकता है। नहीं तो कंसे होगा ? 
१..२७ 


ड्श्ट शोरामहृष्णदचनामृत 


"देखो न, कातिक, गणेश, लक्ष्मी, सरस्वती सभी विद्यमान हैं, 
परन्तु शिव कभी समाधिस्थ, तो कमी “राम राम' कहते हुए नृत्य 


कर रहे हैं ।” 


परिच्छेद ३० 
राम आदि भक्तों के संग में 


१) 
नरेन्द्र के लिए 3 2 फी चिन्ता 

श्रीरामकृष्ण दक्षिणेशवर सन्दिर में भक्‍तो के साथ बेठे है ।॥ 
राखाल, मास्टर, राम, हाजरा आदि भक्‍तगण उपस्थित हैं | 
हाजरा महाशय बाहर के बरामदे मे बैठे हैं। आज रविवार, 
२३ सितम्बर, १८८३, भाद्वपदी कृष्णा सप्तमी है। 

मित्यगोपालू, तारक आदि भक्‍तगण राम के घर पर रहते हैं । 
उन्होने उन्हे आदर-सत्कार के साथ रखा है। 

राखाल दीच-बीच में श्री अधर सेन के मकान पर जाया 
करते हैं । नित्यगोपाल सदा ही भाव में विभोर रहते हैं। तारक 
की भी स्थिति अस्तर्मुखी है। आजकल वे छोगो से विशेष वार्ता- 
लाप नही करते । 

श्रीरामकृष्ण अब नरेन्द्र की बात कह रहे है । 

श्रीरामकृष्ण (एक भक्त के प्रति)--आजकल नरेन्द्र तुम्हे 
भी नही चाहता । (मास्टर के प्रति) अधर के घर पर नरेन्द्र 
नही आया ? 

“एक साथ ही नरेन्द्र में कितने गृण हैं। गाने-बजाने मे, 
छिखनें-पढने में, सभी में प्रवीण है । उस दिन यहाँ से कप्तान की 
थाडी से जा रहा था। गाडी में कप्तान भी बैठे थे। उन्होने 
उससे अपने पास बैठने के लिए कितना कहा । पर नरेन्द्र अलूय 
ही जाकर बैठा, कप्तान की ओर ताक कर देखा तक नही | 


ड२० घोरामकृष्णदचनामूतत 


“केवल पाण्डित्य से क्‍या होगा ? साधन-भजन चाहिए, 
ईन्देश का गौरी पण्डित विद्वान या और साधक भी । गक्ति-साधक। 
माँ के नाम में कभी-कभी पागल हो जाता था । बीचनबीच में 
कह उठता था, हा रे रे रे, निरालम्त्रे लम्बोदर जनति क यांमि 
शरणम्‌ । उस समय सब प्रण्डित निष्प्रभ हो जाते थे । मेंभी 
भावाविष्ट हो जाता था। 

“एक कतमिजा सम्प्रदाय के पण्डित ने निराबार की व्यास्था 
करते हुए वहा, “निराकार अर्थात्‌ नीर का बाबार ! बह 
व्यारया सुनकर गौरी बहत चुद्ध हुआ । 

“बहुले पहल कट्टर झावत था, घुलसी का पत्ता दो छकडियों 
के सहारे उठाता था--छूता न था ! (सभी हंसे) इसदे बाद 
घर गया। घर से लौट आने के पद्चात्‌ फिर वैसा नहीं 
करता था ! 

“मेने कालो-मन्दिर के सामने एक तुलसी का पोधा लगाया 
था । पर कुछ समय में वह सूख गया । बहुते हैं, जहाँ पर बक्रो 
को बलि होती है, वहां पर तुलसी नही रहती ! 

“गौरी सभी बातो की व्यास्यथा करता था! रावण वे दस 
शिरो वे बारे में कहता था, दस इच्धियाँ ! तमोगुण की वुम्भकर्ण, 
रजोगुण को रावण और सतोगृण को विभीषण बहता था । इस्नी- 
लिए विभीपण ने राम प्राप्त क्या था 77 

श्रौरामहंप्ण मध्याहन के मोजन के बाद थोड़ी देर विशाम 
कर रहे हैं। वलकत्ते से राम, तारक (झिवानन्द) आदि मवतगण 
आकर उपस्थित हुए। श्रीरामहृष्ण को प्रथाम वर वे जमीन 

, पर चैठ गये । मास्टर भी जमीन पर बेठें हैं। राम बह रहे हैं, 
“व छोग मृदग वजाना सीख रहे हैं ।” 


राम आदि भक्तों के सग में हर 


श्रीरामकृष्ण (राम के प्रति)--नित्यगोपाल ने भी कुछ 
सीखा है ? 

राम--जी नही, वह कुछ ऐसा ही सामूली वजा सकता है। 

श्रीरामकृष्ण--और तारक ? 

राम--वह अच्छा बजा सकेगा। 

श्रीरामकृष्ण--ठीक है, तो फिर वह अपना मुँह उतना नीचा 
क्ये न रहेगा । लेकिन किसी दूसरी ओर मन छगा देने पर फिर 
ईश्वर पर उतना नही रह जाता । 

राम--में समझता हूँ, में जो सीख रहा हूँ, केवल सकीतेन 
के लए । 

श्रीरामकृष्ण (मास्टर के प्रति)--श्ुना है तुमने गाना सीखा है ? 

भास्टर (हँसकर )---जी नही, यो ही अं आँ करता हूँ । 

श्रीरामरृष्ण-- तुम वह ग्राना जानते हो ? जानते हो तो 
शाओ न ॥ “आर काज नही ज्ञानविचारे, दे माँ पागल करे [! 

“देखो, यही मेरा असली माद है ए! 

हाजरा महाशब कभी-कभी किसी के सम्बन्ध में घृणा प्रकट 
करते थे । 

श्रीरामकृष्ण (राम आदि भक्तों के प्रति )--कामारपुकुर में 
फिसी मकान पर में अक्सर जाया करता था। उस घर के ऊडके 
मेरी ही बराबरी के थे, वे डके उस दिन यहाँ आये थे और दो-तीन 
दिन रहे भी । हाजरा की तरह उनकी माँ सबसे घृणा करती 
थी । अन्त में उसके पर में न जाने क्या हो गया। पर सडने लगा ॥ 
कमरे में सडने से इतनी दुर्गेन्ध हुई कि लोग अन्दर त्तक नही जा 
सकते थे। 

“इस बात की चर्चा मैंने हावरा से भी की और उसे चेतावनो 


डरर शोरामइझृष्णवचनामुत 


दे दी कि किसी से घणा-द्वेप न करो ॥7 

दिन के चार वजे का समय हुबआ। श्रीरामकृष्ण मुंह-हाथ 
घोने के लिए झाऊतल्ला की ओर गये । उनके कमरे के दक्षिण- 
पूर्व वाले बरामदे में दरो बिछायी गयी। श्षीरामकृप्ण छौटकर उमर 
पर वंठे । राम आदि उपस्थित हैं । श्री मधर सेन जाति के सुनार 
हैं। उनके घर पर राखाल ने अन्नग्रहण कर लिया । इसलिए 
रामबावू ने कुछ कहा है । अघर परम भक्त हैं । यही वात हो 
रही थी । 

एक भषत हेँंसी-हँसी में सुमारों में से किसी-किसी के स्वभाव 
का वर्णन कर रहे हैं। श्रीरामकृष्ण हँस रहे हैं--स्वयं कोई राय 
प्रकट नहीं कर रहे हैं । 

(२) 


श्रीरामकृष्ण की कर्म-त्याग को स्थिति । मातृभाव से 
साधना 

सायंबाल हुआ | आँगन में उत्तर परद्चिम के कोने में 
श्रीरामकृष्ण खड़े हैं, वे समाधिस्थ हैं । 

काफी देर बाद उनका मन बाह्य जगत्‌ में छोटा | श्रीरामइृष्ण 
की कैसी अद्भुत स्थिति है। आजकल प्रायः समाधिमग्न रहते 
हैं। थोड़े से हो उद्दीपन से वाह्मन्नान-झून्य हो जाते हैं। जब 
भकक्‍तगण आते हैं, तव थोडा वार्ताल्मप करते हैं; अन्यथा सदा 
हो अन्तर्मुख रहते हैं । अब पूजा, जप बादि नहीं कर सकते । 

समाधि 'ंग होने के बाद खड़े-खड़े ही जगम्माता के साथ 
बातचीत कर रहे हैं । वह रहे हैं, “माँ ! पूजा गयो, जप गया । 
देखना माँ ! वही जड़ न वना डालना | सेब्य-सेवक साव में 
रखो, जिससे बात कर सकूं, तुम्हारा नाम्र-संवीतेन और ग्रान 


राम आदि भक्तों के संग में डर३ 


कर सकूं । और शरीर में थोडा बल दो माँ । जहाँ पर तुम्हारी 
कथा होती हो, जहाँ पर तुम्हारे भक्तगण हो, उन सब स्थानों मे 
जा सकूँ 7 

श्रीरामकृष्ण ने आज प्रात काल काली-मन्दिर में जाकर 
जगन्माता के श्रीचरणकमलो पर पुष्पाजलि अपण की है । वे फिर 
जगन्माता के साथ बातचीत कर रहे हैं । 

श्रीरामकृष्ण कह रहे हैं, “माँ । आज सचेरे तुम्हारे चरणों 
में दो फूल चढाये | सोचा, अच्छा हुआ, परन्तु फिर बाहर की 
पूजा की ओर मन जा रहा है। तो माँ, फिर ऐसा क्यो हुआ ३ 
फिर जड की तरह क्यो बना डाल रही हो ? ” 

भाद्रपदकृष्णा सप्तमी । अभी तक चन्द्रमा का उदय नहीं 
हुआ | रात्रि समसाच्छन्न है। श्रोरामकृष्ण अभी भावाविष्द हैं, 
इसी स्थिति में अपने कमरे के छोटे तस्त पर बैठे । फिए 
जगन्माता के साथ बात कर रहे हैं! 

अब सम्मवत भक्तों के सम्बन्ध में माँ से कुछ कह रहे हैं । 
ईशान मुखोपाध्याय की वात कह रहे हैं। ईशान ने कहा था, 
में भाटपाडा में जाकर गायत्री का पुररवरण करूँगा | श्रीराम- 
कृष्ण ने उनसे कहा था कि कलियुग में चेद सत नहीं चलता । 
अन्नगत प्राण है, आयु कम है, देहबुद्धि, विपयवृद्धि सम्पूर्ण नप्ड 

नही होती । इसीलिए ईशान को मातृभाव से तन्त्र मत के अनु- 

सार साधना करने का उपदेश दिया था, और ईदान से कहा था, 
जो ब्रह्म हैं, वही माँ, वही आया-आक्त हैं । 

श्वीरामकृष्ण भावाविष्ट होकर कह रहे हैं, “फिर ग्रायत्री का 
पुरदचरण ! इस छत पर से उस छत पर क्दना । किसने उससे 
ऐसी बात कही है ? अपने ही मन से कर रहा है । अच्छा, वह्‌ 


४ ह्च » ज्क 


पुरदचरण करेगा।” 

(मास्टर के प्रति) “अच्छा, मुझे यह सव क्या वायु के विकार 
से होता है अथवा भाव से 2” 

मास्टर विस्मित होकर देख रहे हैं कि श्रीरामहृप्ण जगन्माता 
के साथ इस प्रकार बातचीत कर रहे हैं ॥ वे विस्मित होकर देख 
रहे हैं, ईश्वर हमारे क्षति निकट, वाहर तथा भीतर हैं । अत्यन्त 
निकट हुए विना श्रीरामकृष्ण घीरे-धीरे उनके साथ बातचीत 
कैसे कर रहे हैं ? 


परिच्छेद ३१ 
सास्टर तथा बाक्न भक्त के प्रति उपदेश 
(१) 


पण्डित और साधु में अन्तर । कलियुग में नारदीय भक्त 

आज बुधवार, भाद्षपद की कृष्णा दशमी, २६ सितम्बर, 
३८८३ । बुघवार को भकक्‍तो का समागम कम होता है, क्योकि 
सव अपने काम में ऊंगे रहते हैं । प्राय रविवार को समय मिलने 
पर भकतगण श्रीरामकृष्ण के दशेन करने आते है । मास्टर को 
स्कूल से आज डेंढ बजे छुट्टी मिल गयी है ॥ तीन वजे वे दक्षिणे- 
इवर काछी-मन्दिर में श्रीरामकृष्ण के पारा पहुंचे । इरा समय 
ओरामकृष्ण के पास प्राय राखाल और छादू रहते हैं ॥ आज दो 
अप्टे पहले किशोरी आये हुए हैं। कमरे के भीतर श्रीरामकृष्ण 
छोटे तख्त पर बैठे हुए हैं। मास्टर ने आकर भूमिष्ठ हो प्रणाम 
'किया। श्रीरामकृष्ण ने कुशल-प्रइन पूछकर नरेन्द्र की बात चछायी। 

श्रीरामक$ष्ण (मास्टर से)--क्यो जी, क्‍या नरेन्द्र से में 
हुई थी ? नरेन्द्र ने कहा है वे अब काठी-मन्दिर जाया करते 
हुूँ। जब ठीक ज्ञान हो जायया तब फिर कालल्‍ी-मन्दिर उन्हे न 
जाना होगा । 

“कभी-कभी वह यहाँ आता है, इसलिए उसके घरवाले बहुत 
साराज हैं। उस दिन यहाँ गाडी पर चढकर आया था। ग्राडी 
का किराया सुरेन्द्र ने दिया था। इस पर नरेन्द्र की बुआ सुरेन्द्र 
के यहाँ छडने गयी थी ए! 

श्रीरामकृष्ण नरेन्द्र की बात कहते हुए उठे | वातचोत करते 


डर६ झोरामकृष्णवचनामूत 


हुए उत्तर-पूर्व वाले वरामदे में जाकर खडे हुए । वहाँ हाजरा. 
क्श्लोरी, राखाल आदि भकक्‍तगण हैं । तीसरे पहर का समय है ॥ 
श्रीरामकृष्ण--वाह, तुम तो आज खूब आ गये, क्यों, स्कूछ 
नही है क्‍या ? 

मास्टर--आज डेढ दजे छुट्टी हो गयी थी । 

ओऔरामकृष्ण--इतनी जल्दी क्यों ? 

मास्टर--विद्यासागर स्कूल देखने गये थे | स्कूल विद्यासायर 
का है, इसीलिए उनके आने पर लड़को को आनन्द मनाने के 
लिए छुट्टी दी जाती है । 

श्रीरामकृष्ण--विद्यासागर सच बात क्यो नही कहता ? 

“सत्य बोलता रहे और परायी स्‍त्री को माता जानें, इन दो 
बातो से अगर राम म मिले, तो तुलसीदास कहते हैं, मेरी वातोः 
को झूठ समझो। सत्यनिष्ठ रहने से ही ईदवर मिलते हैं + 
विद्यासागर ने उस दिन कहा था यहाँ आने के लिए, परन्तु फिर 
न आया । 

#दण्डित और साधु में बडा अन्तर हूँ । जो केवल पण्टित है, 
उसका मन कामिनी-काचन पर है । साधु का मन श्रीभगवान्‌ के 
पादप में रहता है । पष्टित बहता वृुछ है और करता बुछ 
है। साधु को बात जाने दो | जिनका मन ईइवर के चरणारविन्दो 
में छूगा रहता है, उतके कर्म और उनकी वाते और ही होती हैं। 
काजी में मेने एक नानकपन्‍्थी ल्‍्डवा-साधु देखा था। उसकी 
आयु तुम्हारे इतनी होगी । मुझे "प्रेमी साधु” कहता था। कामी 
में उनका मठ है। एक दिन मुझे वहाँ न्योता देवर ले गया 
महग्त को देखा ज॑से एक गृहिणी । उससे मेने पूछा, उपाय वया 
है ? उसने कहा, पलियुय में नारदीय भवित चाहिए ॥ पाठ कर 


मास्टर तथा द्ाह्म भवत के प्रति उपदेश ४२७० 


रहा था, प्राठ के समाप्त होने पर कहा--जछे विष्णु स्थके 
विष्णुविष्णु पर्वुंतमस्तके | सर्व विष्णुमय जगत्‌ ४ सबके अन्त 
में कहा, शान्ति | झान्ति ! प्रशान्ति 

“एक दिन उसने गीता पाठ किया | हठ और दुढता भी 
ऐसी कि विषधयो आदमियों की ओर होकर न पढता था । मेरी 
ओर होकर उसने पढा । मथुर वाबू भी थे । उनकी ओर पीठः 
फेरकर पढने छगा । उसी नानकपन्थी साधु ने कहा था, उपाय है 
मारदीय भक्ति 7? 

मास्टर--वे साधु क्‍या वेदान्तवादी नही है ? 

श्रीरामकृष्ण--हाँ, वे छोग वेदान्तवादी है। परन्तु भवितिमार्गः 
भी मानते है । बात यह है कि अब कलिकाल में वेद मत नही" 
चरूता । एक ने कहा था, में गायत्री का पुरशचरण कहूंगा। मेने 
कहा, 'क्यो २--कलि के लिए तो तन्नोक्त मत है ॥ क्‍या तन्नोकता 
मत से पुरइवरण नही होता ?! 

“दुदिक कम बडा कुठिन है। तिस पर फिर दासत्व करना ६ 
ऐसा भी लिखा हैं कि बारह साल या इसी त्तरह कुछ दिन दासताः 
करते रहने पर मनुष्य दास ही वन जाता है। इतने दिनो तक 
जिनकी दासता की, उन्ही की सत्ता उसमें जआ जाती है । उनका 
रज, तम, जीवहिसा, विलास, ये सव आ जाते हैं---उनकी सेवा- 
करते हुए। केवल दासता ही नहीं, ऊपर से पेन्शन भी: 
खाता है 

/एक वेदान्ती साधु आया था। मेघ देखकर नाचता था; 
आँधी और पानी देखकर उसे वडा आनन्द मिलता था । उसकेः 
ध्यान के समय अगर कोई उसके पास जाता था तो वह बहुतः 
नाराज होता था। एक दिन में गया। जाने पर वह बहुत ही: 
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श्रीरामकृष्ण--हाँ, यह ठीक है। 

श्रीरामकृष्ण काछी-मन्दिर के सामने आये। माता को भूमिप्ठ 
'हो प्रणाम किया | मणि ने भी प्रणाम किया। श्रीरामइृष्ण 
काली-मन्दिर के सामने वरामदे मे बिना किसी आसन के काली 
माँ को ओर मुँह किये बैठे हुए हैं। केवल लाल घारीदार घोती 
पहने हैं। उसका कुछ हिस्सा पीठ पर पडा है और कुछ कन्धे 
पर ) पीछे नाटमन्दिर का एक सम्मा है | पास ही मणि वैठे हैं ' 

मणि--यही अगर हुआ तो देह-घारण की फिर क्या आवब- 
इयकता है ? देख तो यह रहा हूँ कि कुछ क्मो का भोग करने के 
लिए ही देह धारण करना होता है। वह क्‍या कर रहा है वही 
जाने । बीच में हम लोग पिस रहे है । 

श्रीरामकृष्ण--चना अगर विप्ठा पर पड जाय तो भी उससे 
चने का ही पेड निकलता है । 

मणि--फिर भी अप्ट-बन्धन तो हैं ही । 

श्रीरामकृष्ण--अप्ट-वन्धन नही, अप्ट पाश्य | हैं तो इससे 
क्या ? उनकी कृपा होने पर एक क्षण में अप्ट पाण छूट सकते 
हैं, जिस तरह कि हजार साल के अंधेरे कमरे में दीपक ले जाने 
"पर एक क्षण में अंधेरा दूर हो जाता है। थोडा थोडा करके 
नही जाता । एक तमाशा करके तुमने देखा है ? क्तिनी ही गाँठ 
लगी रस्सी कया एक छोर एक आदमी हाथ से पकडे रहता है। उसने 
'हिलाया नही कि स्व ग्रथियाँ एक साथ सुर गयो। परन्तु दूसरा 
आदमी चाहे छाख्र उपाय करे, उसे खोल नहीं सकक्‍ता। श्रीगुरू 
की कृपा से सब ग्रथियाँ एक क्षण में ही खुल जाती हैं । 

“अच्छा, केशव सेन इतना वदल कैसे गया ?---वताओं तो । 
चहाँ परन्तु खूब आता था । यहाँ से नमस्कार वरना सीखा था। 
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इक दिन मेने कहां, साधुओ को इस तरह से नमस्कार न करना 
ज्वाहिए ॥ एक दिन ईशान के साथ में गाडी पर कलकत्ता जा 
रहा था। उससे केशव सेन की कुछ वाते सुनी । हरीश अच्छा 
कहना है--यहाँ से सव चेक पास करा लेने होगे, तब बेक में 
रूपये मिलेगे (” (सव हंसते हैं) 

मणि निर्वाक्‌ रहकर सब बाते सुन रहे हैं, उन्होंने समझा, गुरू 
के रूप में सच्चिदानन्द स्वय चेक पास करते हैं । 

श्रीरामकृष्प--विचार न करना ॥ उन्हें कौन जान सकता 
हैं ? क्थागटा कहता था, मैने सुन रखा है, उन्हीं के एक अदश से 
यह ब्रह्माण्ड बना है । 

“हाजरा में वडी विचार-बुद्धि है, वह हिसाव करता है, इतने 
में ससार हुआ और इतना वाकी रह गया ! उसका हिसाव 
सुनकर मेरा माथा ठनकने ऊूगता है। मे जानता हूं, में कुछ नहीं 
जानता । कंमी तो उन्हे अच्छा सोचता हूँ और कभी उन्हे बुरा 
मानता हूँ । उनका में कितना अद्य समझगा 7?” 

मणि--जी हाँ, कोई उन्हे समझ थोडे ही सकता है ? जिसकी 
जैसी बुद्धि है, उतनी ही से वह सोचता है, में सव कुछ समझ 
गया । आप जैसा कहते हैं, एक चीटी चीनी के पहाड के पास 
शरायी थी, उसका जव एक ही दाने से पेट भर गया तब उसने 
कहा, अब की वार आऊंँगी तो पहाड-का-पहाड उठा छे जाऊँगी ! 

क्या ईइवर को जान सकते हे ? उपाय--शरणागति 
श्रीरामकहृष्ण--उम्हें कोन जान सकता है ? मे जानने की 
चेप्ठा भी नहीं करता । में केवकू माँ कहकर पुकारता हूँ | माँ 
चाहे जो करे उनकी इच्छा होगी तो वे समझायेंगी और न इच्छा 
होगी तो न समझायेंगी । इससे क्या है ? मेरा स्वभाव बिल्ली के 
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चच्चे की तरह है। विल्ली का बच्चा केवल मिऊे-मिें करके 
पुकारता है । इसके वाद उसकी माँ जहाँ रखती है वही रहता 
है। कभी कण्डौरे में रखती है और कभी वावू साहव के विस्तरे 
पर । छोटा बच्चा वस माँ को ही चाहता है! माता का कितना 
ऐड्वर्य है, वह नहीं जानता । जानना भी नहीं चाहता | वह 
जानता है, मेरे माँ है। मुझे क्या चिन्ता है ? नौकरानी का छड़का 
भी जानता है, मेरे माँ हैं। वावू के छड़के के साथ अगर छडाई 
हो जाती है तो वह कहता है, में अपनी माँ से कह दूँगा। मेरे 
माँ हैं कि नही ? मेरा भी सन्ताव-भाव है। 

श्रीरामकृष्ण अपने को दिखाकर, अपनी छाती में हाथ छगा- 
कर, मणि से कहते हैं---“अच्छा, इसमें कुछ है---तुम व्या 
कहते हो श्छ 

वे निर्वाक्‌ भाव से श्वीरामकृष्ण को देख रहे हैं । 

(३) 
साकार-निराकार । कर्तव्य बुद्धि 

शओ्रीरामकृष्ण दक्षिणेश्वर में काल्‍ी-मन्दिर के सामने चबूतरे 
पर बेठे हैं । काछी-प्रतिमा में जगन्माता के दर्शन कर रहे हैं। 
पांस ही मास्टर आदि भकक्‍तगण वैठे हैं। आज २६ सितम्बर 
१८८३ ई० है । समय, दिन का तीमरा प्रहर। 

थोड़ी देर पहले श्रीरामइष्ण ने कहा है, “ईश्वर के सम्बन्ध 
में अनुमान आदि छूगाना व्यर्थ है। उनका ऐंथ्वर्य अनन्त है ) 
बेचारा मनुष्य मुंह से क्या प्रकट कर सकेगा ! एक चीटी ने 
चीनी के पहाड़ के पास जाकर चीनी वा एक कण खाया । उसका 
वेट भर गया । तव वह सोचने छूगी, “अब की बार आरऊँगी तो 
पूरे पहाड़ को भपने बिल में उठा छे जाऊँगी ! * 


मास्टर तथा ब्राह्म भक्त के घति उपदेश डे३ेडे 


“उन्हे क्या समझा जा सकता है ? इसीलिए मेरा बिल्ली के 
बच्चे का सा भाव है। माँ जहाँ भी रख दे, में कुछ नही जानता॥ 
छोटे बच्चे नही जानते, माँ का कितना ऐड्वर्य है!” 

श्रीरामक्ृष्ण काली-मन्दिर के चबूतरे पर बैठे स्तुति कर रहे 
हैं,ओ माँ ! ओ माँ ओकार-छपिणि ! माँ ! ये छोग कितना 
सब वर्णन करते है, माँ _--कुछ समझ नही सकता कुछ नहीं 
जानता हूँ, माँ! शरणागत !' शरणागत ! केवल यही करो 
माँ! जिससे तुम्हारे श्रीचरणकमलो में शुद्धा भवित हो ! 
अब और अपनी भुबन-मोहिनी माया में मोहित न करो माँ 
शरणागत ” शरणागत |” 

मन्दिर में आरती हो गयी । थीरामकृष्ण कमरे में छोटे तख्त 
पर चेठे हैं । महेन्द्र जमीन पर बंझे हैं । 

भहेन्द्र पहले श्री केशव सेन के ब्राह्मसमाज में हमेशा जाया 
करते थे । श्रीरामकृष्ण का दर्शन करने के बाद फिर वहाँ नही 
जाते हैं। वे यह देखकर बडे विस्मित हुए है कि श्रीरामक्रष्ण 
सदा जगन्माता के साथ बातलिाप करते हैं और उनकी सर्व-धर्मे- 
समन्वय की बात सुनकर तथा ईश्वर के लिए उनकी व्याकुलता 
को देखकर वे मुग्ब हो गये है । 

महेन्द्र ऊगभग दो वर्ष से श्रीरामकृप्ण के पास आया-जाया 
करते हैं और उनका दर्शन तथा कृपा प्राप्त कर रहे हैं। श्रीराम- 
कृष्ण उन्हें तथा अन्य भक्‍तो से सदा ही कहते हैं, “ईश्वर निरा- 
कार और फिर साकार भी है। भक्त के लिए वे देह घारण 
करते हैं ।' जो लोग निराकारवादी हैं उनसे वे कहते हैं, “तुम्हारा 
जो विश्वास है उसे ही रखो । परन्तु यह जान केमा कि उनके 
लिए सभी कुछ सम्भव है । साकार और निराकार ही क्या, वे 

१. २८ 
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और नी बहुत दुछ वन सकते हैं ।” 

श्रीरामकृष्ण (महेन्द्र के प्रति)--तुमने तो एक को पकड 
लिया है--निराकार । 

महेन्द्र--जो हाँ, परन्तु जेसा कि आप वहते हैं, सनी सम्नव 
है ॥ साकार भी सम्भव है 

श्रीरामहण्ण--वहुत बच्छा, और यह भी जानो कि वे चँतन्य 
रूप में चराचर विद्वव में व्याप्त हैं । 

महेन्द्र- मे समसता हूँ कि वे चेतन के भी चेतयिता हैं । 

श्रीरामहप्ण-- भव उसी भाव में रहो । खींचवान करके भाव 
बदडने की आवश्यकता नही है । धीरे-धीरे जान सकोग्रे वि वह 
चेतनता उन्ही वी चेतनता है। वे ही चंतन्यस्वरूप हैं । 

* अच्छा, तुम्हारा घन-दौलव पर मोह है २” 

भहेन्ग--जी नही ! परन्तु हाँ इतना अवश्य सोचता हूँ छि 
निश्चिन्त होने के लिए--निश्िचन्त होकर भगवान्‌ वा चिन्तन 

करने के छिए धन की आवश्यकता होती है 8 

श्री रामहृष्ण--बह तो होगी हो ! 

महेन्द्र--बया यह छोम है ? में तो ऐसा नहीं समझता ॥ 

श्रीरामहप्ण--हाँ, ठीक है। नहीं तो तुम्हारे बच्चों को 
कौन देखेगा ? 

“यदि तुम्हारा बिरर्ता-वान हो जाय तो फिर तुम्हारे लडकों 
वा क्या होगा ? 

महेन्द्र--सुना है, कर्तेब्य का बोध रहने ज्ञान नहीं होता ॥ 
ब्लेब्य मानो प्रखर झुलसानेवाछा सूर्य है । 

खोौरामइृप्प--अव उनी भाव में रहो । इसके बाद जब यह 


चर्तेय्य-बुद्धि न्‍्वय ही चडी जायगी नव फिर दूसने बात । 


दः 


मास्टर तथा बाह्य भवत के प्रति उपदेश ड्इ्५ 


सभी थोडी देर चुप रहे । 

महेन्द्र--केवल थोडा ही ज्ञान-लाभ होने से त्तो सतार और 
भी कप्टप्रद है । यह तो ऐसा होता है मानो होश सहित मृत्यु | 
जैसे--हैजा ! 

श्रीरामकृष्ण--राम | राम !! 

सम्भवत इस कथन से महेन्द्र का तात्पय यह है कि मृत्यु के 
समय होश रहने पर यन्त्रणा का अधिक अनुभव होता है, जेसे 
हैजे में होता है। थोडे ज्ञानवाले का सासारिक जीवन बड़ा 
दु खमय होता है, बयोकि वहू यह समझ गया है कि ससार 
अमात्मक है । सम्भव है इसलिए श्रीरामकृष्ण (राम ! राम ? 
क्र रहे हैं । 

महेन्द्र--और दूसरी श्रेणी के छोग वे है जो पूर्ण अज्ञानी हैं, 
भानो मियादी बुखार से पीडित है । वे मृत्यु के समय बेहोश 
रहते हैं और इससे उन्ह मृत्यु के समय किसी प्रकार की यन्त्रणा 
नही होती । 

श्रीरामकृष्ण--देखो न, घन रहने से भी क्या ! जयगोपालू 
सेन कितने धनी हैं परन्तु हैं दु खी, ऊडके उन्हे उत्तना नही 
मानते । 

भहेन्द्र--समार में वयए केवछ निर्धनता ही दु ख है ? इसके 
अतिरिक्त छ रिपु और भी है और फिर उनक्रे ऊपर रोग-शोक। 

श्रीरामकृष्ण-- किर मान-मर्यादा, लोकमान्य बनने की इच्छा। 

“अच्छा--मेरा क्या भाव है ?” 

महेन्द्र--नीद खुल जाने पर मनृष्य का जो भाव होता है 
चही । उसे स्वय का होगा आ जाता है । ईइवर के साथ सदा योग । 

श्रीरामकृष्ण--तुम मुझे स्वप्त में देखते हो ? 
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महेन्द्र--हाँ, कई बार 

श्रीरामहृष्ण--कैसा ? कुछ उपदेश देते देखते हो ? 

महेन्द्र चुप रह गये । 

श्रीरामहृप्ण--जव-जव मे तुम्हे शिक्षा दूं तो यही समझो कि 
स्वय सच्चिदानन्द ही यह कार्य कर रहे हैं 

इसके वाद महेन्द्र ने स्वप्न में जो कुछ देखा था सभी कह 
सुनाया । श्रीरामइृष्ण ने मन छगाकर सभी सुना। 

श्रीरामहृष्ण (महेन्द्र के प्रति)--यह सब बहुत अच्छा है । 
तुम और तके-विचार न छाओ ! तुम छोग शावत हो ! 


परिच्छेद ३२ 
दुर्गापजा-सहोत्सव में श्रीरामरूष्ण 
(१) 


जगन्माता के साथ वार्तालाप 

श्री अघर के मकान पर नवमी-प्रूजा के दिन मन्दिर में 
श्रीरामकृष्ण खडे है । सन्ध्या के बाद श्रीदुर्गामाई की आरती देख 
'रहे है । अधर के घर पर दुर्गापूजा का महोत्सव है। इसलिए वे 
श्रीरामकृष्ण को निमन्त्रित करके लाये है ॥ 

आज युधवार है । १० अब्टूबर १८८३ ई०। श्रीरामहष्ण 
'भक्‍तो के साथ पघारे है । उनमें वलराम के पिता तथा अधर के 
मित्र स्कूल इन्स्पेक्टर शारदा बाबू भी आये है । अधघर नें पूजा 
के उपलक्ष्य मे पडोसी तथा आत्मीय जनो को भी निमन्‍त्रण दिया 
है। वे भी आये है। 

श्रीरामकृष्ण सन्ध्या की आरतो देखकर भावविभोरु होकर 
मन्दिर में खड है। भावाविष्ट होकर माँ को गाना सुना रहे हैं । 

अधर गृही भक्‍त हैं। और भी अनेक गृही भक्त उपस्थित 
है। वे सब त्रितापों से तापित है। सम्भव है इसीलिए श्रीराम- 
कृष्ण सभी के मगल के लिए जगन्माता की स्तुति कर रहे है। 

(सगीत--भावार्थ ) "हे तारिणि ! मुझे तारो । अब की वार 
जीघ्र तारो | हे माँ, जीवगण यम से भयभीत हो गये है । हे 
जगज्जननि ! ससार को पालने चाली । लोगो को मोहने वाली 
जगज्जननी ' तुमने यज्योदा की कोख में जन्म लेकर हरि 
की छीला में सहायता की थी, तुम वुन्दावन में राधा बन ब्नज- 


डेट आराम हष्णवचनामूत 


वल्लभ के साथ विहार करती हो । रास रचकर रुसमयी तुमने 
रासल्वीलग का प्रकाश किया । हे माँ, तुम ग्रिरिजा हो, गोपतनदा 
हो, योविन्द को मनमोहिनी हो, तुम मद्यति देनेवाली गगा हो | 
है शिव | ह सनातनि * सदानन्दमयी सर्वेस्वरुपिणि ! है निर्दुषे, 
है सगुणे ! हे सदाशिव की प्रियें! तुम्हारी महिमा को कौन 
जानता है |” 

श्रीरामकृष्ण अधर के मकान दे दुमजछे पर बैठक-घर में बैठे 
हैं। घर पर अनेक आमन्तित व्यक्ति आये हैं ॥ 

बलराम के पिता और यारदा वाबू आदि पान वचैठे हैं । 

श्रीरामदृष्ण अभी भी भावविनोर हैं। आमन्त्रित व्यविद्रयो 
को सम्बोधित बर वह रहे हैं, “मेंने मोजन कर दिया है । तुम 
छोग भी प्रसाद पाजो ।” 

अघर वी पूजा और नैवेद्य को माँ ने ग्रहण क्या है । क्‍या 
इसीलिए श्रीरामइृष्थ जगन्माता के आवेणश में आकर बह रहे हैं, 
“मेने खा लिया है । अब तुम लोग मी प्रसाद पानों ॥/ 

श्रीरामहृ्ण भावाविप्ट होवर जगनन्‍्म्ता से कह रहे हैं, “माँ | 
में खाऊँ २? या तुम खाओंगी ? माँ, दारणानन्दर पिणी । 

क्या श्वीरामइृष्ण जगरन्माता को और छपने को एक ही देव 
रहे हैं ? जो मां हैं, क्या वही स्वय रोक थिक्षा वे. लिए पुत्र वे 
रूप में अवतीर्य हुई हैं? क्या इसीरिए श्रीरामड्ृष्प भाव के 
आवेशध में कह रहे हैं, मेने साया है ? 

इसी प्रकार भाव के आवेद में देह के बीच पटू-चत्र और उसमें 
माँ को देव रहे हैं। इसरिए फिर मावविभोर होकर गाता 
गारहेहैं। 


दुर्गापुजआा-महोत्सव में श्रौरामहृष्ण डथइ्र 


(स्गीत--भावार्थ ) 

“सोचते क्‍या हो ? सोचते-सोचते प्राणो पर आ बीती। 
जिसके नाम से काल नध्ठ होता है, जिसके चरणो के नीचे महा- 
काछ है, उसका काला रूप क्यो हुआ ? काकछे रूप अनेक हैं, पर 

यह बडा झाइचयेजनक काला रस है जिसे हृदय के बीच में रखने 
पर हृदयरूपी प्र आलोकित हो जाता है। रूप में काली है, नाम 
में काली है, काले से भी अधिक काली है । जिसने इस €प को 
देखा है, वह भूल गया है । उसे दूमरा रूप अच्छा नहीं उऊगता।॥ 
प्रसाद आइचयें के साथ कहता है कि ऐसो लडकी कहाँ थी, जिसे 
बिना देखे, केवछ कान से जिसका नाम सुनकर हो मन जाकर 
उससे लिप्त हो गया ॥” 

अमया की शरण में जाने से समझी भय दुर हो जाते हैं, 
सम्भव है इसीलिए वे मक्तो को अभय दान दे रहे है और गाना 
गा रहे है । 

फिर सग्रीत---मेने अभय पद में प्राणो को स्ौप दिया है 
इत्यादि । 

श्री शारदाबावू पुतनोक से व्यथित है । इसलिए उनके मित्र 
अथधर उन्हें श्रीरमकृष्ण के पास लाये हैं। वे गौराग के भवत हैं । 
उन्हें देखकर श्रीरामकृष्ण में श्लीगौराग का उदयीपन हुआ है १ 
श्रीरामकृष्ण गा रहे हैं-- 

सगीत--मेरा अग क्यो गौर हुआ ?” इत्यादि । 

अब श्रीगौराग के भाव में आंविप्ट हो गाना गा रहे हैं। कह 

रहे है, शारदा वाबू यह गाना बहुत चाहते हैं । 
(संगीत---भावार्थ ) 
£ भावनिधि गौराग का भाव होगा नहीं तो क्या ? भाव में 
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हँसते हैं, रोते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। वन देखकर वृन्दावन 

समझते हैं। गया देख उसे यमुना मान लेते हैं ॥ (गौरांग) घिसक- 

सिस्र्क कर रो रहे हैं ।॥ यद्यपि दे बाहर गौर हैं तबमापि भगवान्‌ 

श्रीकृषष्प की इयामता से भीतर नितान्त दयास हैं । 
(संगीतत--भावार्य ) 

“मां ) पड़ोसों छोय हल्ला मचाते हैं। मुझे गौर-कर्लेक्नी 
बहते हैं। दया यह बहने की वात है, कहाँ कहूँगी। वो प्यारी 
सखि, लज्जा से मरी जाती हूँ । एक दिन श्रीवास के मदान में 
कीर्तन को घूम मची हुई थो, गौर रूपी चन्द्रमा श्रीवास के आॉयन 
पर छोटपोट हो रहा था, में एक कोने में खड़ी थीं । एक ओर 
छिपी हुई थो। से बेहोश हो गयो ॥ श्रीवास की धर्मपत्नी मुझे 
होगा में ल्ययी । घोर नगर-कीतेन कर रहे थे, चाण्डाल, यवन 
आदि नी गौर के साथ थे । वे 'हरि बोल' “हरि बोल! कहते हुए. 
नदिया के वाजारों में से चल्दे जा रहे थे। मैने उनके साथ जाव-र 
दो छाल चरपो का दर्शेव क्या था। एक द्विन गंग्रान्चट पर 
घार में गौराग प्रभु सड़े थे। मानो चन्द्र और भूर्य दोनों हो 
गौर के अंग में प्रकट हुये थे । गौर के रूप को देखकर शाउत 
और भव भूछ गये । एकाएक मेरा घड़ा गिर पढ़ा ! दृष्ट ननदिया 
ने देख लिया था ।" 

बलराम के पिया वंष्पव हैं; मम्मव है इसोलिए बब थ्रीराम- 
डेप्प गोषियो के दिव्य प्रेम का गाना गा रहे हैं 

(संग्रीत--मावार्थ 

“वचि ! श्याम को पा न सक्षी, तो फ़िर क्सि सुख से घर 
पर रहूँ। यदि ध्याम मेरे मिर के केश होते दो है सखि, में उसमें फल 
पिरोबर यत्न के साथ वैषी बाँध लेती । श्याम यदि मेरे हाय के 
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कंगन होते, तो सदा बाँहो में छगे रहते । सखि, में कगन हिला- 
कर, वाँह हिलाकर चली जाती । हे सखि ! में स्यामरूपी कगन 
को हाथ में पहनकर सडको पर से भी चली जाती । जिस समय 
इयाम अपनी बासुरी बजादा हैं, तो में यमुना म जल लेने जाती 
हुँ । में भटकी हुई हरिणी को तरह इधर-उधर ताकती रह 
जाती हूँ ।” 

(२) 


सर्वे-चर्म-समम्वय और करोरासकृष्ण 

बलराम के पिता की उडीसा भ्रान्‍्त में भद्रक आदि कई स्थानों 
में जमीदारी है और वृन्दावन, पुरी, भद्रक आदि जनेक स्थानों 
में उनकी देव-सेवा और अतिथि-शाछाये भी हैं | वे वृद्धावस्था में 
अरीवृन्दावन में भगवान्‌ दयामसुन्दर के कुज मे उनकी सेवा में 
लगे रहते थे । 

बलराम के पिताजी पुराने मत के वैष्णव हैं। अनेफ वैष्णव 
भवत्रत शाकत, शेव और वेदान्तवादियों के साथ सहानुभूनि नहों 
रखते हैं, कोई-कोई उनसे ढ्वेंप भी करते हैं । परन्तु श्रीरामकृप्ण 
इस प्रकार की सकीर्णंता पसन्द नही करते । उनका कहना है कि 
व्याकुलता रहने पर सभी पथों तथा सभी मलो से ईइबर को 
प्राप्त किया जा सकता है। अनेक वेष्णव भक्त वाहर से तो 
जप-जाप, पूजा पाठ आदि करते हैं, परन्तु भगवान्‌ को प्राप्त 
करने के लिए उनमें व्याकुलता नही है। सम्भव है इसलिए 
श्रीरामकृप्ण खलराम के पिताजी को उपदेश दे रहे हैं । 

श्रीरामकृप्ण (मास्टर के प्रति)---सोचा, क्यो एकागी बनूँ ? 
मेने भी वृन्दावन में वेष्णव बेरागी की दीक्षा ली थी तथा उनका 
मेष ग्रहण कया था। उस भाव में तीन दिन रहा। फिर 


डिडर शरोरामहृण्यदचनामृत्त 


दक्षिणेश्वर में राम-मन्त्र लिया था।॥ लम्बा तिलक, गले में कप्ठी; 
फिर थोडे दिनो के वाद सब कुछ हटा दिया । 

“एक आदमी के पास एक वर्तेन था। लोग उसके पास कपड़ा 
रुगवाने के लिए जाते थे । वर्तन में रय तेयार है। परन्तु जिमे 
जिस रग वी आवशध्यक्ता होती, उस बर्तेन में कपड़ा डालने से 
उसी रग का हो जाता था । यह देखकर एक व्यक्ति विस्मित 
होकर रगवाले से कह रहा है, नी तुम्हारे वर्तन में जो रम है 
वही रग मुझे दो !” 

क्या इस उद्यहरण द्वारा श्रीरामडृष्ण यही कह रहे हैं कि सनी 
घर्मो से लोग उनके पास कयेंगे और आत्मज्ान प्राप्त करेगे * 

श्रीरामइृष्ण फिर कह रहे हैं, “एक वृक्ष पर एक ग्रिरधिटद 
था| एक व्यक्ति ने देखा हरा, दूसरे ने देखा काला णौर तीसरे 
ने पीला, इस प्रकार अनेक व्यक्ति अल्ग-अल्ग रय देख गये । 
बाद में वे जापस में कह रहे हैं, वह जानवर हरे रग वा है। 
दूसरा वह रहा है, नहीं, लाल रग का, कोई बहता है पीला, 
ओऔर इस प्रकार जापस में सव झगड रहे हैं ॥ उस समय वृक्ष के 
नीचे एक व्यक्त बैठा था, सव मिलकर उसके पास गये । उसने 
कहा, “में इस वृक्ष बे नीचे रातदिन रहता हूं, में जानता 
गिरमरिट है ॥ क्षण-क्षण में रय बदलता है, और फिर ब्भी-कनी 
इसका कोई रग नही रहता 

कया श्षीरामइृष्ण यही कह रहे हैं कि ईश्वर सगृण है, वह 
सिन्-मित रूप धारण वरता है ? और फिर नि्ुंप है, कोई 
रूप नहीं, वावय मन से परे है ? और वे स्वयं भक्नियोग, ज्ञान- 
योग जादि सभी पथो से ईशवर के माधुये वा रस पीते हैं ? 

श्रीरामइृप्ण ( वछराम के पिता के प्रति )--और अधिव 
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पुस्तकें न पढो, परन्तु भवितशास्त्र का अध्ययन करो, जैसे श्री 
चेतन्यचरितामुतत ॥ 
रफ्घाकृष्ण-लीला का अ्थे १ रस और रसिक 

#असल बात यह है कि उनसे प्रेम करना चाहिए, उनके 
साधुयें का आस्वादन करना चाहिए । वे रस है, रसिक भकक्‍त उस 
रस का पान करते हे । वे पद्म हें और भक्‍त भौरा, भवंत पद्म 
का मधु पीता है १ 

“भक्‍त जिस प्रकार भगवान्‌ के बिना नही रह सकता, भगवान्‌ 
भी भवत के बिना नहीं रह सकते ! उस समय भवत रस बन 
जाते हैं ओर भगवान्‌ बनते हे रसिक, भक्‍त बनता है पद्म और 
भगवान्‌ बनते हे भौंरा ! वे अपने माघुयें का आस्वादन करने के 
लिए दो बने हे, इसीलिए राघाक्ृष्ण-लीला हुई । 

“तोथें, गले में माला, नियम, ये सव पहले-पहल करने पडते 
है । वस्तु की प्राप्ति हो जाने पर, भगवान्‌ का दर्शन हो जाने 
पर बाहर का आउम्वर धीरे-धीरे कम होता जाता है । उस समय 
उनका नास लेकर रहना और स्मरण-मनन । 

“सोलह रुपयो के पेसे अनेक होते है, परन्तु जब रुपये इकद्ठे 
किये जाते है, तो उतने अधिक नही दीखते । फिर उनके बदले 
में जब गिन्नि # चनायी तो कितता कम्र हो गया ! फिर उसे 
बदलकर यदि हीरा ल्यज्रो तो छोगो को पता तक नही रूगता।” 

गले मे माछा, नियम आदि न रहने से वैप्यवगण जआक्षेप करते 
है, क्‍या इसीलिए श्रीरामकृष्ण कह रहे हे कि ईइ्वर-दर्शन के 
बाद माछा, दीक्षा आदि का बन्‍्धन उतना नही रह जाता। वस्तु 
प्राप्त होने पर बाहर का काम कम हो जाता है 

+ उस समय एक गिप्नी का मूल्य सोलह रुपये था | 





डेडड शरोरामहृप्णददचनामूत 


“कर्तानजा सम्प्रदाववाले कहते हैं कि मक्त चार प्रदार के 
होते हैं। प्रदर्तत, साधर, सिद्ध और सिद्ध का सिद्ध । प्रवर्तेद 
निठक लगाते हैं, गछे में माला घारण करते हैं भौर नियम पालन 
करते हैं । साध --इनक्ाा उतना बाहर का आडन्बर नहीं रहता । 
उदाहरपार्थ, वाउक । सिद्ध--जिसका स्थिर विश्वास हैं कि 
इंडवर हैं । सिद्ध के सिद्ध जैसे चेतन्यदेव ने ईश्वर का दर्शन किया 
है और सदा उनसे वार्तालाप करते हैं। साई के बाद भौर दुछ 
नहीं रह जाता । 

“साधक्ष भिन-निन प्रक्तार के होते हैं | सात्विद्त साधना गुप्त 
रूप से होती है । इस प्रकार का साधक साघन-मजन को छिंपाता 
है। देखने से साघारय झोगो की तरह जान पडता है । मच्छर- 
दानी के भीतर देठा ध्यान करता है । 

* राजसिक साधक चाहर वा बआाडम्वर रखता है, गले में 
जपमाला, भेप, ग्रेरया वस्त्र, रेशमी वस्त्र, सोने से दाने वालो 
जपमाला, मानों साइनदोर्ड रूगा चर बेठना 

वैष्णव भक्तों की वेदान्तमत पर बघवा शाइत्रमत पर उदनी 
श्रद्धा नही है । शक्षीरामइप्प बलराम के पिता को उन प्रवार 
अकीर्ण मात्र को त्यागने बा उपदेश कर रहे हैं । 

क्षीरामइप्ण (वछराम के पिता आदि वे प्रति)--जों नी 
धर्म हो, जो भी मत हो, सनी उत्ची एवं ईब्वर को पुकार रहे 
हैं। इसलिए किसी धर्म बघदा मत के प्रनि बम्रद्धा या घुघा 
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नही करनी चाहिए। वेद उन्हें ही दह रहे हैं, सच्चिदानन्द ब्रह्म, 
मागवत बादि पुराण उन्हें ही वह रहे हैं, सच्चिदानन्द हृप्म, 
जौर तन्‍न वह रहे हैं, सच्चिदानन्द धिव दही एक सच्चिदा- 


जन्द है । 
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“दंष्णवो के अनेक सम्प्रदाय हैं। वेद जिन्‍्ह ब्रह्म कहते है, 
चेप्णणो का एक दल उन्हें अलख-निरजन कहता है। अलखः 
अर्थात्‌ जिन्हे लक्ष्य नही किया जा सकता, इन्द्रियो हारा देखा 
नही जाता । वे कहते है, राघा और कृष्ण अलुख के दो बुल- 
बुले हैं। 

“बेदान्त मत में अवतार नही है । वेदान्तवादी कहते है, राम, 
कृप्ण,--ये सच्चिदानन्दरूपी समुद्र की दो लहरे है । 

४ एक के अतिरिक्त दो तो नहीं हे, चाहे जिस नाम से कोई 
ईंडब्र को पुकारे उसके पास वह अवश्य ही पहुँचेगा। व्याकुलता 
रहनी चाहिए।” 

श्रीरामक्ृष्ण भाव से विभोर होकर भक्तों से ये सब बाते कह 
रहे है । अब प्रकृतिस्थ हुए है और कह रहे है, “तुम वलराम के 
पिता हो ?” 

सभी थोड़ी देर चुपचाप बेठे है, बलराम के वृद्ध पिता चुपचाप 
हरिनाम की माला जप रहे है । 

श्रीरामकृष्ण (मास्टर आदि के प्रति)--अच्छा, ये छोग 
इतना जप करते हैं, इतना तीर्थ करते हैं, फिर भी इनकी प्रगति" 
क्यो नहीं होती ? मानों अठारह मास का इनका एक वर्ष 
होता है। 

“हरीश से कहा, यदि व्याकुलता न रहे, तो फिर वाराणसी 
जाने को क्या आवश्यकता ? व्याकुलता रहने पर यही पर 
वाराणसी है ।' 

“इतना तीर्थ, इतना जप करते हैं, फिर भी कुछ क्यों 
नही होता ? व्याकुछता नही है। व्याकुछ होकर उन्हे पुकारने 
पर वे दर्शन देते है । 


डडद शओोरामश्णपदचमामुत 


“नाठक के प्रारम्भ में रगभूमि पर वडी गडवडी मची रहती 
है $ उस समय श्रीकृष्ण का दर्शन नहीं होता । उसके बाद नारद 
ऋषि जिस समय व्याकुल होकर चृन्दावन में आकर वीणा वजाते 
हुए पुकारले हैं और वहते हैं, “प्राण हे गोविन्द मम्र जीवना--- 
उस समय कृष्ण और ठहर नही सकते, गोपाछो के साथ सामने 
आ जाते हैं ।” 


परिच्छेद ३३ 
दक्षिणेइ्पर में कार्तिकी पूर्णिमा 
(१) 


श्रीरामकृष्ण को अदभुत स्यिति 
आज मगलवार, १६ अक्टूबर १८८३ ई० । बलराम के पिता 
चूसरे भवतों के साथ उपस्थित है। वलराम के पिता परस 
अष्णव है| हाथ में हरि थाम की माल्या रहती है, सदा जप करते 
रहते हैं । 
कट्टर वेष्णदगण अन्य सम्प्रदाय के लोगो को उतना पसन्द 
नही करते । बलराम के पिता वीच-बीच में श्रीरामकृष्ण का 
दर्शन कर रहे हैँ, उनका वेप्णवो का सा भाव नही है । 
» श्रीरामकृप्ण-- जिनका उदार भाव है वे सभी देवताओ को 
"मानते हैं,---क#प्ण, काली, शिव, राम आदि । 
बलराम के पिता--हाँ, जिस प्रकार एक पत्ति, अलग-अरूग 
पोशाक में । 
श्रीरामकृष्ण--परन्तु निष्ठाभक्ति एक चीज है | गोपियाँ जब 
मथुरा में गयी तो पगडी पहने हुए इृष्ण को देखकर उन्होने 
खूंघट काढ लिया और कहा, यह कौन है ! हमारे पीत बस्त- 
'घारी, मोहन चूडा वाले श्रीकृष्ण कहाँ है ?* 
हनुमान की भी निष्ठाभक्वि हे । द्वापर युग में द्वारका से 
'जब आये तो कृष्ण ने रुक्मिणी से कहा, 'हनुमात रामरूप न देखने 
से सन्तुप्ट न होगा ।' इसलिए रामरूप मे उन्हे दर्शन दिया ! 
“कौन जान भाई, मेरी यही एक स्थिति है। में केवक नित्य 


डडट ऑरामइप्पददनाुतत 


से लीला में उतर जाता हूं और छिर छोलासे वित्य में चद्ा 
जाता हूँ 

* नित्य में पहुँचने का नाम है ब्रह्मज्ञाव । बडा कठिन 
विपयवबुद्धि एकदम नप्ठद हुए बिना छुछ नहों होता ॥ हिमारूय 


दर्घन दिया। हिमालय ने उनसे कहा, 'में ब्रह्मदगेन 
करता हूँ ।! तद भगवती ने णहा, पिताजी, यदि देसी इच्छा हो 
तो सन्‍्मप करना पडेगा । ससार से घलग होकर दीच-बीच में 
निर्जेन में साथुसग कीजिये 

* उस्रे एक से ही बनेद हुए हैं--दित्य से ही छीला है । एक 
ऐसी पवस्था है जिसमें “अनेक” दा दोध नहीं रहता और न एल 
कय ही, क्योकि एक के रहते ही “अनेव' जा जाता है। वे तो 
झपमाओ स रहित हैं---उपसा देवर समझाने का उपाय नहीं है! 
अन्धवार सौर प्रवाश के मध्य में हैं । हम जिस प्रक्ाय दो देखते 
हैं, द्रह्म वह प्रकाश नही है--वह ब्रह्म जडजालोक नहीं हैं «० 

“फिर जब वे मेरे मन वी बवस्या वो बदल देते हैं-- उस 
समय लीला में मन को उतार नहाते हैं--तव देखता हूँ ईब्वर, 
माया, जीव, जयतू--वे शव रूछ बने हुए हैं । 

फिर कमी वे दिखाते हैं कि उन्होने इस सब जीव-जयत्‌ वो 
चमाया है--जैसे मादिक कौर उसका बगीचा । 

“वे वर्ता हैं मौर उन्हीं वा यह सव जीव-जयत है, इसी वा 
नाम है ज्ञान । और 'में करने वाला हूं, “मे गुर हूं, 'में पिता है 








यह इह्म डउडनछाटोर नसों है--“ठत्‌ ज्याहिएा ज्याति”! 
“तच्टुन्न ज्योतिषा ज्योविस्तत्‌ बारुदिदों दिए --मुष्डश उपनिषद, 
शादा९ 


इक्षिणेदवर में कातिको पूर्णिमा डडकू 


इसी का नाम है अज्ञान, फिर मेरे है ये सव घर-द्वार, परिवार, 
घन, जन आदि--इसी का नाम है अज्नान ।” 

वलराम के पिता--्जी हाँ । 

श्लीरामकृष्ण---जब तक यह बुद्धि नही होती कि केवल ईश्वर 
ही कर्ता है तव तक लौट-लोंट कर आता ही होगा, वारम्वार 
जन्म लेना पडेगा । फिर जब यह ज्ञान हो जायगा तव जन्म 
नही होगा । 

“जब तक तू ही, तू ही” न करोगे तव तक छुटकारा नही । 
आना-जाना, पुनर्जन्म हीगा ही---मुक्ति न होगी। और 'मेर 
मेरा! कहने से ही क्या होगा ? बाबू का मुनीम कहता है, यह 
हमारा बगीचा है, हमारी खाट, हमारी कुरसी परन्तु वाबू जब 
उसे नौकरी से निकाल देते हैं तो अपनी आम की लछकडी की 
छोटी सी सन्दूफची तक छे जाने का उसे अधिकार नही रहता । 

“ * से और मेरा” ने सत्य को छिपा रखा है--जानने नहीं 
देता! 

अद्वेत ज्ञान तथा चेतन्य दर्शन 

“अह्ैत का ज्ञान हुए विना चैतन्य का दर्शन नहीं होता। 
चैतन्य का दर्शेन होने पर तब नित्यानन्द होता है । परमहस 
स्थिति में यही नित्यानन्द है ॥ 

“बेदान्त मत में अवतार नहीं है । इस मत में चैँतन्यदेव 
अद्वेत के एक बुलवुला हैं। 

“चैतन्य का दर्शन कैसा ? दियासछाई जछाने से अन्धेरे कमरे 
में जिस प्रकार एकाएक रोकझ्षनी हो जाती है । 

“भक्ति मत में अवतार मानते हें । क्तामजा सम्प्रदाय की 
एक स्त्री मेरी स्थिति को देखकर कह गयी, बावा, भीतर वस्तु- 

२.२६ 


डपू० शौरामकप्णददनामूत 


प्राप्ति हुई है, उतना नाचना-कृदना नहीं, अगूर के फ़छ को 
रूई पर यत्न से रखना होता है। पेट में वच्चा होने पर सास 
अपनी बहू का घीरे-घोरे काम वन्द करा देती है । भगवान्‌ के 
दर्गन का छक्षण है, घीरे-घीरे कर्मेत्याय होना । यह मनुृप्य 
(श्रीरामकृष्ण) 'नर-रत्ना है । 

“मेरे खाते समय वह कहती थी, वावा, तुम खा रहे हो या 
कसी को खिला रहे हो' ? 

* 'अह' ज्ञान ने ही आवरण वनाकर रखा है। नरेन्द्र ने वहा 
था, यह मे! जितना जायेगा, उनका में! उतना ही आयेगा । 
केदार कहता है, घटे के भीतर जितनी ही मधिक मिट्टी रहेगो, 
अन्दर उनना ही जल कम रहेगा । 

“कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, “भाई, बष्ट सिद्धियों में से एक 
भी सिद्धि के रहते तक मुझें न पाओगे । उससे योड़ी सी शक्ति 
अवेश्य मिल जाती है, पर वस केवल इतना ही | गुटिकासिद्धि, 
झाड-फूँक, दवा देना इत्यादि से ल्तोगो का बुछ थोड़ा बहुत उपवयर 
भर हो जाता है, क्यों है न यही २ 

“इसीलिए माँ से मेने केवल झुद्धा नक्ित माँगरी थी; सिद्धि 
नहीं माँगी ।” 

बलराम के पिता, वेणीपाल, मास्टर, मणि मब्लछिक आदि से 
यह बात कहने-बहते श्रीरामइृष्ण समाधिमग्न हो गये | बाह्य 
ज्ञानन्घून्य होकर चित्र की तरह देठे हैं । 

समाधि भग हो जाने के वाद श्रीरामइष्ण याना गा रहे हैं-- 

(समीत--भावार्य ) 
“मखि ! जिसके लिए पायछ वनो उसे कहाँ पा सकी ?” 
_अब उन्होंने य्मठाछ से गाना गाते के छिए कहा, बेया 


दक्षिणेद्वर में कातिको पूर्णिमा ड्प्र 


रहे हैं । पहले ही मौराग का सन्‍्यास-- 
(सगीत--भावार्य ) 

“क्रेशव भारती को कुटिया में मेंनें क्या देखा--असाधारण 
ज्योतिवाली श्रीगौराग की मूर्ति जिसकी दोनो आँखों से गत 
धाराओं से प्रेमदारि वह रहा है । गौर पागऊर हाथी की तरह 
प्रेम के आवेश में आकर नाचते हैं, गाते हैं, कभी मूमि पर लेटते 
हैं, जाँसू वह रहे हैं । वे रोते हैं और हरिनाम उच्चारण करते 
हैं, उनका सिंह जैसा उच्च स्वर आकाद को भी भेद रहा है | 
फिर वे दाँतो में तिनका लेकर हाय जोडकर द्वार-द्वार पर दास्य- 
आव हारा मुक्त की प्रार्थना कर रहे हैं ।” 

चैतन्य देव के इस पागल! प्रेमोन्माद-स्थिति के वर्णन के बाद 
श्रीरामकृष्ण के कहने पर रामलाल फिर ग्रोपियो की उन्माद 
मम्थिति का गाना गा रहे हैं--- 

(सगीत--भावार्थ ) 

“रथचक्र को न पकडो, न पकडो, क्‍या रुथ चक्र से चलता है ? 

उस चक्र के चनी हरि है, जिनके चक से जगत्‌ चलता है 7” 
(सगीत--मभावाय्थ ) 

“ज्याम रूपी चन्द्र का दर्शन कर नवीन बादल की कहाँ 
मिनती है ? हाथ में वसरो होने पर इसी अपने रूप से जगत्‌ को 
आलोकित कर रहा है ।” 

(२) 

अदूतो को समस्या--अस्पृश्य जाति को हरिनाम से शुद्धि 

हरिभक्ति होने पर फिर जाति का विचार नहीं रहता। 
आओरामकृष्ण मणि मल्लिक से कह रहे हैं. तुम तुलसीदास 
को वह कहानी कहो तो ।”! 


डेपर खीोरामइृण्यद्चनाम्‌ त 


मणि मल्लिक--चातक को प्यास से छाती फ़्टी जाती है-- 
गगा, यमुना, सरय्‌ बादि ब्तिनी नदियाँ और तात्मव हैं, परन्तु 
वह कोई नी जछ नहीं पीयेगा, केवन्द स्वाति नक्नत्र की दर्षा के 
जल के लिए ही मुंह खोले रहता है 

श्रीरामहृप्ण--अर्थात्‌ उनके चरणकमसल्गे में मब्वि ही सार 
है, शेप सब मिथ्या । 

मणि मल्लिक--तुल्सीदास वी एक और बात--स्पर्शमधि से 
छगते ही, अप्ट घातु सोना बन जाती है। उसी प्रव्यर नमी 
जातियाँ--औचमार, चाण्डाल तक हरिनाम लेने पर शुद्ध हो जाती 
हैं। बौर वैसे तो 'दिना हरिनाम चार जान चमार ”! 

श्रीरामदृ्ण--श्सि चमडे क्वी खाल छूनो भी नहीं चाहिए, 
उसी को पवा लेने के वाद फिर देव-मन्दिर में भी ले जाते हैं 

“ईंइबर के नाम से मनुप्य पदित्र होता है। इसीरिए नाम- 
कौर्तेन का अभ्यास करना चाहिए। मेने यदु मल्लिल की माँ से 
कहा था, “जब मृत्यु आयेगी, तव इस ससार की चिन्ता उत्पन 
होगी ॥ परिवार, लण्क्ेलडक्यों की चिन्ता--मृत्युपत की 
बिन्ता--यही सव वानें लारयेंगों, लूयवान्‌ वी चिन्ता म आयेगी | 
उपाय है उनके नाम झा जप करना, नाम-वो्ेन वा अभ्यास 
करना । यदि अभ्यास रहा, तो मृत्यु के समय में उन्हीं का नाम 
मुँह में जायेगा | बिल्दी जब चिटिया को पजडनतो है, उस समय 
विडिया की *च्याँ, च्याँ बोडे ही तिद्ोगी । उस समय वह 
“राम-राम, हरेन्द्वप्णा न वोटेगी । 

“मृत्यु-समय के लिए तंबार होना बच्छा है। अन्तिम दिनों 
में निर्जन में जावर वेवड ईइदर बा चिन्तन तथा उनवा नाम 
जपना । हाथी को नहरा कर यदि हायीपाने में छे जाया जाय 
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तो फिर वह अपनी देह में मिट्टी-कीचड नही लगा सकता ।7 

बलराम के पिता, मणि मल्लिक, वेणीपाल ये अब वृद्ध हो 
गये हैं, क्या इसीलिए श्रीरामकृष्ण उनके कल्याण के लिए ये 
सब उपदेश दे रहे हैं ? 

श्लीरामकृष्ण फिर भकतो को सम्बोधित करके वातचीत कर रहे हैं। 

श्रीरामकृष्ण--एकान्त से उनका चिस्तन और नाम स्मरण 
करने के लिए क्यो कहता हूँ ? ससार में रातदिन रहने पर 
अगान्ति होती है । देखो न, एक गज जमीन के छिए भाई-भाई 
में मारकाट होती है । 

“सिक्खों का कहना है कि जमीन, स्त्ती और घन---इन्ही तीनो 
के लिए इतनी गडबड तथा अज्ञान्ति होती है । 

“तुम छोग ससार में हो लो इरामें भय क्या हैं ? राम ने 
ससार छोडने की बात कही, तो दशरथ चिसन्तित होकर वशिष्ठ 
की शरण में गये । वशिष्ठ ने राम से कहा, “राम, तुम बयो 
ससार को छोडोगे २ मेरे साथ विचार करो, क्या ससार ईश्वर 
से अलग है ? क्‍या छोडोगे और क्या ग्रहण करोगे ? उनके 
जअतिरिक्‍त और कुछ नही है | वे ईश्वर, माया, जीव, जग्रतू सभो 
रूप में प्रकठ हो रहे हैं ।” 

बलराम के पिता--बडा कठिन है 

श्वीरामकंप्ण--साधना के समय यह ससार धोखे की ट्ट्टी है, 
फिर ज्ञान प्राप्स करने के बाद, उनके दर्शन के बाद, वही ससार 
--नन्द की कुटिया” है। 

अदतार पुदप में ईइवर का दर्शब । अवतार चेतन्यदेव 

“दृष्णव ग्रन्थ में कहा है, विश्वास से कृष्ण मिलते हैं, तक से 

चहुत दूर होते हैं ।' केवल विश्वास 
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“'कृष्णकिश्ञोर का क्‍या ही विश्वास है ! वृन्दावन में वुए से 
एक नीच जाति के पुरुष ने जल निकाल्य, उससे कहा, बोझ 
शव, उसके शिवनाम वहते ही उन्होंने जछ पी छिया । बहू 
बहता था, “ईश्वर का नाम ले लिया है, तो फिर धन आदि खर्च 
करके प्रायश्चित्त करने में क्या रखा है ? कसी विटम्बना है 

“कृप्णक्थोर यह देखकर आइचर्यंचक्ति हो गया कि छोग 
अपने शारीरिक रोगों से छुटकारा पायें के छिए भगवान्‌ की 
तुलमीदल से पूजा कर रहे हैं । साधु-दर्शन की वात पर हछूघारी 
ने कहा था, 'अव गौर क्या देखने जाओं--पचभूतो का पिजस |? 
क्ृप्णक्शोर ने झुद्ध होकर कहा, ऐसी वात हलघारी ने कही 
है ! क्‍या वह नहीं जानता कि साधुजो की देह चिन्मय होती है |? 

“काछी-वाडी के घाट पर हमसे कहा था, तुम लीग आशीर्वाद 
दो कि राम राम कहते मेरे दिन कट जायें ! 

“में कृष्पक्मोर के मकान पर जद जाता हूँ, तब मुसे देखते 
ही बह नाचने एयता है ! 

“श्रीरामचन्ध ने लऊक्मण से कहा था, भाई, जहाँ पर शुद्धा 
भक्त देखोगे, जावो कि वही पर में हूँ । 

जमे चैतन्य देव, प्रेम से हँसते हैं, रोते हैं, नाचते हैं, गाते 
हैं. । चैलन्यदेव अवत्तार--उनके रूप में ईश्वर जवतीर्ण हुए हैं ।” 

क्लीरामइप्ण गाना गा रहे हैं-- 

(स्रगीत---नावार्य ) 

“भावनिधि श्री गोराग का भाव तो होगा ही रे! ये भाव- 
विभोर होकर हेंसते हैं, रोते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। (सिसक-सिसवः 
कर रोते हैं)” 


(३) 
पित्तशुद्धि फे दाद ईश्वर-दर्शेन 
चलराम के पिता, मणि मल्लिक, वेणीपाल आदि विदा छे 
रहे हैं । 
सायकाल के बाद कसारीपाडा की हरिसभा के भवक्‍तंगण 
आये हैं। 
उनके साथ श्रीरामकृंप्ण मतवाले हाथी को तरह पृत्य फर 
रहे हैं। नृत्य के बाद भावविभोर होकर कह रहे हैं, “में कुछ 
दूर अपने आप हो जाऊँगा ।* 
क्िज्ञोरी भावावस्था में चरण-सेवा करने जा रहे हैं। 
श्रीरामकृष्ण ने किसी को छूने नहीं दिया। 
सन्ध्या के वाद ईशान आये हैं। श्रीरामकृष्ण बे हैं भाव- 
विभोर । थोडो देर वाद ईशान के साथ बात कर रहे हैं, ईशान 
की इच्छा है, गायत्री का पुरूचरण करेगे । 
श्रीरामक्रप्ण (ईशान के प्रति)--हुम्हारे मन में जो है, वैसा 
ही करो, मन में और सन्देह तो नही रहा ? 
ईशान--मेने एक प्रकार प्रायश्वित्त की तरह सकत्प 
किया था । 
श्रोरामइष्ण--इस पथ में (तन्त्र-मार्ग में) क्यो यह नहीं 
हतेता ? जो ब्रह्म है, बही शक्ति काली है। “मेने काडी-अहाय का 
मम जानकर घर्माघर्म सव छोड दिया है ४ 
इईशान--चण्डी-स्तोत् में है, ब्रह्म ही आद्या शवित हैं। ब्रह्म 
और शक्ति अभिन्र हैं । 
श्रीरामहृप्प--यह मुँह से कहने से हो नही होगा । जब घारणा 
होगी तव ठीक होगा । 
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“साधना के वाद चित्तशुद्धि होने पर यथार्थ ज्ञान होगा कि 
वे ही कर्ता हैं। वे ही मन-प्राण-बुद्धिरप हैं । में केवछ यन्त्रस्प 
हूँ ! 'तुम कीचड में हाथी को फेंसा देते हो, लूंगड़े से पहाड़ 
लघबाते हो ! 

“जित्तशुद्धि होने पर समझ में आयेगा, पुरइचरण बादि कर्म 
वे ही करवाते हैं। “उनका काम वे ही करते हैं । छोग कहते हैं, 
में करता हूँ । 

“उनका दर्शन होने पर सभी सन्देह मिट जाते हैं। उस समय 
अनुकूल हवा बहती है। अनुकूल हवा बहने पर जिस प्रकार नाव 
का माँझी पाल उठाकर पतवार पकड़कर बंठा रहता है जौर 
तम्बाकू पीता है, उसी प्रकार मकत निरश्चिन्त हो जाता है ।” 

ईशान के चले जाने पर श्रीरामकृष्ण मास्टर के साथ एकान्त 
में बात कर रहे हैं; पूछ रहे हैं, “नरेन्द्र, राखाछ, अधर, हाजरा» 
ये छोग तुम्हें कँसे लगते हैं, सरल हैं या नहीं ? और म॑ तुम्हें 
कसा लगता हूँ ?” मास्टर कह रहे हैं, “आप सरल हैं पर फिर 
भी गम्भीर ! आपको समझना वहुत कठिन है !” श्रीरामहृष्ण 
हँस रहे हे । 


परिच्छेद ३४ 
आाह्म भक्तों के प्रति उपदेश 
(१) 


सत्य की महिमा । समाधि में 

कातिक की कृष्णा एकादशी है, २६ नवम्बर, १८८३॥ 

सिन्दूरिया-पद्टी के श्रीयुत मणिछाल मह्लिक के मकान में ब्राह्म- 
समाज का अधिवेशन हुआ करता है। मकान चितपुर रास्ते पर 
है । समाज का अधिवेशन राजपथ के पास ही दुमजछे के समा- 
जह में हुआ करता है। आज समाज की वापिकी है, इसीलिए 
मणिलाल महोत्सव भना रहे हैं । 

उपासनागृह आज यानन्दपूर्ण है, बाहर और भीतर हरे-हरे 
पलल्‍लवों, नाना प्रकार के फूछो और पुष्पमालाओं से सुझोभित 
हो रहा है। शाम के पहले से ही द्राह्म-मक्तगण आने लगे हैं । 
उन्हे आज एक विशेष उत्साह है--वहाँ आज श्रीरामकृष्णदेव 
का शुभागमन होगा । केशव, विजय, शिवनाथ आदि ब्राह्मसमाज 
के भक्‍त नेताओ को श्रीरामकृष्णदेव बहुत प्यार करते थे । यही 
कारण है कि ब्राह्ममक्तो के वे इतने प्यारे हो गये थे । वे भग- 
चत्प्रेम में मस्त रहते है, उनका प्रेम, उनका प्राजल विश्वास, 
इईइवर के साथ बालक की तरह उनकी बातचीत, ईश्वर के लिए 
व्याकुल होकर रोना, माता मानकर स्भी-जाति की पूजा, उनका 
विपयप्रसग-वर्जेन, तैंड-धारावत्‌ सदा ही ईश्वर-प्रसग करते रहना, 
उनका सर्वेधर्म-समन्वय और जन्य घर्मों के प्रति लेशमात्र भी 
द्ेप-माव का न रहना, भग्रवद्भक्तो के लिए उनका रोना, इन 


ड्प्‌ट घोरामहृष्णदचनामृत 


सव कारणों से ब्राह्ममक्तो का चित्त उनकी ओर जाकपषित हो 
चुका था, इसीलिए आज कितने ही भक्त बहुत दूर से उनके 
दर्शन के लिए माये हुए हैं । 

उपासना के पूर्व श्रीरामहृष्ण विजयद्ृष्ण गोस्वामी और 
दूसरे भक्तों के साथ प्रसततापूर्वक वार्ताछाप कर रहे हैं । 
समाजगूह में दीप जल चुका है, अब गीघ्र ही उपासना झुरू 
होगी। 

श्रीरामकृष्ण बोले, “क्योजी, क्या शिवनाथ न आयेगा 
एक ब्राह्म भक्त ने कहा, “जी नही, आज उनको कई वाम हैं, 
आ ज्ञ सकगे । 

श्रीरामइृष्ण--झिवनाथ को देखने से मुझे वडा आनन्द होता 
है। मानो भवित्तरस में डूबा हुआ है। और जिसे वहुत लोग 
मानते-जानते हैं उसमें ईश्वर वी कुछ शक्ति अवश्य रहती है । 
परन्तु शिवनाथ में एक वहुत वडा दोप है--उसकी वात का 
कोई निश्चय नहीं रहता। मूझसे उसने कहा था, एक वार वहां 
(दक्षिणेश्वर, जहाँ श्रीरामकृण रहते थे) जायेंगे, परन्तु फिर 
नहीं जाया भौर न कोई खबर ही भेजी, यह अच्छा नही है। एक 
यह भो कहा हे कि सत्य बोलना कलिकाल कौ तपस्या हूं। दुटता 
के साथ सत्य को पकड़े रहने से ईश्वर-छाम होता है। सत्य की 
दृटता के न रहने से क्मश सब नप्ट हो जाता है । यही सोच- 
कर में अगर वह डालता हूँ, मुझे शौच को जाना है, और यौच 
का जाने वी आवश्यक्ता फिर न भी रहे, तो भी एक वार गड़॒वा 
छकर झाऊतल्ले की ओर जाता हूं । यही भय छूगा रहता है दि 
कही सत्य की दूटता न खो जाय । इस अवस्था के वाद हाथ में 

फूड डव॒र माँ से मेने वहा था, माँ, यह छो तुम अपना ज्ञान, 
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यह लो अपना अज्ञान, मुझे शुद्धा भक्ति दो माँ, यह लो अपना 
भला, यह छो अपना बुरा, सुझे झुद्धा भक्ति दो माँ, यह लो 
अपना पुण्य, यह लो अपना पाप, मुझे शुद्धा भक्ति दो ।” जब यह 
सब मेने कहा था, तब यह बात नही कह सका कि माँ, यह लो 
अपना सत्य, यह लो अपना असत्य | माँ को सब कुछ तो दे सका» 
परन्तु सत्य न दे सका। 

ब्राह्मममाज की पद्धति के अनुसार उपासना होनें रूगी। 
आचायेजी वेदी पर बेठ गये ) उद्वोधत-मन्त्र के बाद आचार्यजी 
परब्रह्म को लक्ष्य करके वेदोबत महामन्त्रो का उच्चारण करने 
लगे । ब्राह्म-भक्‍तगण स्वर मिलाकर पुराने आयेऋषियो के मूह 
से निकले हुए, उनकी पवित्र रसनाओ द्वारा उच्चारित नामों का 
फीतेन करने ऊगे, कहने रपमे--/सत्य ज्ञानभनन्त ब्रह्म, आनन्द- 
झूपममृत्त यद्धिभाति, शान्त शिवमद्वेतम्‌, झुद्धमपापबिद्धम्‌ |” प्रणब- 
सयुक्‍त यह ध्वनि भक्तो के हृदयाकाश्ग में प्रतिब्वनित्त होने लगी 
अनेको के अन्तस्तलछ में वासना का निर्वाण-सा हो गया। चित्त 
बहुत कुछ स्थिर और ध्यानोन्मुख होने रूगा । सब की आँखें 
मुँदी हुई हैं।--थोडी देर के लिए सव फोई वेदोवन सगुण ब्रह्म 
का चिन्तन करने छंगरे 

श्रीरामकृप्णदेव भावमग्न हैं । नि स्पन्द, स्थिरदृष्टि, निर्वाकू, 
चित्रपुत्तलिका की तरह बंठे हुए हैं। आत्मा पक्षी न जाने कहाँ 
आजननन्‍्दपुर्वेंक विहार कर रहा है, शटोर शून्य मन्दिर-सा पडा 
हुआ है। 

समाधि के कुछ समय वाद श्रीरामबृष्णदेव अखे खोल्कर 
सासे ओर देख रहे हैं। देखा, सभी के सभी मनुष्य आँखें द-द 
क्ये हुए हूँ | तव श्रीरामकृष्णदेव ब्रह्म! ब्रह्म! कहकर एकाएक 
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खडे हो गये। उपासना के वाद ब्राह्ममक्त-मण्डली खोल जौर 
करताल लेकर सवीतंन करने रूगी । प्रेम बौर लानन्द में मग्न 
होतर श्रीरामइंप्ण भी उनके साथ मिल गये बौर नृत्य करने 
ल्‍ूगे । सब लोग मुग्घ होकर वह नृत्य देख रहे हे । विजय औौर 
दूसरे भक्त भी उन्हें धेरतर नाच रहे हैं ॥ बिंतने ठोग तो यह 
दृष्य देखकर ही कीतेन का आनन्द छेते हुए सत्तार को भूल गये 
++नामामृत पीकर थोडी देर के लिए विपय का बानन्द मूठ 
गये--विपयसुख का स्वाद कदु जान पडने लगा । 

कीर्तत हो जाने पर सबने कषासन ग्रहण किया । श्रीरामहृष्प 

क्या बहते है, यह सुनने के लिए सव लोग उन्हें घेरकर बैठे । 
(२) 
गृह॒स्यों कै प्रति उपदेश 

ब्राह्मय भकत-मण्डलो को सम्बोधित करके श्रीरामइण्य ने 
कहा--/निल्प्ति होकर ससार में रहना बठिन हैँ । भ्रताप ने 
कहा था, महाराज, हमारा वह मत है जो राजपि जनद का था; 
जनक निल्प्ति होकर मसार में रहते ये, वेसा ही हम छोग भी 
करेगे ।” मेने कहा--सोचने ही से क्‍या कोई जनक हो सकता 
है ? राजपि जनक को क्तिनी तपस्या करने के वाद जञान-छाम 
हुआ था ! नत मस्तक और ऊध्वंपद होकर तपस्या में वितना 
काल व्यतीत करने के वाद वे ससार में छोटे थे ! 

“परन्तु क्या समसारियों के छिए उपाय नहीं है ?--हाँ, 
अवश्य है। कुछ दिन एकान्त में साधना करनी पडती हैं, तब 
भवित होती है, तव ज्ञान होता है, इसके वाद जाकर ससार में 
“रहो, फिर कोई दोप नहीं। जब निर्जत में सायना करोगे, उस समय 
चमार से विलकुछ बटग रहो; स्त्री, पुत्, कन्या, माता, पिता, 
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भाई, वहिन, आत्मीय, कुटुम्व कोई भी पास न रहे; निर्जन में 
साधना करते समय सोचो, हमारे कोई नही है, ईइवर ही हमारे 
सर्वस्व हैं। और रोकर उनके पांस ज्ञान और भक्ति की प्रार्थना 
करो । 

“यदि कहो, कितने दिन ससार छोडकर नि्जेन में रहे ? तो 
इसके लिए यदि एक दिन भी इस तरह कर सको तो वह भी 
अच्छा, तीन दिन रहो तो और अच्छा है, अथवा बारह 
दिन, महीने भर, तीन महीने, साल भर,---जो जितने दिन रह 
सके । ज्ञान-भक्षित प्राप्त करके ससार में रहने से फिर अधिक 
भय नहीं रहता । 

“हाथो में तेल छगाकर कटहल काटने से फिर हाथो में उसका 
दूध नही चिपकता । छुई-छुऔवल खेलो तो पार छू लेने से फिर 
डर नही रहता | एक बार पारस पत्थर को छूकर सोना बन 
जाओ, फिर हजार वर्ष के वाद भो जब मिट्टी से निकाले जाओगे, 
तो सोना का सोना ही रहोगे । 

“मन दूध की तरह है। उसी मन को अगर ससार-रूपी जल' 
में रखो तो दूघ पानी से मिल जायगा, इसीलिए दूध को निर्जन 
में दही बनाकर उससे मक्खन निकाला जाता है | जब निर्जन में 
साधना करके मन-रूपी दूघ से ज्ञान-मक्ति-लपी मक्खन 
तिकाला गया, तव वह मक्खन अनायास हो ससार-रूपी पानी में 
रखा जा सकता है । वह मक्खन कभी ससार-रूपी जरू से मिल 
नही सकता--ससार-जरू पर निलिप्त होकर उतराता रहता है ।”* 

(३) 
श्रीयुत विजयक्ृष्ण गोस्वामी की निर्जेन में साथना 
श्रीयुत विजय अभी-अभो गया से लौटे हैं । वहाँ वहुत दिनो 


दर श्रीरामहृष्णवचनामृत 


तक मिजेन में रहकर वे साधुओं से मिलते रहे थे । इस समय 
उन्होनें भगवा धारण कर लिया है। उनकी अवस्था वडी ही 
सुन्दर है, जान पडता है, सदा ही अन्तर्मुंख रहते हैं ।॥ श्रीराम- 
कृष्णदेव के पास सिर झुकाये हुए हैं, जैसे मग्न होकर बुछ 
सोचते हों । 

विजय को देखते ही श्रीरामकृष्णदेव ने कहा, “विजय, तुमने 
चर ढूँढ लिया । 

“देखो, दो साधु विचरण करते हुए एक शहर में आ पहुंचे । 
आइसचर्यचकित होकर उनमें से ,एक शहर, वाजार, दूकानें और 
इमारते देख रहा था, इसी समय दूसरे से उसकी भेंट हो गयी । 
तब दूसरे साधु न कहा, तुम शहर देख रहे हो, तुम्हारा डेरा- 
डण्डा कहाँ है ? पहले साधु ने कहा, में पहले घर की खोज करके, 
डेरा-डण्डा रख, ताछा छगाकर, निद्चन्त होकर निकला हूँ, अव 
शहर का रग-ढग देख रहा हूँ, इसीलिए तुमसे में पूछ रहा हूँ, 
क्या घुमने घर ढूंढ लिया ? (मास्टर आदि से) देखो, इतने 
दिनो तक विजय का फवारा दवा हुआ था, अब खुल गया है । 

(विजय से) “देखो, शिवनाथ वडी उलझन में है। अखबार 
'में छिखना पडता है, और भी बहुत से काम उसे करने पड़ते 
है। विपय-कर्म ही से अग्ञान्ति होती है, क्तिनी भावनाएँ आा 
इबट्ठी होती हैं । 

“श्रीमद्भागवत में है, अवधूत ने चौबीस गुरुओ में चौछ को 
भी एक गुर बनाया था । एक जगह धीवर मछली मार रहे थे, 
एक चील एक मछली छे गयी, परन्तु मछली को देखकर एक 
हजार कौबे उसके पीछे छूग गये, और साथ ही काँव-काँव करके 
चड़ा हल्ला मचाना शुरू कर दिया। मछली को छेकर चीछ जिस 
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'त्तरफ जाती, कौवे भी उसके पीछे-पोछे उसी तरफ जाते, जब वह 
उत्तर की तरफ गयी तब वे भी उसी ओर गये । इस तरह पूर्व- 
पद्िचम की ओर चीलढ चक्कर काटने ऊरूगी । अन्त मे, घबराहुड 
के मारे उसके चक्कर छगाते समय मछली उससे छूटकर जमीन 
पर गिर पडी । चीरू तव निश्चिन्त होकर एक पेड की डाल पर 
जा बैठी । बैठी हुई सोचने लगी, कुल बखेडे को जड यही मछली 
थी । अब वह मेरे पास नहीं है, इसीलिए में निश्चिन्त हूँ । 

“अबधूत ने चीछ से यह शिक्षा प्राप्त की कि जब तक 
सछली साथ रहेगी अर्थात्‌ वासना रहेगी, तव तक कर्म भी रहेगा, 
और कर्म के कारण भावना, चिन्ता और अशान्ति भी रहेगी | 
चासना का त्याग होने से ही कर्मो का क्षय हो जाता है और 
आान्ति मिलती है 

“परन्तु निष्काम कर्म अच्छा है । उससे अशान्ति नही होती । 
परन्तु बासना कहाँ से निकल पडती है, यह समन्न में नहीं 
आंता। यदि पहले की साधना अधिक हो तो उसके बल से कोई- 
'कोई निष्काम कर्म कर सकते हैं । ईश्वर-दर्शेन के बाद निष्काम 
कर्म अनायास ही किये जा सकते हैं । ईदवर-दरशशेन के बाद प्राय. 
कर्म छूट जाते हैं। दो-एक मनुष्य (नारदादि) लोक शिक्षा के 
लिए कर्म करते हैं । 

संन्‍्यास्ती फो संचय न करना चाहिए । प्रेम का फलस्वरूप 

कर्मेत्याग 

“अवधूत की एक आचार्या और थी--मधुमवदखी । मधुमक्खी 
चडे परिश्रम से कितने ही दिनो मे मधु-सचय करती है, परन्सु 
उस मधु का भोग वह स्वेय नहीं कर पाती । छत्ता कोई दूसरा 
ही आकर तोड ले जाता है । मघुमक्खी से अवघूत को यह शिक्षा 
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मिली कि सचय न करना चाहिए | साघु-सत सोलहो आने ईइवर 
पर अवरूम्वित रहते हैं । उन्हे सचय न करना चाहिए। 

“यह ससारियों के छिए नहीं है। ससारी को ससार का 
भरणपोषण करना पडता है | इसीलिए उन्हे सचय की जावश्यकता 
होती हैं । पक्षी और सत सचयी नही होते, परन्तु बिडियाँ बच्चे 
देने पर सचय करती हैं--चोच में दवाकर वच्चे के लिए खाना 
ले आती हैं। 

“इसे विजय, साधु के साथ अगर वोर्रिया-बधना रहे-- 
कपड़े की पन्द्रह ग्रिरहवाल्ली गठरी रहे तो उस पर विश्वास न 
करना । मेंने बटतत्ले में ऐसे साधु देखे थे । दो-तीन बैठे हुए. 
थ, कोई दाल के ककड चुन रहा था, कोई कपड़ा सी रहा था 
और कोई बडे आदमी वे घर के भण्टारे वी गप्प छडा रहा था, 
अरे उस बाबू ने छासो रुपये खर्च किये, साथुओों को खूब 
बिलछाया--पूडी, जलेवी, पेडा, वरफी, माझुपुआ, वहुत सी चीजें 
तैयार करायी ” ।” (सब हँतते हैं) 

विजम--जी हाँ, गया में इस तरह के साधु मुझे भी देखने को 
मिले हैं। गया के साधु छोटावाले होते हैँ । (सब्र हँसते हैं) 

श्रीरामहृप्ण (विजय के प्रति)--ईश्वर पर जब प्रेम हो 
जाता है तब कर्म बाप ही क्षाप छूट जाते हैं। ईश्वर जिनसे कर्म 
कराते हैं, वे करते रहें ॥ अब तुम्हारा समय हो गया हैं; अब 
छुम कहो, मन ! तू देख और मे देखूँ, कोई दूसरा जैसे न देखे । 

यह बहकर श्रीरामइृष्ण उस अतुल्झनीय वठ से माधुरी बर- 
साते हुए गाने छगे---([गोत का आशय यह है)-- 

“आदरणीय श्यामा माँ को यत्नपुर्वक हृदय में धारण करो। 
मन ! तू देख और में देखूं, कोई दूसरा जैसे न देखने पाये | कामादि 
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को घोखा देकर, मन ! आ, निजेंन में उसे देखें, साथ रसना को 
भी रखेंगे ताकि वह “माँ-माँ कहकर पुकारतो रहे ! कुमत्रणाएँ 
देवेवाली जितनी वकुरुचियाँ हैं उन्हे पास भी न फ़ठकने देना। 
ज्ञान-नयन को पहरेदार रखो, वह सतर्क रहे ।” 

श्रीरामकृष्ण (विजय के प्रति)---भगवान्‌ की शरण में जाकर 
अब लज्जा, मय, यह्‌ सव छोडो। मे अगर भगवत्कीत॑न में नाचूँ, 
तो छोग मुझे क्‍या कहेंगे, यह सब भाव छोडो । 

“लज्जा, घृणा और भय, इन तीनो में किसी के रहते ईश्वर 
नहीं मिलते ॥ लज्जा, घृणा, भय, जाति-अभिमान, गुप्त रखने 
की इच्छा, ये सब पाश हैं। इन सवके चले जाने से जीव की 
मुक्ति होती है। 

“पाशो में जो बेंघा हुआ है वह्‌ जीव है और उनसे जो मुक्त 
है वह शिव है | भगवसत्पेम दुर्लम वस्तु है। पहले पहल, पत्ति के 
प्रति पत्नी की जैसी निष्ठा होती है वैसी ही जब ईइवर के प्रति 
होगी तभी भक्ति होती है। शुद्धा मक्ति का होना बडा कठिन है। 
भक्ति द्वारा मन और प्राण ईश्वर में लय हो जाते हैं । 

“इसके बाद भाव होतः है । भाव में मनुष्य निर्वाक्‌ हो जाता 
है। वायु स्थिर हो जाती है कुम्भक जाप ही आप होता है; 
जैसे वन्दूक दागते समय गोलो चछानेवाल्य मनुष्य निर्वाक्‌ हो 
जाता है ओर उसको वायु स्थिर हो जाती है । 

“प्रेम का होना बडी दूर को वात हैं। प्रेम चैतन्यदेव को 
हुआ था । ईईवर पर जब प्रेम होता है, तव बाहर की चीजें भूछ 
जाती हैं। ससार भूल जाता है । जपना शरीर जो इतना प्यारा 
है, वह भी भूल जाता है ॥” 

यह कहकर श्रीरामकइृप्णदेंव फिर गाने छंगें--(गीत का 

१५०३० 
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आशय नीचे दिया जाता है)-- 

“नही माल्म, कव वह दिन होगा जब राम-नाम कहते हुए 
मेरी आँखों से घारा वह चलेगी, ससार-वासना दूर हो जायगी, 
झरीर पुछकित हो जायगा । 

(४) 
भाव, कुम्मक तथा ईइवरवशन 

ऐसी बातचीत हो रही है, ठीक इसी समय कई और निमन्नित 
ब्राह्म भवत आकर उपस्थित हो गये । उनमें बुछ तो पण्डित थे 
और कुछ उच्च पदाधिकारी राजकर्मेचारी । उनमें एक श्रीयुत 
रजनीनाथ राय भी थे। 

श्रीरामकृष्ण कहते हैं, “भाव के होने पर वायु स्थिर हो जाती 
है | अर्जुन ने जब ऊंषय-मेद किया, तद उनतते दुष्ट मछकी बंद 
आँख पर ही थी--किसी दूसरी ओर नही । यहाँ तक कि आँख 
के सिवाय कोई दूसरा अग उन्हें दीख ही नहीं पडा। ऐसी 
अबस्था में वायु स्थिर होती है, कुम्भक होता है । 

/ईंदवर-दर्णन का एक लक्षण यह है कि भीतर से महावायु 
घरघराती हुई सिर को ओर जाती है, तब समाधि होती है, 
भगवान्‌ के दर्शन होते हैं। 

"जो पण्डित मात्र हैं किन्तु ईई्वर पर जिनकी भवित नही है 
उनकी वाते उल्सनदार होती हैं। सामाध्यायी नाम के एक 
पण्दित ने कहा था, “ईश्वर मीरस है, तुम छोग अपनी भक्ति 
और प्रेम के द्वारा उसे सरस कर लो ॥' जिन्हे वेदों ते 'रसस्वरूप' 

वहा है, उन्हे नीरम बतव्ञता है ! इससे ज्ञान होता है वि वह्‌ 
मनुप्य नही जानता ईश्वर कौनसी वस्तु है। उसकी वाले इसी- 
लिए इतनी उल्झनदार हैं । 


भ्राह्म भवतों के प्रति उपदेश है 4] 


“एक ने कहा था, मेरे मामा के यहाँ घोड़ो की एक बडी 
शोशाला है ! उसकी इस वात से समझना चाहिए कि घोड़ा एक 
भी नही है, क्योकि घोड़े कभी ग्रोशाल्वा में नही रहते । (सब 
हँसते हैं) 

“किसी को ऐदयर्य का--वैभव, सम्मान, पद आदि का अहकार 
होता है । यह सव दो दिन के लिए है । साथ कुछ भी न जायगा। 
शुक गीत में है--(गीत का आशय )--- 

“ऐ मन सोच ले, कोई किसी का नही है । तू इस ससार में 
वुथा ही मारा-मारा फिरता है । मायाजाल में फेंसकर दक्षिणा- 
च्यलछी को भूल न जाना । जिसके लिए तू इतना सोचता हैं, क्या 
चह तेरे साथ भी जायगा ? तेरी वही प्रेयसी, जब तू मर जायगा 
सब तेरी लाश से अमगलू की दका करके घर में पानी का छिड- 
काबव करेगी । मह सोचना कि मुझे छोग मालिक कहते है, रिर्फ 
दो ही दिन के लिए है। जब कालाकाल के मालिक आ जाते हैं 
सब पहले के वही मालिक इमशानघाट में फेंक दिये जाते हैं)” 

“और धन का अहकार भी न करना चाहिए | अगर कहो, मे 
चनी हूँ, तो घनी भी एक-एक से बढकर है। सन्ध्या के वाद जब 
जुगनू उडता है, तव वह सोचता है, इस ससार को प्रकाश में दे 
रहा हूँ । परन्तु तारे ज्यो ही उगते हैं कि उसका अहकार चला 
जाता है। तब तारे सोचने लगे, हमी लछोग ससार को प्रकाश 
देते हैं । कुछ देर वाद चन्द्रोदय हआ। तब तारे लज्जा से म्लान 
हो गये । चन्द्रदेव सोचने लगे, मेरे ही आलोक से ससार हँस 
रहा है, संसार को प्रकाश में देता हूँ, देखते ही देखते सूर्य 
जगे, चन्द्र मलिन होकर ऐसे छिपे कि फिर दोख भी न पडे । 

“घनी मनुप्य अगर यह सव सोचे तो घन का जहकार न हो ॥९ 


डद८ट शोरामहृष्ददचनासूत 


उत्सव के कारण मणिलाल ने खान-पान का बहुत बडा 
आयोजन किया था। उन्होंने यत्नपूर्वक क्षीरामइष्प और समवेत 
भकक्‍तमण्डली को भोजन कराया । जब सब लोग घर छोटे, तव 
रात बहुत हो गयी थी, परन्तु किसी को कोई कप्ट भहों हुआ ॥ 


परिच्छेद ३५ 
केशव सेन के मकान पर 


(१) 
कघ्ल-कुदौर में श्रीरामकृष्ण और थ्री फेंशवचद सेन 

कार्तिक की कृष्ण चतुर्देशी, २८ नवम्वर १८८३, दिन बुधवार 
है । आज एक भवत # कमल-कुटीर ( 707 0०४०४० ) के पुर्वे- 
वाले रास्ते पर ठहर रहे हैं, जैसे व्याकुड हो किसी की प्रतीक्षा 
कर रहे हों । 

कमछ-कुटीर के उत्तर की तरफ मगलवाड़ी है । वहाँ बहुत से 
बाह्य भक्त रहते हैं । केशव भी वही रहते हैं । उनकी पीड़ा बढ़ 
गयी है । कितने ही छोग कहते हैं, अब की वार शायद थे न 
चर्चेंगे । 

श्रीरामकृष्ण केशव को बहुत प्यार करते हैं, आज इन्हे देखने 
के लिए आनेवाऊछे हैं | वे दक्षिणेश्वर कालीमन्दिर से आ रहे हैं । 
इसीलिए भक्‍त उनकी चाट जोह रहे हैं । 

कमल-कुटीर स्क्यूछर रोड के पश्चिम ओर है । इसीलिए 
अकक्‍्त महोदय रास्ते में ही ८हल रहे है। वे दो बजे दिन से प्रतीक्षा 
कर रहे है । कितने ही लोग जाते हैं, वे उन्हे देख मर लेते हे 

शाम हो आयी, पाँच वज गये । इसी समय श्रीरामकृष्ण की 
शाड़ी भी जा पहुँची । साथ छाढू तथा दो-एक भक्‍त और भी थे । 
और राखाल भी आये हैं । 

केशव के घर के आदमी आकर श्रीरामकृष्प को अपने साथ 

# य्न्यक्तार स्वयं 








७० श्लोरामइंष्पदचनामुत 


ऊपर ले गये ॥ बैठकखाने के दक्षिण-ओर-वाले बरामदे में एक 
पलछग पडा हुआ था । उसी पर श्रीरामकृप्ण को उन्होने बेठाया 


(२) 
समाधिस्थ श्रीरामहृष्ण । जगन्माता का दर्शन तया उनके 
साथ वार्तालाप 


श्रीरामक्रृष्ण वडी देर से बंठे हुए हैं। आप केशव को देखने 
के लिए अधीर हो रहे हैं। वेशव वे शिप्यगण विनीत भाव मे 
कह रहे हैं कि वे अभी विधाम कर रहे हैं, थोडी ही देर में 
आनेवाले हैं । 

केशव की पीडा इतनी वटी हुई है कि दशा सकक्‍टापन्न हो 
रहो है । इसीलिए उनकी शिप्यभण्डडी और घरवाले इतनी 
सावघानी से काम कर रहे हैं। परन्तु श्रीरामद्ृष्ण केशव को 
देखने के लिए उत्तरोत्तर अधीर हो रहे हैं। 

श्रीरामकृष्ण (केशव के शिप्यो से)--क्यों जी, उनके भाने 
वी वया आवश्यकता है ? में ही क्यो न भीतर जछा जाऊं? 

प्रसन्न (विनयपूर्वेक)--अब ये थोडी ही देर में आते हैं । 

श्रीरामकृष्ण--जाओ, तुम्ही छोग ऐसा कर रहे हो। में 
भीतर जाता हूँ। 

प्रसन श्रीरामइृष्ण को वातो में वहछाने के इरादे से केशव 
की वाते कह रहे हैं 

प्रसत--उनकी अवस्था एक दूसरे ही प्रवार वी हो गयी है । 
आपकी ही तरह माँ वे साय बातचीत करते हैं। माँजों वछ 
कहती हैं, उसे सुनकर कभी हेंसते हैँ और वी रोते हैं । 

केशव जगन्माता के साथ बातचीन करते हैं, हगते हैं, रोते हैं, 
यह सुनते ही श्रीरामहृप्ण भावावेश्न में भा गये | देखते ही देखते 


केशव सेन के सकान पर डे 


समाधिस्थ हो गये। 

श्रीरामकृष्ण समाधित्य हैं। जाडें का समय है, हरी वनात 
का कुर्ता पहने हुए हैं॥ ऊपर से एक ओर झाछर डाले हुए हैं 
उन्नत देह, दृष्टि स्थिर हो रही है । विलकुल ही मग्न हैं $ बड़ी 
देर तक यह्‌ अवस्था रही । समाधि छूटती ही नही ॥ 

सन्ध्या हो आयी, श्रीरामकृष्ण कुछ प्रकृतिस्थ हो गये ! पास 
के बेठकखाने में दीप जलाया जा चुका है । श्रीरामकृष्ण को उसी 
घर में बिझानें की चेष्टा को जा रही है । 

बड़ी कठिनाई से लोग बेठकखाने के घर मे उन्हे ले गयें। 

कमरे में बहुत सी चीजें हँ--कोच, टेविल, कुर्सी, गैसवत्ती 
आदि। श्रीरामकप्ण को लोगो ने एक कोच पर ले जाकर बेठाया 

कोच पर बेंठते ही श्रीरामकृष्ण फिर वाह्म-ज्ञान-रहित भावा- 
बिष्ट हो गये । 

बगेच पर दृष्टि डालकर आधेझ में मानो कुछ कह रहे हैं, 
--- पहले इन सब चीजों की आवश्यकता थी, अब क्या आवश्यकता 
है ?” (राखाल की देखकर) “राखाल, तू भी आया है?” 

कहते ही कहते फिर न जाने क्‍या देख रहे हैं। कहते हैं-- 
“यहू छो म्स आ ययों १ और अब बनारसी साडी पहनकर क्या 
दिखलाती हो माँ ” गोलमाल न करो, बैठो--चैठो भी 7? 

श्रीसमकृष्ण पर महाभाव का नज्ञा चटा हुआ है। घर में 
प्रकाश मर रहा है। ब्राह्म भक्त चारो ओर से घेरे हुए हैं। छादू+ 
राजाल, मास्टर आदि पास बेढे हुए हैं। श्रीरामकृष्ण भावावस्था 
में आप ही आप कह रहे हैं-- 

“देह कौर झात्मा | देह बनी है और बिगड़ भी जायगी; 
जात्मा अमर है। जेसे सुपारी--पकी सुपारी छिलके से अकूण 


डर शीरामहष्णवचनामृत 


रहती है, कच्ची अवस्था में फल और छिछके को अलग-बलूग 
करना बडा कठिन है । उनके दर्शन करने पर, उन्हें प्राप्त करने 
पर देहबुद्धि दूर हो जाती है ॥ तव समझ्न में आ जाता है कि 
आत्मा पृथक्‌ है और देह भी ।7 
केशव कमरे में आ रहे हैं । पूर्व ओर के द्वार से भा रहे हैं है। 
जिन छोगो ने उन्हें ब्राह्मममाज-मन्दिर में अथवा ठाउन-हाल मे 
देखा था, वे उनकी अस्थि-चर्मावशिप्ट मूर्ति देखकर चकित हो 
गये । केशव खडे नही हो सकते, दीवार के सहारे आगे वढ रहे 
हैं । बहुत कप्ट करके कोच के सामने आकर बैठे । 
श्रीरामक्ृष्ण इतने ही में कोच से उतरकर नीचे वेठे । केशव 
श्रीरामइप्ण के दर्शन पाकर भूमिप्ठ हो बडी देर तक उन्हे प्रणाम 
करते रहे । प्रणाम करके उठकर बैठ गये । श्रीरामहृष्ण अब भी 
भावावेद में हैं ॥ आप ही जाप चुछ भह रहे हैं। श्रीरामइझइुष्ण 
माता के साथ बातचीत कर रहे हैं । 
(३) 
ब्रह्म और शवित अभेद | नरलीरा | सिद्ध और साधक 
में भेद 
अब केशव ने उच्च स्वर से वहा, में आया--में आया । यह 
कहकर उन्होने श्रीरामकछृष्ण का वाया हाथ पकड लिया और उसी 
हाथ पर अपना हाथ फेरने छगे। श्रीरामद्ृृष्ण भावावेश्ञ म॒ पूरे 
मतवाले हो गये हैं; आप ही आप क्तिनी ही वाते कर रहे हैं । 
भकक्‍तगण निर्वाक्‌ होकर सुन रहे हैं । 
श्रीरामकृष्ण---जय तक उपाधि है, तभी तक अनेक प्रवार के 
बोध हो सकते हैं, जैसे वेशव, प्रसन्न, अमृत---ये सब । पूर्ण ज्ञान 
होने पर एक्मान चंत्तन्‍्य वा ही बोध होना है । 


केशद सेन के मकान पर डछरे 


“पृर्णे ज्ञान होने पर मनुष्य देखता है, यह जीव-प्रपच, ये 
चौबीसो तत्व एकमात्र वे ही घन गये हैं । 

“परन्तु शक्ति की विशेपता पायी जाती है । यह सच है कि 
सब कुछ वे ही बने हैं, परन्तु कही तो उनकी शक्ति का भ्रकाश 
अधिक हैँ और कही कम । 

“विद्यासागर ने कहा था, क्या ईश्वर ने किसी को अधिक 
डाक्ति और किसी को कम इाजित दी है ? मेने कहा, अगर ऐसा 
न होता तो एक आदमी पचास आदमियों को हराता कैसे २ --- 
और तुम्हे ही फिर क्यो हम लोग देखने आते २ 

“वे जिस आधार से अपनी छीला का विकास दिखलाते हैं, 
यहाँ शक्ति की विशेषता रहती है । 

“जमीदार सब जगह पर रहते हैं $ परन्तु उन्हे लोग किसी 
खास बेठकखाने में अवसर बेठते हुए देखते है । ईइबर का बैठवा- 
खाना भक्‍तो का हृदय है । वहाँ अपनी लीला दिखाना उन्हे 
अधिक पसन्द है । वहाँ उनकी विशेष शक्ति अवतीर्ण होती है । 

“इसका लक्षण क्‍या है ? जहाँ कार्य की अधिकता है वहाँ 
द्क्ति का विश्येप प्रकाश है । 

“यह आाद्याशक्षित और परब्रह्म दोनो अभेद हैं। एफ को 
छोड दूसरे का चिन्तन नही किया जा सकता । जैसे ज्योत्ति और 
मणि । मणि को छोड मणि को ज्योति के बारे में सोचा नहीं 
जा सकता और न ज्योति को अछग करके मणि के बारे में ही 
सोचा जा सकता है--जैसे सर्प और उसकी वक्र गति । न सर्प 
को छोड उसकी तियंगूगति सोची जा सकती है और गम तियंग्गति 
को छोड सर्प की । 

“आद्याशक्ति ने ही इस जीव-प्रपच, इस चतुविशति तत्त्व का 
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स्वरूप घारण किया है--अनुलोम और विलोम | राखाल, नरेन्द्र 
तथा और-और लरूडको के छिए क्यो में इतना सोच-विचार क्या 
करता हूँ ? हाजरा ने कहा, तुम उन छोगो के लिए इतना सोचते 
क्यों हो, ईश्वर-चिन्चन फ़िर कब करोगे २ (केशव तथा दूसरो 
का मूसकराना) 

तब मुझे बडी चिन्ता हुई । मेने कहा, माँ यह क्या हुआ ! 
हाजरा कहता है, उन छोगो के लिए क्‍यों सोचते रहते ही ? 
फिर मेने भोछानाथ से पूछा । उसने कहा, इसका उदाहरण 
महाभारत में हे । समाघिस्थ मनुप्य समाधि से उत्तररर ठहरे 
कहाँ ? वह इसीलिए सतोगुणी मनुप्यों को छेकर रहता है। 
महाभारत का यह उदाहरण जब मिला तब जी में जी आाया ४ 
(सब हँसते हैं) 

“हाजरा का दोप नहीं हे। साधक-अवस्यथा में सम्पूर्ण मन 
निति' 'नेति” करके उन्हें दे देना पडता है। सिद्ध अवस्था वी 
वात दूसरी है। उन्हें प्राप्त कर ऊेने पर लनुझोम लौर विछोम 
एव से प्रतीत होते हैं ॥ मद्ठा अछय बरने पर जब-जब मववन 
मिलता है तब जान पडता है कि मट्ठे का हो मक्खन है भर 
मक्खन का हो मट्ठा॥ तब ठोव-ठीक समझ में बाता है कि सब 
कुछ वे हो हुए हैं। कही उतवा जधिक प्रवाद है, कही बम । 

“भाव-समुद्र के उमडने पर स्थल में भो एक चाँस पानी जाता 
है। पहले नदी से होकर समुद्र में जाते समय बहत बुछ चबवर 
छूग्राव र जाना पटना है, जौर जब वाट जाती है तय सूखी जमीन 
पर भी एक वांस पानी हो जाता है । तव नाव सीधे चलाकर 
स्प्रेय जयह पर पहुँच जाते हैं ॥ फिर चक्कर मारकर नहीं ज्यना 
पड़ता । इसी तरह धान कट जानें पर मेड से चक्कर बाटवर 
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नही आना पडत्ता। सीधे एक रास्ते से निकछ जाओ। 

“उन्ह प्राप्त कर लेने पर फिर सभी वस्तुओं में उनके दर्शवः 
होते हैं । मनुष्य के भीतर उनका अधिक प्रकाश है। मनुध्यो में, 
संतोगुणी सकतो में उतठका और अधिक प्रकाश रहता है--जिनम 
कामिनी और काचन के भोग की विलकुल ही इच्छा नही रहती । 
(सब स्तब्ध है) समाधिस्थ मनृष्य जब उतरता है तव भला बह 
कहाँ ठहरे २*--किस पर अपना मन रमाये ? कामिनी और 
बंगचन का त्याग करने वाले सतोगुणी शुद्ध मवतो की आवद्यकत्ता 
उन्हे इसीलिए होती है ॥ नही तक्तो फिर वे क्या ल्कर रह ? 

“जो ब्रह्म हैं, वे ही आद्याशक्ति भी है। जब वे निष्क्य है 
तब उन्हे ब्रह्म कहते हैं, पुषष कहते है । जब सृष्टि, स्थिति, प्रढय 
ये सब करते हैं तब उन्हे दाक्ति कहते हैं--प्रकृति कहते है ॥ 
पुरुष और प्रकृति । जो पुरुष हैं, वे ही प्रकृति भी है। आजनन्दमय 
जझऔर जानन्दमयी ॥ 

"जिसे पुरुष-ज्ञान है, उसे स्त्ी-क्वाव भी है। जिसे पिता का 
बोध है उसे माता का भी वोध है। (केशव हेंसते हैं) 

“जिसे अंधेरे का ज्ञान है, उसे उजाले का भी ज्ञान है। जिसे 
सुख का ज्ञान है, उसे दु ख का भी । यह बात समझे ?ै” 

केज्षव (सहास्य)--जी हाँ, समझा $ 

श्रीरामकृष्ण--माँ ! कोन सी माँ ? यगत्‌ की भाँ--जिन्‍्होने 
जगत्‌ की सूष्टि की, जो उसका पालन कर रही हैं, जो अपनी 
सम्तानों की सदा रक्षा करती हैँ, और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष-- 
जो, जो कुछ चाहता हैं, उसे वही देती हैं ॥ जो उनकी यथा्थे 
सन्तान है, उसे वे छोडकर नहीं रह सकती ॥ उसकी माता ही 
संब कुछ जानती हैं। वह तो बस खाता है, खेंलता है, और घूमता- 
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है । इसके सिवाय वह और छुछ नहीं जानता । 
कैशब--जी हाँ 
(४) 


बराह्यवमान और ईश्वर दा ऐंडदर्रइ्पद ॥ 
त्रिगुणातीद नव॒त 

बार्तादाप बरसे हुए श्रीरामइण्ण प्रकृतिस्थ हो गये हें। केशव 

साथ हेंसते हुए बातचीत कर रहे हैं । कमरे भर के लोग 
एकांग्र चित्त से उतकी सब बाते सुनते और उन्हे देखते हे ॥ 
निर्वाब्‌ इसलिए हे कि ठुम कंसे हो! आदि व्यावहारिक बाते तो 
होती ही नही, बेवल भगवत्‌-प्रसगय छिडा हुआ है । 

श्रीरामइृप्ण (केशव से)--ब्राह्म भक्त इतनी महिमा क्यों 
गाया करते हे ? है ईश्वर, तुमने चन्द्र की सृष्टि की, सूर्य की 
पैदा क्या, नक्षत्र बनाये---इन सव बातो को क्या आवश्यकता 
है ? बहुत से छोग वगीचे को प्रथसा करते हे, पर मालिक से 
“कितने छोग मिलना चाहते हे ? बगीचा बडा है या माल्कि ? 

“शराब पी चुबने पर वल्वार की दुकान में कितने मन शराब 
है, इसकी जाँच-पडतालछ से हमारा क्या काम ? हमारा तो मतरब 
एक ही बोतल से निक्‍्छ जाता है । 

“नरेल्द (स्वामी विवेकानन्द) को देखकर मेने कमी मही पूछा, 
त्तेरे पिता का वया नाम है ? तेरे पिता की क्निनी कोठियाँ है ? 

कारण जानते हो ? मनुष्य स्वय ऐश्वर्य का आदर करता 

इसलिए वह समझता है कि ईदवर भी उसका आदर करते हे ॥ 
सोचना है, उनके ऐश्वर्य की प्रशसा करने पर वे घसन होगे ॥ 
अम्मु ने कहा था, अब तो इस समय यही आशीर्वाद दीजिये 
जिससे यह ऐंश्वर्य उनके पाद-प्यों में अपित करके मर्। मेने 
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कहा, यह तुम्हारे लिए ही ऐंड्वर्य है, उन्हे तुम क्या दे सकते हो | 
उनके लिए यह सव काठ और मिट्टी के वरावर है । 

“जब विष्णुधर के कुल गहने चुरा छिए गये तब में और 
मथुरवाबू, दोनो श्रीठाकुरजी को देखने के लिए गये । मथुरबावू 
नें कहा, चलो महाराज, तुमर्भे कोई शविन नही है । तुम्हारी देह 
से कुछ गहने निकाछ लिए गये और तुम कुछ न कर सके ! मेने 
उससे कहा, यह तुम्हारी कैसी वात है ! तुम जिनके सामने गहने- 
गहने चिल्लाते हो, उनके लिए ये सव मिट्टी के ढेले है । रूक्ष्मी 
जिनको शवित हें, कया वे तुम्हारे चोरी गये इन कुछ रुपयो के 
लिए परेशान होगे ! ऐसी वात नही कहनी चाहिए | 

“बया ईइवर ऐंड्रवर्य के भी व हे ? वे तो अक्ति के वश्च हे + 
जानते हो, वे क्या चाहते हे ? वे रुपया नही चाहते--भाव, प्रेम, 
भक्ति, विवेक, वैराग्य, यह सब चाहते हे । 

“जिसका जैसा भाव होता है, वह ईश्वर को वैसा ही देखता 
है। जो तमोगुणी भक्‍च है, वह देखता है कि माँ बकरा खाती है, 
वह बकरे की बलि भी देता है। रजोगुणी भक्त नाना प्रकार के 
व्यजन और अन्न-पकबान चटाता है। सतोगुणी भक्त की पूजा 
में आडम्घर नही होता। उसकी पूजा छोग समझ भी नही पाते $ 
फूल नहीं मिलते तो वह विल्वपत्र और गंगाजल से ही पुजा कर 
देता है । थोडे से चावलों या दो बताओ का ही भोग लगा देता 
है । कभी-कमी खीर पकाकर ही ठाकुरुजी को निवेदित कर 
देता है । 

#एुक और है--त्रिगुणावीद भवत । उसका स्वभाव बाछूकों 
जैमा होता है ॥ ईश्वर का नाम लेना ही उसकी पूजा है । वह 
बस उनदा नाम ही जपता रहता है 77 
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(५) 
शव के साथ वारतालाप १ ईइवर के अस्पताल में 
आत्मा को रोगचिकित्सा 

श्रीरामकृष्ण (केशव के प्रति सहास्य )--तुम्हे बीमारी हुई 
इसका अर्थ है। घरीर के भीतर कितने ही भावों का उदयास्त 
हो चुका है । इसीलिए ऐसा हुआ है । जब भाव होता है, तव कुछ 
समझ में नही आता, बहुत दिनो के वाद शरीर पर झोका छगता 
है। मेने देखा है, वड़ा जहाज जब गगा से चला जाता है, तव 
कुछ भी मालूम नही होता, परन्तु थोड़ी ही देर वाद देखा कि 
क्रिनारी पर छहरे जोरों से थपेडे जमा रही हैं, और पानी में 
उथल-पुथल मच जाती है । कभी-कभी तो किनारो का कुछ अश् 
भो धेंसकर पानी में गिर जाता है । 

“किसी कुटिया में घुसकर हाथी उसे हिला-डुलाकर तहस- 
नहस कर देता है। भावरूपी हाथी जव देह-रूपी घर में घुसता 
“है, तो उसे डाँवाडोल कर देता है। 

“इससे क्या होता है, जानते हो ? आग छगने पर कुछ चीजों 
'को वह जछाकर खाक कर देती है; एक महा ऊधम मचा देती 
है । ज्ञानाग्नि पहले काम, क्रोष आदि रिपुओ को जछाती है, फिर 
अहंबुद्धि को 4 इसके वाद एक यहुत वडी उथल-पुथल मचा 
देती है । 

“तुम सोचते हो कि वस, सब मामछा तय है। परन्तु जब तक 
"रोग की कुछ बसर रहेगो, तव तक वे तुम्हे नही छोड़ सकते | 
अगर तुम अस्पताल में नाम लिखाओगे तो फिर तुम्हे चछे आने 
का अधिकार नही हैं। जब तक रोग में कोई त्रुटि पायी जायगी, 
त्तव तक डावटर साहब तुम्हे आने नही देंगे । तुमने नाम वयों 
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लिखाया ?” (सब हंसते हैं) 

केशव अस्पताल की वात सुनकर वार-वार हँस रहे हैं । हँसी 
रोक नहीं सकते, रह रहकर फिर हँस रहे है । श्रीरामकृष्ण पुन. 
चार्ताछाप करने लगे । 

श्वरीरामकृष्ण (केशव से )--हदू (श्वीरामकझृप्ण का भानजा) 
कहता था, न तो मेने ऐसा भाव देखा है, और न ऐसा रोग । 
उस समय में वहुत बीमार था। क्षण-क्षण में दस्त होते थे और 
चहुत अधिक मात्रा में। सिर पर जान पडता था दो लाख 
च्ीटियाँ काठ रही हैं । परन्तु ईइवरीय प्रसग दिन-रात जारी 
रहता था | नाठागढ़ का राम कविराज देखने के लिए आया ॥ 
उसने देखा कि में वेठा हुआ विचार कर रहा था। तब उसने 
कहा, क्या यह पागछ है ? दो हाड लेकर विचार कर रहा है [? 

(केशव से) “उनकी इच्छा | माँ, सब तुम्हारी ही इच्छा है। 

"हुं तारा, तुम इच्छामयों हो, सब तुम्हारी ही इच्छा हैँ । 
जा, कर्म तुम्हारे हैं, करती भी तुम्ही हो, परन्तु मनुष्य कहते है, 
से करता हूँ ।” 

“सर्दी छगाने के उद्देश्य से माली वसरा-गुलाव को छांटकर 
उसकी जड खोल देता है । सर्दो छूगने से पेड अच्छी तरह उगता 
हैं । शायद इमीलिए वह तुम्हारी जड खोल रही है। (श्रीराम- 
कृष्ण ओर केशव हंसते हैं) जान पडता है, अगली बार एक 
बडी घटना होनेवालो है । 

“जब कभी तुम वीमार पड जाते हो तब मुझे वडी घवराहूट 
होती है | पहली बार भी जब तुम दीमार पडे थे, तब रफ्त के 
पिछले पहर में रोया करता था। कहता था, माँ, केशव को अगर 
कुछ हो गया तो फिर किससे बातचीत करूँगा ! तथ कलकत्ता 


८० शरोंरामहृष्णददनामुत 


आने पर मेने सिद्धेश्वरी को नारियल और चीनी चढायी थी। 
माँ के पास मनौती मानी थी जिससे वीमारी अच्छी हो जाय 

केशव पर श्रीरामकृष्ण के इस बक्नत्रिम स्नेह और उनके लिए 
उनकी व्याकुछता की वात सुनकर लोग निर्वाक्‌ हैं । 

श्रीरामकृप्ण--परन्तु इस वार उत्तना नहीं हुआ। में सच 
कहूँगा । हाँ, दो-तीन दिन कुछ थोडा कलेजा मस्तोसा करता था $ 

केशव जिस पूर्ववाले द्वार से वैठकखाने में आये थे, उसी द्वार 
के पास क्शव वी पूजनीय माता खडी हैं। वही से उमानाथ 
जरा ऊँचे स्वर में श्रीरामहृष्ण से कह रहे हैं--माँ आपको प्रणाम 
कर रही हैं । 

श्रीरामकृष्ण हंसने लगे । उमानाथ कहते हैं--माँ कह रही 
हैं, ऐसा आशज्षीर्वाद दीजिये जिससे केशव की बीमारी अच्छी 
हो जाय । श्रीरामइृष्ण ने कहा, सुभाषिणोी माँ ? आनन्दमयी 
को पुवारो, दु ख वही दूर कर सकती हैं। श्रीरामहृष्ण केशव से 
कहने छगे--- 

“घर के भीतर इतना न रहा करो ॥ पुत-कन्याओ के बीच में 
रहने से और डूबोगे, ईश्वरीय चर्चा होने पर और अच्छे रहोगे |” 

गम्भीर भाव से ये बाते कहकर श्रीरामकृष्प फिर बालक 
की तरह हँँसने लगे। केशव से वह रहे हैं, देखूँ, तुम्हारा हाथ 
देखूं ॥ वाछक वी तरह हाथ लेकर मानो तोल रहे हैं। अन्त में 
कहने लगे, नहीं, तुम्हारा हाथ हटका है, खछों का हाथ मारी 
होता है। (लोग हँसते हैं) 

उम्रानाथ दरवाजें से फिर कहने छगे, माँ कह रही हैं-- 

केशव को आश्ञीवाद दीजिये। 
श्रीरामइृष्ण (गम्मीर स्वरों में)-मेरी क्‍या शक्ति है ! 


केशव सेन के सकान पर डट९ 


वे ही आशीर्वाद देंगी । माँ, अपना काम तुम करती हो, लोग 
कहते हैं, मे कर रहा हूँ ।' 

#ईइवर दो बार हँसते हें। एक वार उस समय हंसते हैं जब 
दो भाई जमीन बाँटते है, और रस्सी से नापकर कहते है, 'इस 
ओर की मेरी है और उस ओर की तुम्हारी / ईदवर यह 
सोचकर हँसते हैं कि ससार तो है मेरा और यें छोग थोड़ी सी 
मिट्टी छेकर इस ओर की मेरी, उस ओर की तुम्हारी कर 
रहे हैं । 

“फिर ईश्वर एक वार और हँसते है। बच्चे की बीमारी बढ़ी 
हुई है। उसकी माँ रो रही है । बेद्य आकर कह रहा है, डरने 
की क्‍या वात है, माँ ! में अच्छा कर दूंगा। वेच्य नही जानता 
कि ईश्वर यदि मारना चाहे तो किसकी शक्ति है जो अच्छा कर 
सके ?” (सब सन्न हो रहे) 

ठीक इसी समय केशव बड़ी देर तक खाँसते रहे । खाँसने 
घी आवाज से सबको कप्ट हो रहा है । बड़ी देर तक बहुत 
कुछ कप्ट झेलते रहने के वाद खाँसी कुछ बन्द हुईं। केशव से 
अब और नही रहा जाता | श्रीरामक्ृष्ण को उन्होने भूमिष्ठ हो 
प्रणाम किया | प्रणाम करके बड़े कष्ठ से दीवार टेक-टेककर 
उसी द्वार से अपने कमरे में फिर चले गये । 


(६) 
ब्राह्म समाज और बेदोह्लिखित देवता । गुरुपन नोच बुद्धि 
श्रीरामकृष्ण कुछ मिष्टान्न ग्रहण करके जायेंगे । केशव के बड़े 
लड़के उनके पास आकर बेंठे ।॥ : 
अमृत ने कहा, “यह केशव का बड़ा छड॒का है । आप आशीर्वाद 
दीजिये । यह क्या ! सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दोजिये ।” 
१००३१ 


अ्टर ओरामह्ृष्यदचनामृत 


श्रीरामकृष्ण ने कहा, मुझे भाज्षीवांद न देना चाहिए। यह 
कहकर मुसकराते हुए बच्चे को देंह पर हाथ फेरने लगे । 

अमृत्त ( हँसते हुए )--चच्छा, तो देह पर हाथ फेरिये। 
(सब हेंसते हैं) 

श्रीरामइृष्ण अमृत बादि ब्राह्म भक्तों से केश की वातचीत 
करने छग ॥ 

श्रीरामहइृष्ण (अमृत जादि से) --वीमारी बच्छी हो--ये सब 
चात में नहीं कह सकता । यह झक्ित में माँ से चाहता भी नटों। 
में माँ से यही कहना हूँ, माँ, मुर्ते शुद्धाभवित दो । 

“ये (कैशाव) क्या कुछ कम बादमी हैं ? जो लौय रपये चाहते 
है, वे भी इन्हे मानते हैं और साथू भी । दयानरद को देखा, वे 
वयीचे में ठहरे हुए थे। क्थिव सेन---करैशव सेन! कहकर छटपटा 
गहे थे वि कब क्टाव आये। उम्र दिन ग्यायद केयब के वहां जाने 
की वात्त थी १ 

“दयातन्द वबगछा नापा को वहते घे--नौडाण्ड भाषा ।' 

“ये (क्रेशव) "ायद होम कौर देवता नहीं मानते थे । इसी- 
लिए दे बहते थे, ईश्वर ने इतनी चीजें तो तेयार की, और देवता 
नहीं तंयार कर सके २” 

श्लोरामहृष्ण वेशव के थिप्यो मे केशव की प्रगसा वर रहे हैं। 

श्रीरामहृण्य- केशव को हीनवुद्धि नहीं है। इन्होने बहुतो से 
कहा है, 'नो कुछ नन्देह हो, वहाँ (श्रीरामहूप्प के पास) जावर 
पूछ छो । मेरा भी यही न्वनाव है। में कहता हूँ, ये वोटि युण 
और वटें । मे मान लेकर क्‍या कटेंगा ?२ 

£ * “ये बड़ें जादमी हैं। जो ठोग घन चाहने हैं, वे भी इन्हें मानते 
हैं और साधु नी मानते हैं ।” 


केशव सेन के मकान पर ड्टरे 


श्रीरामकृष्ण कुछ मिप्टान ग्रहण करके अब गाडी पर चढने- 
चाले हैं । ब्राह्म भक्त उन्हे चढाने के लिए जा रहे हैं ॥ 

जीने से उतरते समय श्रीरामकृष्ण न देखा, नीचे उजाला नही 
है । तब अमृत आदि भक्‍ता से उन्होनें कहा, इन सब स्थानों में 
अच्छा प्रकाश चाहिए, नहीं तो गरीबी जा धरती है । एसा अब 
फिर कभी न हो । 

श्रीरामकृष्ण एक-दो भक्तों को साथ लेकर उसी रात को 
काली-मन्दिर चले गये । 


प्रिच्छेद ३६ 
गृहस्थाश्रम और श्रीरामकृष्ण 
(१) 


घीोयुत जयगोपाल सेन के घर में शुभागमन 

२८ नवम्बर, १८८३, दिन का तीसरा पहर, ४-५ वजे वा 
समय होगा। श्रीरामहृष्ण केशव सेन के क्‍्मछ-कुटीर नामव 
मब्मन में गये थे । केशव बीमार हैं, झीध्न ही मूत्युछोक छोडने- 
वाले हैं । केशव को देखकर रात में सात वजे के वाद माथाघसा 
गछी में श्रीयुत जयगोपाछ के घर पर कई भवनों के साथ 
श्रीरामहृष्ण आये हुए हैं । 

अकक्‍तगण न जाने क्‍या विचार वर रहे हैं। वे सोच रहे हैं, 
श्रीरामहृष्ण दिनरात ईइवर-प्रेम में मस्त रहते हैं। विवाह तो 
क्या है, परन्तु धर्मपत्नी से सासारिक कोई सम्बन्ध नहीं रखते; 
बल्कि उन पर भक्ति रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके साथ 
केवछ ईइवरीय प्रसग क्या करते हैं, सदा भगवदुगीत गाते, पर- 
मात्मा की पूजा करते तथा ध्यान करते हैं, क्सो से कोई मायिका 
सम्बन्ध रखते ही नहीं। ईश्वर हो यथार्थ वस्तु हैं और शेप सव 
उनके लिए असार पदार्थ । रुपया, घातुद्रब्य, छोटा, क्टोय यह 
बुछ छू भी नहीं सक्‍ते। स्त्रियों को भी नहीं छू सकते | अगर 
कमी छू लेते हैं तो जहाँ छू जाठा है वहाँ सींगी मछली के बाँटे 
के चुम जाने के समान पीडा होने छूमतों है । रुपया या सौना 
खऊगर हाथ पर रख दिया जाता है तो वलाई सुरक जाती है, 
उनकी अवस्था विश्नत हो जाती है, साँस रक्र जाती है । जब वह 


गुहत्वाशम ओर चीरामहृष्ण ड्टप्‌ 


घातु हटा ली जाती है, तब वे अपनी सच्ची अवस्था को प्राप्त 
होते हैं---तव उनकी साँस फिर चलने छगती है ।॥ 
अवनगण इसी प्रकार को कल्पनाएँ कर रहे थे। श्रीरामकृष्प्य 
जयगोपाल के बँठकखाते में मकतो के साथ वेठे हुए हैं, सामने 
जयग्रोपाछ, उनके जात््मीय तथा पडोसी आदि हैं । एक पढोसी 
चार्ताछ्ाप करने के लिए पहले ही से तैयार थे। बही अग्रणी 
होकर कुछ पूछने छगे । जयगोपाल के नाई वेकुण्ठ भी हैं। 
चैकुण्ठ---हम ससारी मनुष्य हैं, हमारे छिए कुछ कहिये । 
श्रीरामकृष्ण---उन्हे जानकर,--एक हाथ उनके पैरो पर 
रखकर दूसरे हाथ से ससार का काम करो ॥ 
चेकुण्ठ--महाराज, ससार क्या मिथ्या है ? 
श्रीरामकझृष्पण---जब तक उनका ज्ञान नही होता, तव तक सब 
मिथ्या है । तब मनुष्य उन्हे भूलकर 'मेरा-मेरा' करता रहता 
है--माया में फेंसकर, कामिनी-काचन में मुग्ध होकर और भी 
डूब जाता है। माया में मनुष्य ऐसा अज्ञानी हो जाता है कि 
भागने का रास्ता रहने पर भी नहीं भाग सकता। एक गाना है । 
यह कहकर श्रीरामकृष्ण गाने लगे । गीत का मर्से --- 
“महामाया की कैसी विचित्र माया है। कंसे भ्रम में उन्होने 
डाल रखा है ! उनको माया में ब्रह्मा और विष्णु भी अचेत हो 
रहे हैं, तो जीव वेचारा भला क्या जान सकता है ? मछली जार 
में पकंडी जाती है, परन्तु आने-जाने की राह रहने पर भी बह 
उससे भाग नही सकती । रेशम के कीड़े रेशम की गोधियाँ बनाते 
हैं; वे चाहे तो उसे काटकर उससे निकक सकते हे, परन्तु महा- 
माया के प्रभाव से वे इस तरह बद्ध हें कि अपनो बनायी हुई 
गोटियो में ही अपनी जान दे देते हैं। 


ड्टदइ श्री रामहृष्णवचनामृत 


“तुम लोग ती स्वय भी देख रहे हो कि सस्तार अनित्य है! 
देखो न, कितने आदमी आये और गये । कितने पैदा हुए और 
कितनों ने देह छोडी । ससार अमी-अभी तो है और थोडी ही देर 
में नही ! अनित्य ! जिन्हे लेकर इतना मिरा! मेरा! कर रहे हो, 
आँखें वन्‍्द करते ही कही कुछ नहीं है। है कोई नहीं, फिर भी 
नाती की वाँह पकडें बेंठे हैं--उसके लिए वाराणसी नहीं जा 
सकते ! कहते हैं-मेरे छाल का क्या होगा ? आने जाने की 
राह है, फिर भी मछली भाग नही सकती | रेमम के कोडे अपनी 
बनायी गोटियों में ही अपनी जान दे देते हैं। इस प्रकार वा 
ससार भिथ्या है, अनित्य है ।” 

पडोसी-- महाराज, एक हाथ ईईवर में और दूसरा ससार में 
क्यों रखें ? अगर समार अनित्य है, तो एक हाथ भी ससार में 
क्यो रखें ? 

श्रीरामकृष्ण--उन्हें जानकर समार में रहने से सस्तार अनित्य 
नही रह जाता । एक गाना सुनो 4 (गीत का मर्म ) 

“ऐँ मन, तू खेती वा काम नहीं जानता। ऐसी भनुष्यदेहरूपी 
जमीन पडी ही रह गयी ! बगर तू राइतवारी करता तो इसमें 
सोना फ्ल सकता था। पहले लू उसमें काली-नाम छा घेरा लगा 
दे, इस तरह फ्सट नप्ट न हो सकेगी । वह मुक्तकेशी वा बडा 
ही दृट घेरा है, उसके पास यम वी भी हिम्मव नहीं जो कदम 
बटा सके । आज या दघताव्दी भर के वाद यह जमीन बेदयलछ हो 
जायगी, क्या यह नू नहीं जानता ? बअतएवं लव तृ गन रछगाकर 
उसे जोत कर फ्सल क्‍यों नही तैयार कर नेता? गरूप्रदत्त 
वोज डाटखवर भविनवारि से सेत सीचता जा । अगर नू अवेला 
यह दाम न वर सके तो रामप्रमाद को भी छपने साथ ले छे ॥7 
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(२) 
यूहस्वाभ्रम में ईश्वरलाम १ उपाय 

श्रीरामकृष्ण--गाना सुना ? काछी नाम का घेरा छगा दो, 
इससे फसल नष्ट न होगी । ईइवर की शरण में जाओ। बह 
मुक्तकेशी माँ का वडा हो मजबूत अहात्ता है, उसके अन्दर यम- 
राज पैर नही वढा सकते । बडा ही मजबूत अहाता है ! उन्हे अगर 
प्राप्त कर सको तो फिर ससार असार न प्रतीत होगा । जिसने उन्हें 
जान लिया है, वह देखता है, जीव जगत्‌ सब वही बने हैं | 
बच्चों को खिलाओगें तो यह जान पडेंगा कि गोपाल को खिला 
रहे हो। पिता और माता को ईश्वर और जमन्माता देखोगे और 
उनकी सेवा करोगे | उन्हे जानकर ससार मे रहने से ब्याही हुई 
स्त्री से फिर सासारिक सम्बन्ध व रह जायगा । दोनो ही भक्त 
हो जायेंगे, केवल ईदबरीय वातचीत करेगे, ईदवरीय प्रसंग लेकर 
रहेंगे तथा भक्‍तो की सेवा करेगे । सवेभूतों में वे है, अतएंव 
दोनो उन्ही की सेवा करते रहेगे। 

पडोसी--महाराज, ऐसे स्जी-पुरुष दीख क्यो नही पड़ते ? 

श्रीरामकृप्ण--दीख पड़ते हैं, परन्तु बहुत कम । विपयी 
मनुष्य उन्‍्ह पहचान नही पाते परन्तु ऐसा तभी होता है, जब 
दोनो ही भले हो । जब दोनों ही ईश्वर-प्रेम-प्राप्त हो तभी हो 
सकता है। इसके लिए परमात्मा की विशेष कृपा चाहिए, नही 
तो सदा ही अनमेल रहता है। एक को अलग हो जाना पडता 
है । अगर मेल न हुआ तो बडा कप्ट होता है | स्त्री दिन-रात 
कोसती रहती है--वाबूजी ने क्यों यहाँ मेरा विवाह किया ? 
न मुझे ही कुछ खाने को मिला, न बच्चो को ही--न मुझे ही 
कुछ पहनने को मिला, न बच्चों को हो में कुछ पहना सकी | एक 
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गहना भी तो नही है! तुमने मुझे क्या सुख में रहा है ? आँखें 
मूंदकर ईशवर-ईदवर कर रहे हे । यह सव पायछपन छोडो ! 
भवव--ये सव वाघाएँ तो है ही, ऊपर से कभी-करमी यह भी 
होता है. कि ल्डके कहना हो नहीं मानते | इस पर और भी 
कितनी ही आपदाएँ हे । महाराज, तो फिर उपाय क्या है * 
श्रीरामझृष्ण--ससार में रहकर साधना करना वडा कर्ठिन 
है । बडी वाधाएँ हैं। ये सब तुम्हें बतलाने की जरूरत नही है-- 
रोग, शोक, दारिदय, उस पर पत्नी से अनवन, छडके बवाध्य, 
मूर्ख और गेंवार । 
“परन्तु उपाय है। कभी-कमो एकान्त में जाकर उनसे प्रार्थता 
बरनी पड़ती है, उन्हें पानें वे छिए चेप्टा करनी पडती है ।” 
पडोसी--घर से निकल जाना होगा । 
श्रीरामकृष्ण--विलकुछ नही । जब आकाद हो तव निर्जन में 
जाकर एक-दो दिन रहो--परन्तु ससार में कोई सम्बन्ध न॑ रहे, 
जिससे, किसी विपयी मनुष्य के साथ विसी सासारिक विपय बी 
चर्चा न करनी पड़े | या तो निर्जन में य्हो या सत्संग करो । 
प्रडोसी--सत्सम के लिए साधु-महात्मा की पहचान बसे हो ? 
श्रीरामहृष्ण---जिनका मन, जिनका जीवन, जिनकी अन्तरात्मा 
ईश्वर में छोन हो गयो है. वही महात्मा है । जिन्होंने कामिनी 
जौर काचन का त्याग कर दिया है, वहो महात्मा है । जो महात्मा 
हैं, वे स्त्रियो को मसार को दृष्टि से नही देखते । यदि स्त्रियों के 
पास वे कमी जते हैं तो उन्हें मातृवत्‌ देखते हैं मौर उनकी पूजा 
करते हैं। साधु-महात्मा सदा ईश्वर का ही चिन्तन करते हैं ! 
ईश्वरीय प्रसय के सिवाय बौर कोई बात उनके मुंह से नहीं 
निकलती । और सर्वेमूतों में ईश्वर का ही वास है, य ह जानवर 


यूहस्थाघम और श्लोरामइृष्ण ड्ट्र्‌ 


चे सबकी सेवा करते हैं । सक्षेप में यही साधुओ के रुक्षण हैं। 

पडोप्ती---त्या वरावर एकास्त में रहना होगा ? 

श्रीरामकृष्ण--फुटपाथ के पेड सुमने देखे है ? जब तक ये 
चौधे रहते हैं तव तक चारो ओर से उन्हें घेर रखना पडता है ॥ 
नही तो वकरे और चोपाये उन्हे चर जाते हैं । जब पेड मोटे हो 
जाते हैं तब उन्हे घेरने की जरूरत नही रहती । तब हाथी बाँध 
देने पर भी पेड नही टूट सकता । तेयार पेड अगर बना ले सको 
सो फिर क्‍या चिन्ता है--क्या भय है ? विवेक लाभ करने की 
चेष्ठा पहले करो । तेल ऊगांकर कटहल काटो । उससे दूध नही 
डविपक सकता । 

पडोसी--बिवेक किसे कहते हैं ? 

श्रीरामकृष्ण--ईश्वर सत्‌ है और सब असत्‌--इस विचार 
का नाम विवेक है | सत्‌ का अर्थ नित्य, और जसत्य अनित्य है। 
जिसे विवेक हो गया है, वह जानता है, ईश्वर ही वस्तु हैं, और 
सब अवस्तु है। विवेक के उदय होने पर ईइवर को जानने की 
इच्छा होती है। असत्त्‌ को प्यार करनें पर--जंसे देह-सुख, 
रोकसम्मान, धन, इन्हे प्यार करने पर--सत्स्वरूप ईश्वर को 
जानने की इच्छा नहीं होती । संत्‌ू-असत्‌ विचार के आते पर 
ईदवर को ढूँढ-तछाश की ओर मन जाता है । 

“सुनो, यह एक गाना सुनो। (गीत का आशय नीचे दिया जाता है) 

“अन ? आ, घूसने चलेगा ? काली-कल्पतरु के नीचे, ऐ मन, 
चारो फल तुझे पडे हुए मिलेगे। भवृत्ति और निवृत्ति उसकी 
स्त्रियाँ हैं; इनमें से निवृत्ति को अपने साथ लेना। उसके आत्मज 
विवेक से तत्त्व की बाते पूछ लेना । शुच्ि-अशुचि को लेकर दिव्य 
चर में तू कब सोगेगा २? उन दोनो सौतो में जब प्रोति होगी, 
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तभी तू दयामा माँ को पायेया। तेरे पिता-माता ये जो अहक्ार 
और बविद्या हैं, इन्हे टूर कर देना । अगर कभी मोहगर्त में तू 
खिचकर गिर जाय तो धैयें का खूँटा पकड़े रहना । धर्माधर्म-ल्पी 
दोनो बकरो को एक तुच्छ खूंट में वाघ रखना। अगर ये 
निषेध न मार्ने तो ज्ञान खड्ग छेकर इनकी वलि दे देना । पहनी 
पत्नी की सन्‍्तान को दूर से समझा देना । अगर यह तेरे प्रवोध- 
वाक्यों पर ध्यान न दे तो उसे ज्ञान-सिन्धु में दुदा देना । प्रभाद 
क्श्टता है, इस तरह का जब लू वन जायगा, तभी तू काछ के पास 
उच्तर दे सकता है और ऐ प्यारे, तभी तू सच्चा मन वन सकेगा।” 
श्रीराभकृष्ण--मन में निधृत्ति वे आने पर विवेक होता है । 
विवेक के होने पर ही तत्त्व की बात ह॒ृदय में पैदा होती है । तभी 
काछी-कल्पतरु वे नीचे धूमने के लिए मन जाना चाहता है। उसी 
पेड के नीचे जाने पर, ईइवर के पास जाने पर, चारो फ्ल--- 
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष--पड़े हुए मिलेगे, अनायास मिछ 
जायेंगे। उन्हें प्रा जाने पर, धर्म, अर्थ, काम, जो बुछ ससारियों 
को चाहिए, वह भी मिछता है--अग्र बोई चाहे । 
पडोसी--तो फिर ससार को माया क्यो वहले हैं ? 
बिद्विप्टाईंतदाद और श्ीरामहूष्ण । 'मामेक दारण द्रज' 
श्रीरामहूृप्प--जव तक ट्ब्वर नहीं मिलले तथ्र तक 'नेति'- 
“नेति' करके त्याग करना पटना है, उन्हें लिन छोगो ने पा छिया 
है, वे जानते हैं कि वे ही पय बुछ हुए हैं ॥ तव बोघ हो जाता 
“औेवर ही माया लौर जीव-जगत्‌ हैं। जीउ-दमन्‌ भी बही 
हैं। अगर किसी प्रेड का खोपटा, यूदा ओर ब्ोज अठय वर दिये 
जायें, बौर कोई कहे, देखो तो रा बेल तौछ में कितना था, तो 
क्या तुम खोपटा और बीज अत्य बरके प्विप गूदा तौल पर रचोगे 


गृहस्थाअम और छोरासकृष्ण ड९श 


या तौलते समय खोपडा और बीज भी साथ छे छोये २? एक साथ 
लेने पर ही तुम कह सकोयें, बेल तौल सें किसता था । खोपडा 
मानो ससार है, और बीज मानो जीव । विचार के समय तुमने 
जीव जौर ससार को अनात्मा कहा था, अवस्तु कहा था । विचार 
करते समय मृदा ही सार, त्था खोपडा और वीज असार जान 
पड़े थे । विचार हो जाने पर, सब मिलकर एक जान पडता है । 
और यह भासित होता है कि जिस सत्ता का गूदा है, उसी से वेल 
का खोपडा और गूदा भी तैयार हुआ है | बेल को समझने चछो 
लो सब कुछ समझ में आ जाता है । 

“अनुलोम और विलोम | मदठे ही का मवखन है, और मक्खन 
हो का मद्ठा । अगर मद्ठा तैयार हो गया हो तो मवन भी 
हो गया है । यदि मक्खन हो गया हो तो मट्ठा भी हो गया है। 
आत्मा अगर रहे तो जनात्मा भी है । 

“जिनकी नित्यता है, लीछा भी उन्ही की है। जितकी लीला 
है, उन्ही की नित्यता भी है । जो ईदवर के रूप से प्रकट होते हैं, 
वही जीव-जयत्‌ भी हुए हैं । जिसने जान लिया है, वही देखता 
है कि वहीं सब कुछ हुए हैं । बाप, माँ, वच्चा, पडोसी, जीव-- 
जम्तु, भला-बुरा, शुद्ध-अशुद्ध सब कुछ ।” 

प्राप बोष 

पड़ोसी--तो पाप-पुण्य नही है ? 

श्रीरामकृष्ण--है भी और नहीं भी है। वे यदि अहन्तत्व 
रख देते हैं तो भेदबुद्धि भी रख देते है, पाप-पुण्य का ज्ञान भी रख 
देते हैं। वे एक-दो मनुप्यो का अहकार बिलूकुछ पोछ डालते है--- 
वे पाप-प्रुण्य, भले-बुरे के परे चले जाते है । ईइवर-दर्शन जब तकः 
नही होता तब तक भेदवुद्धि और भके-बुरे का ज्ञान रहता ही है, 
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तुम मूंह से कह सकते हो--- हमारे लिए प्राप और पुण्य वरावर 
हैं, वे जैसा कराते हैं वैसा ही करता हूँ, परन्तु हृदय से यही 
जानते हो कि यह सब एक कहावत मात्र है। वुरा काम करने से 
छाती घडकने छंग्रेगी । ईश्वर-दर्शन के वाद भी अगर उनकी 
इच्छा होती है तो वे “दास में” रख देते हैं। उच्च अवस्था में 
भक्त बहता है, में दास हूं, तुम प्रभु हो। ईश्वरीय प्रस॒ग/ 
ईश्वरीय कर्म, ये सब उस भकक्‍त को रुचिकर होते हैं, ईश्वर- 
विमुस मनुष्य उसे अच्छा नही छगता ) उसकी ईदवरीय कर्मों के 
सिवा दूसरे कार्य नही सुहाते । इतने ही से वात सिद्ध हो जाती 
है कि ऐसे भवतो में भी वे मेद-वुद्धि रख छोडते हैं । 

पडोसी--महाराज, आप वहते हैं ईश्वर को जानकर ससार 
क्री ॥ क्‍या उन्हें कोई जान सकता है ? 

श्रीरामदृष्ण---उन्ह इच्द्रियो द्वारा अथवा इस मन के द्वारा 
कोई जान नहीं सकता । जिस मन में विपयन्वासना नहीं उस 
शुद्ध मन के द्वारा ही मनुप्य उन्हे जान सकता है। 

पढोसी--ईश्वर को कोन जान सकता है ? 

श्रीरामइईंप्ण--ठीक-ठीक उन्हें कौन जान सकता है ? हमारे 
लिए जितना जानने की जरूरत है, उतना होने ही से हो गया । 
हमें कुएं भर पानी की क्‍या जरूरत हैं ?हमारे लिए तो छोटा मर 
पानी पर्याप्त है। एक चीटी चीनी के पहाड के पास गयी थी । 
सब पहाड लेकर भला क्या करेगी ? उसके छकने के छिए तो 
दो-एक दाने ही बहुत हैं । 

पडोसी--हमें जैसा विकार है, इससे छोटा भर पानी से क्या 
ड्ोता है ? इच्छा होती है, ईश्वर को सोल्हो आने समझ छे। 

ओीरामहृष्ण---यह ठीक है, परन्तु विकार की दवा भी तो है! 


गृहस्याक्रम और श्रीरामइुष्ण ४९३. 


पड़ोसी--महाराज, वह कौन सी दवा है ? 

श्रीरामकृष्ण--साधुओं का सग, उनका नाम-गुण-कौतंन, उनसे 
सबवेदा प्रा्थेंना करना । मेने कहा था--माँ, में ज्ञान नही चाहता; 
यह लो अपना ज्ञान और यह को अपना जअज्ञान; माँ! मुझे 
अपने चरण-कमलों में केवल शुद्धा भक्ति दो। में और कुछ 
नही चाहता । 

“जैसा रोग होता है, उसकी दवा भी वैसी ही होती है। 
गीता में उन्होने कहा है, हे अर्जुन, चुम मेरी शरण लो, तुम्हे में 
सब तरह के पापों से मुक्त कर दूँगा ।/ उनकी शरण में जाओ | 
थे सुवुद्धि देंगे, वे सब भार छे लेगे ॥ तब सब तरह के विकार 
टूर हट जायेंगे । इस बुद्धि से क्‍या कोई उन्हे समझ सकता है ? 
सेर भर के छोटे में क्या कभी चार सेर दूध रह सकता है ? और 
बिना उनके समझाये कया उन्हे कोई समझ सकता है ? इसीलिए 
कहता हूँ, उनकी शरण में जाओ--उनकी जो इच्छा हो, वे करें ४ 
वे इच्छामय हैं । मनुप्य की क्या शक्ति है ?” 


परिच्छेद ३७ 
भक्तियोग तथा समाधितत्त्य 
(१) 


भवितयोथ्, समाधितत्त्व और महाप्रभु की अवस्थाएँ । 
हृठ्योग और राघणयोग 

५ दिसम्बर १८८३, रविवार, अगहन झुक्‍ला दुशमी, दिन के 
दो वजे होगे। श्रीरामइृष्ण अपने घर के उसी छोटे तख्व 
पर वँठे हुए भक्‍तों के साथ भगवच्नर्चा कर रहे हैं। अघर, 
मनमोहन, ठनठनिया के शिविचन्द्र, राखाल, मास्टर, हरीश आदि 
क्लतिने ही भक्त वँठे हुए हूँ । हाजरा भी उस समय वही रहते 
ये | श्रीरामइष्ण महाप्रभु वी अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। 

श्रीरामकृष्ण (भक्तों के प्रति)--चैतन्यदेव को तीन अवस्थाएँ 
होती थी । वाह्म-दशा,--तव, स्थूछ और सूक्ष्म में उतका मन 
रहता था। अर्धयाह्म-दभा,---तव कारण-श्व रीर में-.कारणानन्द 
में चछा जाता था। अन्तर्देशा,---तव महाकारण में मन छीन हो 
जाता था|। 

“बेदान्त के पंचकोष वे साथ इसका यथार्थ मेल है। स्थूल- 
घरीर अर्थात्‌ अनमय और प्राणमय कीप । सूक्ष्म-यरीर अर्थात्‌ 
मनोमय और बिज्ञानमय कोप । कारण-शरोर अर्थात्‌ आनन्दमय 
कोप--महाकारण पचकोपो से परे है। महाकारण में जब मन 
स्तरीन होता था तव वे समाधि-मग्न हो जाते थे । इसी का नाम 
बनिविकाप अथवा जडन्समाघि है ॥ 

“चैनन्यदेव को जब वाह्य-दा होती थी तव वे नामवीर्तन 


भक्तियोग ठया समाधितत्त्व डर 


करते थे । अधंबाह्म दशा में भकतो के साथ नृत्य करते थे। अन्त- 
दैन्ञा में रामाथिस्थ हो जाते थे । 

“अ्रीचेतन्य भर्वित के अवत्तार थे | वे जीवो को भक्ति की 
शिक्षा देने के लिए आये थे । उन पर भक्तित हुई तो सव कुछ हो 
गया । फिर हठयोग की कोई आवश्यकता नही ।” 

एक मक्‍त--जी, हठयोग कैसा है ? 

प्रीरामकृष्ण --हठयोग में शरीर की ओर मन ज्यादा देना 
यहता है। अन्तर-प्रक्षाऊन के लिए हठयोगी बाँस की नली पर 
गुदा-स्थापन करता है । लिंग के हारा दूध-घी खीचला रहता है। 
जिहवा-सिद्धि का अभ्यास करता है। आसन साधकर कभी-कभी 

« घून्य पर चढ जाता है। ये सब कार्य वायु के है। तमाशा दिखाते 
हुए किसी ने तालु के अन्दर जीम घुसेड दी थी। वस, उराका 
डारीर स्थिर हो गया, लोगों ने सोचा, यह मर गया | कितने 
ही वर्ष वह मिट्टी के नीचे पडा रहा ।* काछान्तर में वह कद धस 
गयी । तब एकाएक उसे चेत हुआ । चेतना के होते ही वह 
चिल्ला उठा--यह देखो कलावाजी ! यह देखो गिरहवाजी ! 

(सत्र हँसते हैं) यह संव सांस की करामात है । 

“बेदान्तवादी हकयोग नहीं मानते । 

“हुठयोग और राजयोग | राजयोग में मन के द्वारा योग 
होता है। भवक्‍ित के द्वारा भी योग होता है ! यही योग अच्छा 
है । हृठयोग अच्छा नही, क्योंकि कलि में प्राण अन्न के अधीन है ।* 

(२) 
श्रोरामकृष्ण की तपस्या । श्रीरामकृष्ण के अन्दरंग भवत 
और भविष्यत्‌ महातीर्थ । मूतिद्शन 

अरीरामहृष्ण नह॒बतखाने की बगलवालोी राह पर खड़े हुए देख 


रद शोरामहृष्णदचनामृत 


रहे हैं--मणि नहवतखाने के वरामदे में एक जोर वैँठे हुए घेरे 
बी आड़ में किसी गहन चिता में डूदे हुए हैं॥ श्लीरामइष्ण 
झाऊतल्ले की ओर गये थे । मूंह घोकर वही जाकर खडे हुए। 

श्रीरामकृप्ण--बयो जी, यहाँ देंठे हुए हो ! सुम्हाय काम 
जल्दी होगा | बुछ ही दिन बरने से कोई बहेगा--मिही है-- 
यही है 7 हि 

चौंदकर वे श्रीरामहृप्ण को ओर ताकते रह गये । बनी तक 
आसन भी नही छोडा ॥ 

श्रीरामकृष्ण--तुम्हारा समय ही जाया है । जव॑ तक अण्डी 

फोडने का समय नहीं होता, तव तक चिडिया अण्ड नहीं 
फोडती । जो मार्ग तुम्हे चतछाया गया है, वही तुम्हारे लिए 
ठोछ है । 

यह वहुकर श्रीरामकृष्ण ने फिर से सार्ये बतल्‍्य दिया 

“यह नही कि सभी को तपस्या अधिक करनी पडें। परन्तु 
मुझे सो बडा ही कप्ट उठाना पडा था। मिट्टी के टीले पर सिर 
रखकर पडा रहता था | न जाने कहाँ दिन पार हो जाता था । 
केवल माँ-साँ क्टकर पुवारता था जौर रोता था ।” 

मणि श्रीरामईंप्ण के पास छगमग दो साल से आ रहे हैं। वे 
अग्रेजी पढ़े हुए हैं। श्रीरामइंप्ण कमी-कमी उन्हें इगलिसमैन 
कहकर पुवारते थे। उन्होने कालेज में अध्ययन किया है! विवाह 
भी क्या हे। 

केशव ओर दूसरे पण्टितो के व्याख्यान सुनने और जग्रेजी 
दर्शन और विज्ञान पटने में उनका खूब जी छगता हैं। परन्तु जब 
से वे श्रीरामदहृष्ण के पास आये, तव से यूरोपीय पष्डितों के ग्रन्थ 
और अग्रेजी अथवा दूसरी भापाओं के व्याख्यान उन्हें अछोने 
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जान पडने लगे । अब दिन-रात केवल श्रीरामकऋृष्ण को देखते 
और उन्ही की बाते सुनना चाहसे है । 

आजकल श्रवीरामकृष्ण की एक वात वे सदा सोचते रहते हैं ॥ 
श्रीरामकृष्ण ने कहा है, साधना करने से मनुष्य ईश्वर को देख 
सकता है । उन्होने यह नी कहा है, ईश्वर-दशन हो मनुष्य- 
जोवन का उद्देश्य हे । 

श्वीरामकृष्ण---कुछ दिन करने से ही कोई कहेगा--यही है, 
यही है | तुम एकादशी का बत करना | तुम लोग अपने आदमी 
हो, आत्मीय हो ।॥ नही तो तुम इत्तना क्यो आओगे २ कीतेन 
सुनतै-मुनते राखाल को मेंने देखा था, वह ब्रज-मण्डल के भीतर 
था। नरेन्द्र का स्थान बहुत ऊँचा है। और हीरानन्द । उसका 
कैसा वालको का-सा भाव है। उसका भाव कंसा मधुर है ! उसे 
भी देखने को जी चाहता है । 

“मैने श्रीगौराग के सागोपागों को देखा था, भाव में नही, 
इन्ही आँखो से ! पहले ऐसी अवस्था थी कि सादी दृष्टि से सब 
दर्शन होते थे | अब भाव में होते हैं । 

“सदी दृष्टि से श्रीगौराग के सब सागोपागों को देखा था। 
उसमें शायद तुम्हे भी देखा था | और शायद वरूराम को भी । 

“किसी को देखकर झठ उठकर क्यो खडा हो जाता हूँ, 
जानते हो ? आत्मीयो को दीघेकार के बाद देखने से ऐसा ही 
होता है । 

“माँ से रो-रोकर कहता था, माँ, भकतो के लिए मेरा जी 
निकल रहा है। उन्हे शीघ्र मेरे पास ला दे। जो कुछ में सोचता 
था, वही होता था ॥ 

“दचवटी में मेने तुझुसी-कानन बनाया था, जुप-ध्यात करने 

२.३२ 
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के लिए । वडी इच्छा हुई दि चारो ओर से वास की कमानियी 
का घेरा लगा दूँ। इसके बाद ही देखा, ज्वार में बहकर कुछ 
कमानियों का गदूठा और बुछ रस्सी ठीक पचवी के सामने 
आकर लग गयी है । ठाकुरवाडी में एद वहार रहता था। आनन्द 
में नाचते हुए उससे आकर यह खबर सुनायी । 

“जब यह अवस्था हुई तब और पूजा न वर सका। कहा, 
माँ, मुझे कौन देखेगा ? माँ, मुझमें ऐसी घवित नहीं हैं वि अपन! 
भार खुद ले सक । और तुम्हारी वात सुनने को जी चाहता है, 
भक्तों को खिछाने की इच्छा होती है, सामने पड जाने पर किसी 
को दृछ देने की भी इच्छा होती है । माँ, यह सव क्सि तरह 
होगा ? माँ, तुम एक वडा आदमी मेरी सहायता के शिए भेज 
दो । इसीलिए तो मझुरवाबू ने इतनी सेवा वी ' 

“और भी कहा था, माँ, मेरे तो अब सस्तान होगी महीं, 
परन्तु इच्छा होती है कि एक शुद्ध भक्त बालक सदा मेरे साथ 
रहे । इसो तरह का एक वालव मुझे दो । इसीलिए तो राखाल 
आया। जो-जो बात्मीय हैं, उनमें कोई अद्य है और कीई कल ॥/7 

श्रीरामछृष्ण फिर पचवटी की ओर जा रहे हैं । मास्टर साथ 
हैं। श्रीरामइृप्ण प्रसततापूर्वक उनसे वार्तालाप कर रहे हैं। 

श्रीरामहृष्प (मास्टर से)-देखी, मेने एक दिन काछी- 
मन्दिर से पचवटी तक एक अदुमुत मूर्ति देखी ! इस पर तुम्हारा 
विश्वास होता है ? डा 
मास्टर आश्चर्य में लाकर निर्वाक्‌ हो रहे । 

वे पचवटी वी थावा से दो-चार पत्ते तोड़कर अपनी जेब में 
रख रहे हैं। 

श्रीरामहृष्ण--वह डाठ गिर गयी है, देखते हो ? में इसके 
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जीचे बैठता था । 

मास्टर--में इसकी एक छोटी सी डाल तोड छे गया हूँ । उसे 
चर में रख दिया है | 

श्रीरामकृष्ण (सहास्थ)--क्ष्यो २ 

मास्टर--देखने से आनन्द होता हैं। सब समाप्त हो जाने 
चर यही जगह महातोथ होगी । 

श्रीरामकृप्ण (सहास्थ)--किस तरह का तीर्थ ? क्‍या पानि- 
ह्वाटी की तरह का ? 

पानिहाटी मे वडे समारोह के साथ राघव पण्डित का महोत्सव 
होता है। श्रीरामकृष्ण प्रायः हर सार यह महोत्सव देखने 
जाया करते हैं और सकीतंन के वीच में प्रेम और आनन्द से 
सृत्य किया करते हैं, मानो भक्‍तो की पुकार सुनकर श्रीगौराग 
पलैथर नहीं रह सकते--सकीतंन में स्वय जाकर अपनी प्रेम-मूत्ति 
के दश्शन कराते हैं । 

(३) 


हरिकया प्रसग 

सन्ध्या छो गयी । श्रीरामकृष्ण अपने कमरे में छोटे तख्त पर 
चैठे हुए जगन्माता का चिन्तन कर रहे है । क्रमश मन्दिर में 
देवताओं की आरती होने ऊगी | शख ओर घण्टे बजनें छूगे । 
मआस्टर आज रात को यही रहेगे । 

कुछ देर बाद श्रीरामकृष्ण ने मास्टर से मकक्‍्तमाल पढकर 
चखुनाने के छिए कहा । मास्टर पढ रहे हैं । 

(यह वगला का भक्‍तमाल है। छन्दोवद्ध है । इसका हिन्दी 
अनुवाद नीचे दिया जाता है---) 

“जगय्मल नाम के एक शुद्धचित्त राजा थे । भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
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पर उनतरी अचल प्रीति घो । नवघा भक्ति के यजन में वे इदने 
दृडनिप्ठ थे कि पत्थर पर खिची हुई रेखा को तरह उसदा इत्र 
न हो पाता था। वे जिस विद्रह का पूजन करते थे उसका नाम 
इयामरू-सुन्दर था । इ्यामल-सुन्दर को छोड वे और झन्य विसी 
देवी-देवता को मानो जानते ही न थे। उन्हों पर उनदा दित्त 
छरूगा रहता था। सदा दृढ़ नियमों से वे दस दष्ट दिन चटते तक 
उस सूति की पूजा कया करते थे। बपने पुजन में वे इसने 
दृट-निरचय थे कि चाहे राज्य बौर घन दा नाथ हो जाय-- 
चाहे वद्मपात हो, तथापि पूजा के समय दिसी दूसरी ओर ध्यान 
न देते थे । 

“इस बात को खबर उनके एक दूसरे प्रतिन्पर्धी राजा के पास 
पहुँची । उसने सोचा, यह त्तो झचु के पराजित बरने वा एके 
उत्तम उपाय हाथ जाया ॥ जिस समय ये यूजन के किए वें, उसी 
समय इनका दुर्ग घेर लिया जाय कोर युद्ध की घोषणा वर दी 


जाय | राजा की बाज्ञा दिना चेना युद्ध नहों वर सवती । जब 
में युद्ध घोषणा चर्ंगा तब इनको सेना इन कादादी राह 
देखती रहेगी, ये पूजन में पडे रहेंगे, तद तक से संदान मार 
लूँगा । यह सोचकर उसने यथा-सम्रथ झपनोी सेना बटावर 
इनवा विल्ला घेर लिया । इन्होंने उस समय युद्ध क्यो जोर ध्यान 
ही नहीं दिया, निरद्ेेग होक्षर पूजन बरने लगे । इनको माता 
सिर पदकती हुई पास जाइर उन्च स्वर से शरोदन दरने रूगी $ 
बिलाप करते हुए उसने कहा कि छव जल्दी उठो, नहों तो सब 
बुछ चछा जायेगा; तुम तो ऐसे हो कि तुम्हारा डचर ध्यान हो 
नही है-हातू चट काया--जब दिस्य तोदना ही चाहता है। 
सहाराज जयमल ने कहा--मात्रा ! सुम्र वयो दुच्न इर सही 


(0 
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हो ? जिसने यह राज-पाद दिया है, वह अगर छोन छे तो हमारा 
इसमें क्या ! और अगर वह हमारी रक्षा करे, तो वह शक्ति 
किसमें है जो हमसे ले सके ? अतएवं हम लोगो का उद्यम तो 
ब्यर्थ ही है 7! 

इघर इ्यामछ-सुन्दर ने घोडे पर सवार हो अस्त्र-शस्त्र लेकर 
चुद्ध की तंयारी कर दी ।॥ अकेले ही भक्त के शचुओ का सहार 
करके घोडे को अपने मन्दिर के पास वाँधकर श्यामल-सुन्दर 
जहां-के-तहाँ हो रहे । 

पाठ समाप्त होवे के वाद श्लीरामकृष्ण मास्टर के साथ याते 
ऋर रहे हैं । 

श्रीरामकृष्ण--इन बातो पर तुम्हारा विश्वास होता है ? 
+-घोडे पर सवार होकर उन्होने सेना-नाश किया था, इन सब 
चातों पर ? 

मास्टर---भवत्त ने व्याकुल होकर उन्हे पुदवरा था। शक्षीभग- 
चान्‌ को उसने ठीक-ढीक सवारी करते देखा था या नहीं, यह 
सब समन्न में नही आता । वे सवार होकर आ सकते हैं, परन्तु 
'उन लोगो ने उन्हें ठीक-ठोक देखा था या नही, इस पर विश्वास 
नहीं जमता 

श्रीरामकंष्ण (सहास्य)--पुस्तक में भवतो की अच्छी कथाएँ 
लिखी हैं, परन्तु हैं सब एक ही ढरे की । जिनका दूसरा मत है, 
अनकी निन्दा लिखी है । दि 

दूसरे दिन सुबह को बगीचे में खडे हुए श्रीरामकृष्ण वार्तालाप 
ऋर रहे हैं। मणि कहते हैं, तो मे यहाँ आकर रहूँगा। 

अआरामकुष्ण--अच्छा, तुम लोग जो इतना आया करते हो, 
इमके क्या मानी हैं ? साधु को ज्यादा छोग एक बार आकर 


है 8 जलन ब्प 


देख जाते हैं ॥ तुम इतना आते हो--इसके क्‍या मानी है ? 

मणि तो चकित हो गये। श्रीरामकूप्ण स्वय ही इस प्रइन वा 
उत्तर देने लगे । 

श्रीरामइृष्ण (मणि से)--अन्तरग न होते तो क्‍या बाते ? 
अन्तरग अर्थात्‌ आत्मीय, अपना आदमी--जैसे, पिता पुत्र, भाई- 
बहिन । सब वात में नही कहता । नही तो फिर कंसे आओगे ? 

“शुवदेव ब्रह्मज्ञान पानें के लिए जनक के पास गये थे। जवक 
ने कहा, पहले दक्षिणा दो । शुक्‍देव ने कहा, जब तक उपदेश 
नही मिल जाता, तव तक कंसे दक्षिणा दूं ? जनक ने हँसते हुए 
वहा, तुम्ह ब्रह्मज्ञान हो जाने पर फिर गुरु और थिप्य का भेद 
थोडे ही रह जायगा ? इसीलिए हमने दक्षिणा की बात कही 7” 


परिच्छेद ३८ 
स्थाश तथा प्रारत्ध 


(१) 
अध्यात्मरामायण 

जज अगहन की पूर्णिमा और स॒कान्ति है। दित शुकूवार, 
श्ध दिसम्बर १८८३ ॥ दिन के नो वजें होगे। श्रीरामकूष्ण 
अपने घर के दरवाजे के पासवाले दक्षिण-पूर्व के वरामदे में खडे 
हैं। पास ही रामछकाछ खडे हैं। राखाल और छादू भी कही 
इधर-उधर पास ही थे । मणि ने आकर भूमिष्ठ हो प्रणाम किया। 

श्रीरामकृष्ण ने कहा, “आ गये, अच्छा हुआ । आज दिन भी 
अच्छा है ४” मणि कुछ दिन श्रीरामकृष्ण के पास रहेगे । साधना 
करेगे । श्रीरामक्ृष्ण ने कहा है, “यदि एक साधक थोड़ी भी 
सावना शुरू कर देता है तो उसे कोई न कोई सहायक मिल 
जाता है ।7 

श्रीरामकृष्ण ने इनसे कहा था, यहाँ अतिथि-शाऊछा का अन्न 
तुम्हारे लिए रोज खाना उचित नहीं । यह साथुओ और कगालो 
के लिए है । तुम अपना भोजन पकाने के लिए एक आदमी ले 
आना ॥ इसीलिए उनके साथ एक आदमी भी आया है । 

झनका भोजन कहाँ पकाया जायगा, इसकी व्यवस्था कर देने 
के लिए श्रीरामकृष्ण ने रामलाल से कह दिया । वे दूध पीमेगें, 
इसके लिए भी अहीर से कह देनें को कहा। 

श्रीयुत रामलाल अध्यात्म-रामायण पढ रहे हैं और श्री रामकृष्ण 
सुन रहे हैं । मणि भी बेठे हुए सुन रहे हैं-- 
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“श्रोरामचन्द्रजी सीताजी से विवाह करके अयोध्या छौट रहे 
हैं। रास्ते में परशुराम से भेंट हुई। श्रीरामचन्द्र नें घनुष तोड 
डाल्य है, यह सुनकर परशुराम रास्ते में वडा गुलयपाडा मचाने 
लगे । मारे भय के दशरथ के होश ही उड गये । परशुराम ने 
एक दूसरा धनुप राम को देकर उस पर उन्हें गूण चटा देने के 
लिए कहा । राम ने कुछ मुसकराकर वायें हाथ से घनुप लेकर 
गुण चढाकर उसमें टकार क्या । शरासन में शर-योजना करके 
परथुराम से उन्होंने कहा, अब यह बाण वहाँ छोड --कहो । 
परशुराम का दर्प चूर्ण हो गया। वे श्रीरामचन्ध को परव्रह्म 
कहकर उनकी स्तुति करने रूगे ।” 

परथुराम की स्तुति सुनते ही श्रीरामकृष्ण को भावावेश हो 
गया। रह-रहकर, “राम-राम! मघुर नाम का उच्चारण कर 
रहे हैं। 

श्रीरामइृप्ण (रामछाछ से)---जरा गृह-निपाद की क्‍या तो 
सुनाओ । रामछाल भक्तमाल से सुनाते रहे--- 

“श्रीरामचन्द्र जब पिता की सत्यरक्षा के लिए वन गये थे, 
तब उन्हें देखकर निपाद-राज को बडा आइचर्य हुआ। धीरे 
धीरे उन्होने श्रीरामचन्द्र के प्राय जाकर कहा, आप हमारे 
घर चले । श्रीरामचन्ध उन्हें मितर कहकर भर बाँह मेंटे । निपाद 
ने कहा, आप मेरे मित्र हुए तो में भी आपको अपने प्राणो के 
साथ अपनी देह समर्पित करता हूँ । श्रीरामचन्द्र चौदह साल 
बन में रहेंगे और जटा-वल्कल घारण बरेगे। यह सुनकर निपाद- 
राज से भी जदा-वल्वल घारण कर छिया। फ्छ-मूछ छोडकर 
अन्य कोई भोजन उन्होने नहीं क्या । चौदह साल के वाद भी 
श्रीरामचन्द्र नही आ रहे हैं यह देखकर गृह अग्नि-प्रवेश करने 
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जा रहे थे । इसी समय हनुमानजी ने आकर संवाद दिया | सवाद 
पाकर गुह आजनन्द-सागर से मग्न हो गये। श्रीरामचद्ध और 
सीतामाई पुष्पक विमान पर आकर उपस्थित हो गये ४” 

भोजन के बाद श्रीरामकृष्ण थोडा आराम कर रहे है। मास्टर 
पास बेठे हुए है। इसी समय श्याम डाक्टर तथा और भी कई 
आदमी आये। शक्षीरामकृष्ण उठकर बैठ गये और बातचीत 
करने छलूगे । 

श्रीरामकृष्ण--बात्त यह नहीं कि कर्म वराबर करते ही जाना 
पडे । ईइवर-लाभ हो जानें पर कर्म फिर नही रह जाते । फल 
होने पर फूल आप ही झड जाते है। 

“जिसे ईदवर-प्राप्ति हो जाती है उसके लिए सन्ध्यादि कर्म 
नही रह जाते । सन्ध्या गायत्री मे लीन हो जाती है, तब गायत्री 
जपने से ही काम्त हो जाता है। और गायत्री का रूय ओकार में 
हो जाता है; तव गायत्नी जपने की भी आवश्यकता नहीं रह 
जाती । तब केवल '3४! कहने से ही हो जाता है । सन्ध्यादि कर्मे 
कब तक हैँ |--जब तक हरिनाम या रामनाम में पुछक न हो, 
अश्वुघारा न बहे | घन के लिए या मुकदमा जीतने के लिए पूजा 
आदि कर्म करना अच्छा नही ।॥” 

एक भक्‍त--धन की चेप्टा तो, में देखता हूँ, सभी करते हैं । 

केशव सेन को ही देखिये, किस तरह महाराजा के साथ उन्होने 
अपनी छड॒की का विवाह किया | 

क्षीरामकृष्ण---केशव को वात दूसरी है । जो यथार्थ भक्त है 
चह्‌ अगर चेष्टा न भी करे तो भी ईइवर उसके लिए सब कुछ 
जुद्य देते हैँ। जो ठीक-ढोक राजा का लड़का है वह मुजरा 
चाता है। वकीऊ एवं उन्हों के समान छोगो की बात मे नहीं 
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कहता--जो मेहनत करके, दूसरो की दासता करके रुपया कमाते 
हैं। में कहता हूँ, वह ठीक राजा का छडवा है। जिसे कोई 
कामना नहीं है वह रुपया-पैसा नहीं चाहता । रुपया उसके पास 
आप ही आता है । गीता में है--परदृच्छाछान । 

“जो सद्ब्राह्मण है, जिसे कोई कामना नहीं है, वह चमार के 
यहाँ का भो सीघा ले सकता हैं। “यदृच्छाछाम! | वह कामना 
नहीं करता, उसके पास प्राप्ति आप ही बाती हैं ।/ 

एक भक्त--अच्छा महाराज, ससार में क्सि तरह रहना 
चाहिए ? 

श्रीरामइंप्ण-- पाँकाल मछली की तरह रहना चाहिए । समार 
से दूर मिजेन में जाबर कभी-कभी ईदवर-चिन्तव करने पर 
उनमें भक्ति होती है । तव निल्प्ति होकर ससार में रह सकोपे । 
पॉँकालछ मछली कीच के भीतर रहती है, फिर भी कीच उसकी 
देह में नहीं छयता । इस तरह का बादमी अनासक्त होवर 
समार में रहता है ॥ 

श्रीरामकृष्ण देख रहे हैं, मणि एकाग्र चित्त से उनवी सब वाले 
सुन रहे हैं । 

श्रीयमदहृष्ण (मणि को देखकर )--नीब देराग्य होने मे छोग 
ईदवर को पाते हैं। जिसे तीव् वेराग्य होना है, उसे जान पडता 
है, ससार दावाग्नि की तरह है--जल रहा है ! वह सनी और 
पुत्र को बुएँ के सदुद्य देखता है। इस तरह का वैराग्य जब होना 
है, तब घरूनद्वार आप ही छूट जाता है । अनासवत होकर ससार 
में रहना उसके लिए पर्याप्त नहीं है। कामिनो-क्षाचन, यही 
साया है । माया को अगर पहचान सको तो वह आप लूण्जा से 
भाग खडी होगी । एवं बारमी वाघ वी खाल मोटकर भय दित्रा 
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रहा है। जिसे भय दिखा रहा है उसने कहा, में तुझे पहचानता 
हूँ, तू तो 'हिइआ' है । तब वह हँसकर चला गया--और किसी 
दूसरे को भय दिखाने छगा। जितनी स्त्रियाँ है सव शक्तिझूपिणी 
हैं। वही आदिशक्ति स्त्री का रूप घारण किये हुए है। अध्यात्म- 
रासायण मे है--नारदादि राम का स्तव करते है, है राम, 
जितने पुरुष है सव आप हैं और प्रकृति के जितने रूप हैं सब 
सीता हैं। तुम इन्द्र हो, सीता इन्द्राणी, तुम शिव हो, सीता 
शिवानी, तुम नर हो, सीता नारी, अधिक और क्‍या कहूँ--- 
जहां पुरुष है वहाँ तुम हो, जहां स्नियाँ हैं, वहाँ सीता ।* 
त्याग और प्रारब्ध । श्रीरामकृष्ण द्वारा 
बामाचार-साधन का निषेध 

(भवतो से)--“मन में लाने से ही त्याग नहीं किया जा 
सकता । प्रारब्ध, संध्कार, ये सभी हैं। एक राजा से किसी योगी 
ने कहां, तुम मेरे पास बैठकर परमात्मा का चिन्तन करो। राजा 
ने उत्तर दिया, 'यह मुझसे न होगा ॥ में यहाँ रह सकता हूँ; 
परन्तु मुझे अब भी भोग करना है। इस वन में अगर रहेगा तो 
आइचये नही कि इस बन में भी एक राज्य हो जाय ! मेरा भोग 
अभी वाकी है ।' 

“नटवर पाजा जब वच्चा था, इस बग्रीचे में जानवर चराता 
था | परन्तु उसके भाग्य में बहुत वडा भोग था, इसीलिए तो इसः 
समय अण्डी का कारखाना खोलकर इतना रुपया इकट्ठा किया: 
है । आलमवाजार में अण्डी का रोजगार खूब चला रहा है । 

“एक मत में है, स्त्री लेकर साधना करना। कतमिजा” 
सम्प्रदाय को स्त्रियों के बीच में एक बार एक आदमी मुझे के 
गया था । वे सघ मेरे पास जाकर बैठ गयी । में जब उन्हे 'माँ-माँ' 
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कहने लगा तब वे आपस में कहने लगी, ये प्रवर्तेक हैं, अभी घाटा 
की पहचान इनको नहीं हुई ! उन छोगो के मत में कच्ची अवस्था 
को प्रवत्ंक कहते हैं, उसके वाद साघक, उसके वाद सिद्ध, कौर 
फिर सिद्ध का सिद्ध । 

“एक स्त्री वैष्णवचरण के पास जाकर बैंठी | वैष्णवचरथ से 
पूछने पर उन्होने कहा, इसका वाल्का-माव है । 

स्त्री-भावे से पतन होता है । मातृभाव शुद्ध नाव है । 

काँसारीपाडा के भक्तगण उठ पड़े । कहा, तो अब हम लोग 

चले, काली माई तथा और देवों के दर्शन करेंगे । 
(२) 

श्रोरामह प्ण ओर प्रतिमापुजा । व्याकुलडता मौर ईशबरलान 

पिछला पहर है, साढे त्तीन वजे का समय होगा। श्रीरामकप्ण 
के कमरे में मणि फिर आकर बैठे हैं। एक शिक्षक कई छात्रों को 
साथ छेकर शोरामकृप्ण के दर्शन करने आये हुए हैं। शीरामशप्ण 
उनसे वार्ताल्गप कर रहे हैं। शिक्षक महादशय वीच-बीच में एक 
एक प्रश्न कर रहे हैं। वातचीत मूर्तिपूजन के सम्बन्ध में हो 
रही है । 

श्रीरामकृष्ण (शिक्षक से)--मूति-पूजन में दोप क्‍या है? 
चेदान्त में है, जहां अस्ति, भाति और प्रिय' है, वही उनका 
प्रकाश है, इसन्दिए उनके सिवाय और कसी वस्तु का अस्तित्व 
नही है । 

“और देखो, छोटी-छोडो छूड़कियाँ क्तिने दिन खेलनी 

१--जब त्तक दिवाह नही होता और जितने दिन तक वे प्रति 
सहवास नही करती । विवाह हो जाने पर गूडियाँ-गड्ठों को उठा- 
चक्कर सन्दूक में रख देती हैं । ईइवर-लाम हो जाने पर फिर मूत्ति- 
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पूजन को क्या आवश्यकता है?” 

मणि की ओर देखकर श्रीरामकृष्ण कहते हैं---/अनुरुग होने 
पर ईइवर मिलते है। खूब व्याकुलता होनी चाहिए। खूब 
व्यादुलता होने पर सम्पूर्ण मन उन्हे अपित हो जाता है। 

“एक आदमी के एक रूडकी थी । बहुत कम आयु में छड़की 
विधवा हो गयी थी ॥ पति का मुख उसने कमी न देखा था ॥ 
दूसरी स्त्रियों के पतियो को आते-जाते वह देखती थी। उसने 
एक दिन कहा, पिताजी, मेरा पत्ति कहां है ” उसके पिता ने 
कहा, गोविन्दजी तेरे पति है । उन्हे पुकारने पर वे तुझे दर्शन 
देंगे । यह सुतकर वह लडकी द्वार बन्द करके ग्रोविन्द को पुका- 
रती और रोती थी । वह कहती थी-- गोविन्द ” तुम जाओ, 
मुन्े दर्शन दो, तुम क्यो नही आते २! छोटी छडकी का यह रोना" 
सुनकर गोविन्दजी स्थिर न रह सके । उसे उन्होंने दर्शन दिये। 

“बालक जेसा विश्वास । वालक माँ को देखने के लिए जिस" 
तरह व्याकुल होता है, वैसी व्याकुलता चाहिए । इस व्याकुछता 
के होने पर समझना चाहिए कि अरुणोदय हुआ । इसके वाद 
सूर्येदिय होगा ही ॥ इस व्याकुछता के बाद ही ईश्वर-दर्शना 
होते हैं । 

“जटिऊक बालक की बात लिखो है॥ वह पाठशाला जाता 
था। कुछ जगल की राह से पाठशाला जाना पडता था, इसलिए: 
यह डरता था । उसने अपनी माँ से कहा । माता ने कहा, डर 
क्या है ? तू मघुसूदन को पुकारना। बच्चे ने पूछा, मंघुमूदन 
कौन है ? माता ने कहा, मथुसूदन तेरे दादा होते हैँ । जब अकेले: 
में जाते समय वह डरा, तव एक आवाज रूगायी--मघुसू दन दादा! 
कही कोई न आया । तब वह, 'कहाँ हो मघुसूदन दादा ! जल्दी 
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जाओ, मुझे वडा डर लग रहा है' कहकर जोर-जोर से पुकारने 
लूगा । मघुसूदन न रह सके | बाबर कहा, यह हैं हम, सुझे 
अय क्या है ? यह कहकर उसे साथ छेकर थे पाठयाल्य के रास्ते 
तक छोड बाये, और कहा तू जब बुल्ययेगा तमी से दौडा बाढेंगा, 
मय क्या है ? यह वालक का विर्वास है--यह इ्यादुलछता है। 
“एव ब्राह्मण के यहाँ मगवान्‌ दी सेवा होती थी ॥ एक दिन 
प्सी काम से उसे विसी दूसरी जगह जाना पड़ा । बह अपने 
छोटे बच्चे से कह गया, आज श्रीठाकुरजी का भोग लूयाना उन्हें 
पिल्ाना । बच्चे ने ठाकुरजी वा भोग छगाया, १रनतु ठादुरजो 
चुपचाप बैठे दी रहे । न बोछे और न चुछ खाया ही | बच्चे ने 
चडी देर तक बेठें-बैठे देखा दि ठाकुरजी नहों उठते | उसे दृढ़ 
विश्वास था कि ठाकुरजी सावर आसन पर वेठवर नोजन वर्ेंगे । 
चह बार-वार बहने रूगा, 'ठाकुरजी, आजो, भोग पा छो, बडी 
दझ्ेेर हो गयी, जब और मुझसे बेटा नहीं जाता ४ ठाकुरजी बरयों 
उत्तर देने छगे ? तब बच्चे ने रोना घुरू वर दिया, बहने छूगा+ 
'ठाकवरजी, पिताजी तुम्हें स्विच्यने वे लिए कह गये हैं, तुम क्यों 
नही आाजीगे ? क्यो मेरे पास नहों खाओगे ? ब्यादुठ होकर ज्यों 
ही दुछ देर नक्ष वह रोया कि ठाहुरजी हँसने-हेसति आवर हाजिर 
हो गये जौर आसन पर बंठकर भोय पाने छग्ये । ठादुरजी को 
खिल्यकर जब वह ठावुरघर से गया, तव घरवाल्गे ने कटा, भोग 
हो गया ही तो वह सव उनार ले आ | वच्च ने कटा, हाँ, हो गया, 
डाकुरजी ने नव भोग खा छिया ॥ उन लोगों ने वहा, बरे यह नू 
क्या कहता है ! बच्चे ने सरलतापूर्वक कहा, वयो, खा नो गये हैं 
ठादुरजी नव । घरवाओ ने ठावुरूधर में जाकर देखा तो छक्के 
छूट गये ।” 
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सन्व्या होने को अभी देर है। श्रीरामकृष्ण नहवतखाने के 
चक्षिण ओर खडे हुए मणि के साथ वातचीत कर रहे हैं | सामने 
जगा है। जाड़े का समय है। श्रीरामकृष्ण ऊनी कपडा पहने 
हुए हैं । 

श्रीरामकृष्ण---पचवर्टी वाले घर में सोओगे ? 

मणि---क्या ये लोग नहवतखाने के ऊपर का कमरा न देंगे ? 

श्रीरामकृष्ण खजाची से गणि की बात कहेगे । रहने के छिए 
एक कमरा ठीक कर देंगे। मणि को नहवतखाने के ऊपर का 
कमरा पसन्द आया है। वे हैं भी कविताप्रिय मनृष्य । नहबतखानें 
से आकाश, गगा, चाँदनी, फूलो के पेड, ये सव दीख पडते है । 

श्रीरामकृष्ण--देगे क्यो लही ? में पचवटी-वाला घर इस- 
छिए कह रहा हूँ कि वहाँ बहुत राम-नाम और ईइवर-चिन्तन 
किया गया है । 

(३) 
इईंइबर से प्रेम करो 

श्रीरामकृष्ण के कमरे में धूप दिया गया है । उसी छोटे तख्त 
“पर बैठे हुए श्रीरामकृष्ण ईइवर-चिन्तन कर रहे है। मणि जमीन 
"पर बैठे हुए हैं। रासाल, लाटू, रामलाल ये भी कमरे के अन्दर हैं । 

श्रीरामकृष्ण मणि से कह रहे हैं, वात है उन पर भक्ति 
करना--उन्हें प्यार करना। फिर उन्होने रामछाल से गाने के 
लिए कहा ॥ रामलछाल मघुर कण्ठ से गाने लग | श्रीरामकृष्ण 
हर गाने का पहला चरण कह दे रहे हैं । 

श्रीरामकृष्ण के कहने पर रामराल पहले श्रीमौराग का 
सन्यास गा रहे हैं। गीत का आशय नीचे दिया जाता है-- 

“केशव भारती के कुटीर में मेने कैसी अपुर्वेज्योति गौराग 
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मूर्ति देखी ! उनके दोनों नेतो में गत धाराओ से होकर प्रेम वह 
रहा है। मत्त मातग के सदृश्ध श्रीगौराग कभी तो प्रेमावेश में 
नाचत्ते हुए गाते हैं, कभी धूल में लोटते हैं, कभी आँसुओ में बहते 
है। बे रोते हुए हरिनाम-कौतंव कर रहे हैं। उनके कोत॑न का 
उच्च स्वर स्वर्ग और मत्ये-लोक को भी हिला रहा है। कभी वे 
दाँनो में तृण दबाकर, हाथ जोड, वार-वार दासता से मुक्त कर 
देने के लिए परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं। अपने घूंघरवाले 
बालो को मुडाकर उन्होने योगी का वेश घारण किया है। उनकी 
भक्ति और प्रेमावेश को देखकर जी रो उठता है। जीवों के 
दुख से दु सी होकर, सर्वस्व तक त्याग करके वे प्रेम प्रदान 
करने के लिए आये हैं ।" 

रामलाल से एक गाना फिर गाया । इसमें श्रीगौरागदेव की 
माता का विलाप है । इसके बाद एक गाना और हुआ। श्रीराम- 
कृष्ण रामछाल से फिर गाने के लिए कह रहे हैं । इस वार राम- 
छाल के साथ श्रीरामहइृषष्ण भी गा रहे हैं । गीत का भावार्थ--- 

हे प्रभु श्रीगौराग और नित्यानन्द, तुम दोनो भाई बडे ही 
दयालु हो । यही सुनकर में यहाँ आया हूं । में वाराणसी गया 
था। वहाँ विश्वेश्वरजी ने मुझसे वहा है, वे परब्रह्म इस समय 
शची देवी के घर में हैं । हे परब्रह्म ! मेने तुम्हे पहचान लिया 
है। में कितनी ही जगह गया, परन्तु इस तरह के दयासागर 
और कही मेरी दृष्टि में नहीं पडे । तुम दोनों ब्नज-्मण्डलू में 
कृष्ण-चलराम थे । अब नदिया में आकर श्रीगौराग और नित्या- 
नन्‍्द हुए हो । तुम्हारी ब्रज को त्रीडा थी दोड-घूप गौर अब यहाँ 
नदिया में तुम्हारी त्रीड़ा है धूल में छोटपोट हो जाता | ब्रज में 
तुम्हारी त्रीड़ा जोर-जोर की किककारियाँ थी और आज नदिया में 


त्याग तया ऋरब्ध पर्३े 


तुम्हारी क्रीडा है नाम-कीतन । तुम्हारे सब और अग तो 
छिप गये हैं, परन्तु दोनो वकिम नेत्र अब भी हैं। तुम्हारा पतित- 
पावन नाम सुनकर मेरे हृदय में बहुत वडा भरोसा हो गया है 
में बड़ी आश्या से यहाँ दोडा हुआ आया हूँ । तुम अपने चरणों 
की चघीतल छाया में मुझे स्थान दो । जगाई और मधाई जैसे 
प्राखडी भी तर गये हैं, प्रभो, यही भरोसा मुझे भी है मंने 
सुना है, तुम दोनो चाण्डालो को भी हृदय से रूगा छेते हो, हृदय 
से लगाकर नाम-कीर्नेन करते हो ।” 


परिच्छेद ३९ 
जीवनोदेश्य--इब्वरदथेन 
(१) 


प्रहलाइ-चरिव क्षव॒घ दया भावदाडेश । स्त्रीत्त॑ंग-निन्दा । 
निष्काम कर्म 
श्रीरामहप्प दक्षिपेन्बर में उस्तो पूर्वपरिचित कमरे में जमीन 
पर बैठे हुए प्रहत्यद चरित्र सुन रहे हैं । दिन के बाढ़ बजे होगे । 
श्रीयुत रामचछाछ भक्तमालू-पन्य से प्रहव्यद-चरित्र पढ रहे हैं । 
छाज ननिदार, अगहन की दृषाय प्रतिपदा है, १ 
१८८३ । मणि दक्षिणेत्वर से श्रीरामहृण्य को प्रदच्छाया में ही 


प्र 
रहते हैं। वे भी श्लीरामदृप्प क प्राम देंठ हुए प्रहदाद- 


मुन रहे हैं। कमरे में श्रीयुत राखाल, लाटू हरी शी रह, 
हुए सुन रहे हैं, कोई पाना-जाना उर रहे हैं ॥ हायरा बरा- 
हैँ । 
प्रीरामह्वए्प प्रहल्यद-चरित वी झथा सुनते-सुनते भावावेश 
में भा रहे हैं। जब हिरिप्यक्रथिपु का वध हो गया, तव नृसिह 
वी रद्र मूति देख और उनवा सिहनाद सुनकर द्रह्मादि देवताएों 
ने प्रत्म की बाशका से प्रह्यद क्रो ही उनके प्रास भेजा । 
अट्ूठाद बालक वी नसह स्वव फर रहे हैं! “बहा! भच्च का 
कैसा प्यार है| कहर श्रीरामइण्य भावश्रमाधि में सीन हो 
गये। देह नि स्पन्द हो ययी है, आांखों की कोरों में प्रेमायु दिखायी 
पड रहे हैं । दाव का उपशम हो जाने पर श्रीरामहणप उसे छोटे 
सस्ते पर जा बैठे ५ मणि जमीन पर देठे । श्रीरामइण्य उनसे 


(| 


कि 
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जीवनोहेश्य--ईश्वरदर्शन प्र्ष 


चातचीत कर रहे है। ईश्वर के मार्ग पर रहकर जो लोग 
स्त्री-सग करते हैं, उनके प्रति श्रीरामकृष्ण घृणा और क्रोघ प्रकट 
कर रहे हैं। 

श्रीरामकृष्ण---छाज भी नहीं आती,--छडके हो गये और 
स्त्री-सग ! घृणा भी नहीं होती,--पशुओ का-सा व्यवहार ! थूक, 
खून, मल, मून---इन पर घृणा भी नहीं होती !” जो ईंइवर के 
पादप्झ्मो की चिन्ता करता है, उसके निकट परम सुन्दरी स्त्री 
भी चिता-भस्म के समान जान पडती है। जो शरीर नही रहेगा 
>"जिसके भीतर क्लमि, क्लेश, श्लेष्मा--सब तरह की नापाक 
चीजे भरी हुई हैं, उसी को छेकर आनन्द । लज्जा भी नहीं आती ! 

मणि चुपचाप सिर झुकाये हुए हैं। श्रीरामकृष्ण फिर कहसे 
खरूगें+- 

“उनके प्रेम का एक बिन्दु भी यदि किसी को मिल गया तो 
कामिनी-काचन अत्यन्त तुच्छ जान पड़ते हैं। जब मिश्री का 
इरबत मिल जाता है, तव गुड का झरबत नही सुहाता । व्याकुल 
होकर उनसे प्रार्थना करने पर, उनके नामग्रूण का संदा कीर्तन 
ऋरने पर, नमश उन पर वसा ही प्यार हो जाता है” 

यह कहकर श्रीरामकृष्ण प्रेमोन्मत्त हो कमरे के भीतर नाचते 
हुए ठहलने और गाने लगे । 

करीब दस बजे होगे । श्रीयुत्त रामछाल ने काली-मन्दिर की 
नित्य पूजा समाप्त कर दी है। श्रीरामकृष्ण माता के दर्शन 
करने के लिए कालो-मन्दिर जा रहे हैं। साथ मणि भी हैं 
मन्दिर में प्रवेश कर श्रीरामकृष्ण आसन पर बैठ गये । माता के 
चरणो पर दो-एक फूल उन्होने अपित किये ॥ अपने मस्तक पर 
फूल रखकर ध्याव कर रहे हैं। अब गीत गाकर माता की स्तुति 


पद शखोरामइप्णवचतामूत 


करने लगे । 

“हु शकरि, मेने सुना है तुम्हारा नाम भवहरा भी है। 
इसीलिए, माँ, मेने तुम्हे अपना भार दे दिया है,--तुम तारो 
चाहे न तारो॥” 

श्रीराम कृष्ण काली-मन्दिर से लोटकर अपने कमरे के दक्षिण- 
पूर्व वाले बरामदे में वेठे। दिन के दस बजे का समय होगा । 
अब भी देवताओं का भोग या भोग-आरती नहीं हुई। माता 
काली और शरीराधाकान्त के प्रसादी फल-मूल आदि से कुछ लेकर 
श्रीरामइृष्ण ने थोडा जल्पान क्या । राखाल आदि भक्तों को 
भी थोडा-थोडा प्रसाद मिल चुका है । 

श्रीरामकृष्ण के पास बैठे हुए राखाल 570॥०5 5चा-प्रल3 पढ 
रहे हैं--.070 ८:४० के सम्बन्ध में 

श्रीरामछृष्ण (मास्टर से)--इसमें क्या लि है ? 

मास्टर---साहव फल की आकाक्षा न करके क्तेव्य-वर्म करते 
थे-- यही लिखा है ॥ निप्काम कर्म । 

श्रीरामइृष्ण--तव तो अच्छा है । परन्तु पूर्ण ज्ञान का रक्षण 
है कि एक भी पुस्तक साथ न रहेगी । जैसे शुक्देव-- उनका सब 
बुछ जिह्वा पर । 

“पुस्तको और शास्त्रों में शक्कर के साथ बायू भी मिलो हुई 
है । साधु शवकर भर का हिस्सा ले छेता है, वालू छोड देता है । 
साधु सार पदार्थ छेता है ।” 

बेंप्णवचरण कीतेनिया (वीतेन गाने वाले) आये हुए हैं; 
उन्होने समुबोल-मिलन' नाम का वीतेन गावर सुनाया । 

- कुछ देर वाद श्रीयुत रामलाल ने थाडी में श्रीरामकृष्ण के 
लिए प्रसाद छा दिया। प्रसाद पाकर श्रीरामहृष्ण थोडा विधाम 


ऊीदतोट्टेडब---ईस्वरदर्शन पर 


ल्त्ग 

रात में मणि नहबतखाने में सोयेंग्रे । श्री माताजी जब 
श्वरीरामइृष्ण की सेवा के लिए आती थी तब इसी नहबतखाने में 
रहती थी ॥ कई मास हुए वे कामारपुकुर गयी हैं। 

(२) 
ब्रह्मन्ञान का एकराजञ साय । योगन्रप्ट 

खीरामकृष्ण मणि के साथ पश्चिमवाले गोल वरामदे में आये 
हैं। सामने दक्षिण-वाहिदी भागीरयी है । पास ही कमेर, बेला, 
जूही, घुलाव, दृष्णचुटा आदि अनेक प्रकार के फूले हुए पेड हैं ॥ 
दिन के दस बजे होगे। 

आज रविवार, कगहन की दरृष्णा द्वितीया है--१६ दिसम्बर, 
श्थटर३ ॥ 

श्रीरामकृष्य मणि को देख रहे हैं और गा रहे हैं---(माव) 

“माँ तारा, मुज्े तारना होगा, में झरणागत हूँ । पिजड़े के 
पत्नी जैसी मेरी दया हो सही है। 

#/क्ष्यों ?--पिजडे की चिडिया की तरह क्यो होगे ? छि !” 

कहते ही कहते भावावेन में झा गये । शरीर, मन, सब स्थिर 
है; आँखों से घारा वह चली है ॥ 

दुछ देर बाद कह रहे हैं, मां, सीता की तरहू कर दो ॥ 
बिलकुल सब भूल जाऊँ--देह, स्प्री-पुरुष-मेंद--हाय--पैर--- 
स्तद--क्सी तरह का होश नहीं ! एक्मान चिन्ता--राम कहाँ! * 

क्सि तरह व्याकुल होने पर ईश्वर-लाम होता है, मणि को 
इसकी झिक्षा देने के लिए ही मानो श्रीरामकृष्ण के मन में सीता 
का उद्दीपन हुआ था। सीता राममय-जीविता थी,--धीरामचन्द्र 
क्यो चिन्ता में हो वे पागल हो रही थी,--इतनी प्रिय वस्तु जो 
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करने 
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प१८ श्रीरामकृष्णवचतामुत 


देह है उसे भी वे भूल गयी थी । 

दिन के तीसरे प्रहर के चार बजे का समय है! श्रीरामहृष्ण 
भकक्‍तो के साथ उसी कमरे में बैठे हुए हैं। जनाई के मुखर्जी बावू 
आये हुए है,--ये श्रीयुत प्राणकृप्ण के आत्मीय हैं। उनके साथ 
एक द्ास्नज्ञ ब्राह्मण मिल हैं। मणि, राखालछ, छाटू, हरीश, 
योगीन्द्र आदि भक्त भी हैं । 

योगीन्द्र दक्षिणेदवर के सावर्ण चौंधरियों के यहाँ के हैं । ये 
आजकल प्राय रोज दिन ढलने पर श्रीरामकृष्ण के दर्शन बरने 
आते है और रात को चले जाते हैं। योगीन्र ने अभी विवाह 
नही कया । 

मुखर्जी (प्रणाम करवे )--आपके दर्शन से वडा भानन्द हुआ। 

श्रीरामकृष्ण--वे सभी के भीतर हैं, वही सोना सवके भीतर 
है, कही प्रकाश अधिक है । ससार में उस पर बहुत मिट्टी पडी 
रहती है । 

मुखर्जी (सहास्य)--महाराज, ऐहिक और प्रारमाधिक में 
अन्तर क्या है ? 

शओ्रीरामइप्ण-- साधना के समय "नेति-निति” करके त्याग 
करना पडता है। उन्हें पा छेने पर समझ में आता है, सब कुछ 
वही हुए हैं । 

“जब श्रीरामचन्द्र को वैराग्य हुआ, तव दशरथ को बडी 
चिन्ता हुई, वे वश्चिप्ठजी को शरण में गये, जिससे राम ससार 
का त्याग न करे। वश्चिप्ठजी ने श्रीरामचन्द्र के पास जावर देखा, 
चे बीतराग हुए वेठे थे--अन्तर तीब्र वेराग्य से मरा हुआ था । 
वशिप्ठजी से कहा, राम, तुम ससार का त्याग क्यों करोगे * 
ससार क्या वोई उनसे अलग वस्तु है? मेरे साथ विचार करो 


जोवनोदेश्य--ईश्वरदशेन प्र 


राम ने देखा, ससार भी उसी परब्रह्म से हुआ है, इसलिए 
चुपचाप बैठे रहे । 

“जैसे जिस चीज से मट्ठा होता है, उसी से मक्खन भी होता 
है। अतएवं मट्ठे का ही मक्खन और मक्खन का ही मद्ठा 
कहना चाहिए । बडी कठिनाइयों से मक्जत उठा लेने पर (अर्थात्‌ 
ब्रह्मज्ञान होने पर) देखोगे, मक्खन रहने से मट्ठा भी है । जहाँ 
मवखन है वही भट्ठा है। ब्रह्म है, इस ज्ञान के रहने से जीव, 
जगत्‌, चतुरविशनि तत्त्व भी है । 

“ब्रह्म क्या वस्तु है, यह कोई मुँह से नहीं कह सकता । सब 
बस्तुएँ जूठी हो गयी हैं, परन्तु ब्रह्म क्या है, यह कोई मुंह से नही 
कह सका, इसीलिए बह जूठा नहीं हुआ । यह वात मेने विद्या 
सागर से कही थी । विद्यासागर सुनकर बड़े प्रसन्न हुए । 

/विषयबुद्धि का लेशमात्र रहते भी यह ब्रह्मत्तान नहीं होता । 
फामिनो-काचन का भाव जब मन में बिरूकुल न रहेगा, तब 
होगा । पा्बंतीजी ने पर्वेत-राज से कहा, पिताजी, अगर आप 
ब्रह्मजान चाहते हैं त्तो साधुओ का सग कीजिये ।! 

श्रीरामकृष्ण फिर सुखर्जी से कह रहे हैं--- 

“तुम्हारे धन-सम्पत्ति भी है और ईइवर को भी पुकारते जाते 
हो, यह बहुत अच्छा है। गीता में है--जो लोग योगच्नप्ट हो 
जाते हैं वही भक्त होकर धनी के घर जन्म लेते हैं ।” 

मुखर्जी (अपने मित्र से सहास्य)--शुच्ीना श्रीमता गेहे 
योगभ्रप्ठोभिजायते | 

श्रीरामकृष्ण---वे चाहे तो ज्ञानी को ससार में भी रख सकते है। 
उन्ही को इच्छा से यह जीव-प्रपच हुआ है । वे इच्छामय है । 

मुखर्जी (सहास्य)--उनकी फिर कैसी इच्छा ? क्‍या उन्हे भी 


प२० झरीरामकृष्यवचनामृत 


कोई अमाव है ? 

श्रीरामकृप्ण (सहास्य)--इसमें दोप ही क्या है २? पानी स्थिर 
रहे तो भी वह पानी है और तरगें उठने पर भी वह पानी ही है । 

“साँप चुपचाप कुण्टली बाँधकर बेठा रहे, तो भी वह साँप है 
और तियंगू-गति हो टेटा मेढा रमने से भी वह साँप ही है । 

“बाबू जब चुपचाप वे रहते हैं, तव वे जो मनुृप्य हैं, वही 
मनुष्य वे उस समय भी हैं जद वे काम करते हैं । 

“जीव-प्रपच को अलग क्से कर सकते हो ? इस तरह वजन 
तो घट जायगा ! बेल के वीज और खोपडा निवाल देने से पूरे 
बैल का वजन ठीक नही उतरता । 

“ब्रह्म निल्प्ति हे) सुग्नन्‍्ध और दुर्गेन्ध वायु से मिलती है, 
परन्तु वायु निरलिप्त है। ब्रह्म और शक्ति अमेद हैं॥ उसी आदया- 
शक्ति से जीव-प्रपच वना है ।” 

मुखर्जी--योगश्रप्ट क्यो होते हैं ? 

श्रीरामकृष्ण---जव में गर्भ में था तब योग में था, पृथ्वी पर 
गिरते ही मिट्टी खायी । घाई ने तो मेरा नार काटा, पर यह 
माया की वेडी कंसे कादूँ २! 

“कामिनी-काचन ही माया है । मन से इन दोनो के जाते ही 
योग होता है । आत्मा--परमात्मा चुम्वक पत्थर है, जीवात्मा 
एक सुई है--उनके खीच लेने ही से हो गया, परल्तु सुई में 
अगर मिट्टी छगी हुई हो, तो चुम्बक नहीं खीचता--मिट्टी साफ 
वर देने से फिर खीचता है । 

“कामिनी-वाचन मिट्टी है, इसे साफ करना चाहिए ।” 

मुखर्जी---यह क्सि तरह साफ हो ? 

श्रीरामहृष्ण--उनके लिए व्याकुल होकर रोओ। वही जछ 


जोवनोदेश्य--ईशदरद्श न प्र 


मिट्टी पर गिरने से सिट्टी घुछ जायगी । जब खूब साफ हो जायगी 
सब चुम्बक खींच लेगा | योग तभी होगा । 

मुखर्जी--अहा ! कैसी वात है । 

श्रीरामकृष्ण-- उनके लिए रो सकने पर उनके दर्शन भी 
होगे और समाधि भी होगी । योग में सिद्ध होने से ही समाधि 
होती है। रोने से कुम्मक आप ही आप होता है ।--उसके वाद 
सम्माधि । 

“एक उपाय और है--ध्यान । सहस्तार (मस्तक) में विशेष 
रूप से शिव का अधिप्ठान है--उसका ध्यात । शरीर आधार है 
और मन-बुद्धि जल | इस पानी पर उरा सब्चिदानन्द सूर्य का 
विम्व गिरता है ! उसी विम्ब-सूर्य का ध्यान करते-करते उनकी 
कृपा से यथार्थ यू के भी दर्शन होते हैं । 

साधुसय करो और आम-मुखत्यारी दे दो 

“परन्तु ससारी मनुष्यो के लिए तो सदा ही साधुसग की 
आवश्यकता है। यहू सबके लिए है, सन्यासियों के लिए भी, 
परन्तु ससारियों के लिए तो विशेषकर यह आवश्यक है । रोग 
रूगा ही हुआ है--कामिनी-काचन में सदा ही रहना पडता है । 

मुखर्जी--जी हाँ, रोग छगा ही हुआ है। 

श्री रामकृष्ण--उन्हे आम-मुखत्यारी दे दो--वे जो चाहे सो 
करे। तुम बिल्ली के वच्चे की तरह उन्हें पुकारते भर रहो 
व्याकुल होकर । उसकी माँ उसे चाहे जहाँ रखे--बह कुछ भी 
नही जानता,---कभी विस्तर पर रखती---कभी भूसे के गोदाम में! 

मुखर्जी---गीता आदि शास्त्र पढना अच्छा है। 

श्रीरामकुप्ण---केवल पढने-सुनने से क्या होगा ” किसी ने 
दूध का नाम मात्र सुना है, किसी ने दूध देखा है और किसी ने 
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दूध पीया है। लोग ईश्वर के दर्शन करते हैं और उनसे वार्ता- 
लाप भी करते हैं । 

“बहले प्रवर्तक है। वह पढता-सुनता है । उसके बाद साधक 
है, उन्हे पुकारता है, ध्यान-चिल्तद और नाम-गृुण-कीर्तन करता 
है, इसके बाद सिद्ध---उसे उनका आभास मिला है, उनके दर्भन 
हुए है। इसके वाद है सिद्ध का सिद्ध, जैसे चैतन्यदेव की अवस्था--- 
कभी वात्सल्य और वभी मघुर भाव ।” 

मणि, राखाल, योगीन्द्र, छाटू आदि भक्तगण--ये सब देव- 
दुल्भ तत्त्व कथाएँ आश्चर्यंचकित होकर सुन रहे हैं । 

अब मुखर्जी और उनके साथवाले विदा होगे । वे सब प्रणाम 
करके खड़े हो गये। श्रीरामकंप्ण भी, शायद उन्ह सम्मान 
दिखाने के उद्देश्य से खडे हो गये । 

मुखर्जी (सहास्य)--आपके लिए उठना और चैठना ! 

श्रीरामकृष्ण (सहास्य)--उठने और बैठने में हानि क्या है? 
पानी स्थिर होने पर भी पानी है और हिलल्‍्ने-इलने पर भी पानी 
ही है । आँधी में जूठा पत्ता, हवा चाहे जिस ओर उडा ले जाय ४ 
में पत हूँ, वे पत्री हैं । 

(१) 


श्रीरामकृष्ण का दर्शन और वेदान्त तत्त्वों को यूढ व्याहया। 
अद्वेतवाद, विशिष्टाईतवाद । क्या जगत्‌ भिथ्या है? 
जनाई के सुखर्जी चले गये । मणि सोच रहे हैं, वेदान्तदर्थना 
के मत से सव स्वप्मवत्‌ है । तो वया जीव, जगतू, मे, यह मिथ्या है? 
कुछ देर बाद ही श्रीरामइृष्ण मणि के साथ अकेले पश्चिम- 
वाले ग्रोल वरामदे में बातचीत कर रहे हैं । 
मणि--क्या ससार मिथ्या है ? 
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श्रीरामकृष्ण--मिथ्या क्यो है ? यह सब विचार की बात है । 

“पहले पहल निति! 'नेति! विचार करते समय, वे न जीव हैं, 
न जगत्‌ है, न चौवीसो तत्त्व है, ऐसा हो जाता है,--यह सव 
स्वप्नवत्‌ हो जाता हैं। इसके वाद अनूलोम विलोम होता है, तब 
वही जीव-जगत्‌ हुए है, यह ज्ञान हो जाता है। 

/तठुम एक-एक करके सीढियो से छत्त पर गये। परन्तु जब तक 
तुम्हे छत का ज्ञान है, तत्र तक सीढियो का ज्ञान भी है। जिसे 
ऊँचे का ज्ञान है उसे नीचे का भी ज्ञान है । 

“फिर छत पर चढकर तुमने देखा, जिस चीज से छत बनी 
हुई है--ईट, चूना, मसाला---उसी चीज से सीढियों भी बनी है। 

“और जैसे बेल की बात कही थी । 

“जिसका अटलछ' है, उसका टलक' भी है । 

/ “में” नही जाते का । 'मे-घट' जब तक है, तब तक जीव- 
प्रपच भी है । उन्हे प्राप्त कर लेने पर देखा जाता है, जीव-प्रपच 
बही हुए है (--केवल विचार से ही नही होता । 

“शिव की दो अवस्थाएँ है । जब वे समाधिस्थ हैं--महायोग 
में बैठे हुए है--त्तव आत्माराम है। फिर जब उस अवस्था से 
उतर आते है--थोडा-सा में” रहता है, तब “राम-राम' कहकर 
नृत्य करते हैं।* 

शाम हो गयी है। श्रीरामकृष्ण जगन्माता का नाम और उनका 
चिन्तन कर रहे हैं । भकतगण भी निर्जत में जाकर अपना-अपना 
ध्यानजप करने छगे । इधर कालीमाई के मन्दिर मे, श्वीराघा- 
कान्तजी के मन्दिर में और वारहो शिवालयों में आरती होने 
लगी | 

आज हृष्णपक्ष की द्वितीया है! सन्ध्या के कुछ समय बाद 
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चन्द्रोदय हुआ । वह चाँदनी, मन्दिर-शीप, चारों ओर के पेड-पौधे 
और मन्दिर के पश्चिम ओर भागीरथी के वक्ष.स्थल पर पडकर 
अयूर्व झ्लोभा घारण कर रही है । इस समय उसी पूर्वेपरिचित 
कमरे में श्रीरामइृष्ण बैठे हुए हैं॥ जमीन पर मणि बैठे हुए हैं। 
शाम होते-होते वेदान्त के सम्बन्ध की जो बात मणि ने उठायी 
थी उसी के बारे में श्रीरामहृष्ण कह रहे हैं--- 

श्रीरामहृष्ण (मणि से)--संसार मिथ्या क्‍यों होने गा ? 
यह सब विचार को बात हैँ । उनके दर्शन हो जाने पर ही समझ 
में आता है कि जीव-प्रपच सब वही हुए हैं । 

“मुझे माँ ने काली-मन्दिर में दिखलाया कि माँ ही सव कुछ 
हुई हैं । दिखाया, सव चिन्मय है । प्रतिमा चिन्मय है ! सगमर्मर 
'पत्थर--सव कुछ चिन्मय है ! 

“मन्दिर के भीतर मेने देखा, सव मानो रस से भरपूर है-- 
सच्चिदानन्द-रस से । भीतर उनकी दाक्नि जाज्वल्यमान देखी ! 

“इसलिए तो मेने बिल्ली को उनके भोग की पूडियाँ खिलायी 
थी । देखा, माँ ही सब कुछ हुई हें-- बिल्ली भी ! तव खजाची 
ने मथुरवाबू को लिखा कि भट्टाचायें महाप्यय भोग की पृड़ियाँ 
“बिल्लियो को खिलाते हैँ । मथुरवाबू मेरी मवस्था समझते थे । 
चिट्ठी के उत्तर में उन्होंने छिखा, वे जो कुछ करे, उसमें कुछ 
चाघा न देना । 

“उन्हे पा जाने पर यह सव ठीक-ठीक दीख पड़ता है; वही 
जीव, जगत्‌, चौवीसों तत्त्व--यह सब हुए हैं । 

“परन्तु, यदि वे 'मे' को बिलकुल मिटा दें, तव क्‍या होता है, 
यह मुँह से नही कहा जा सकता । जैसा रामप्रसाद ने कहा है-- 
+तव तुम अच्छी हो या में अच्छा हूँ यह तुम्ही समझना ।' 


जोवनोद्ेइप--ईइव रदर्श न प्र्षू 


“बह अवस्था मी मुझे कमी-कभी होती है । 

मवचार करने से एक तरह का दर्शन होता है और जब वे 
दिखा देते हैं तव एक दूसरे तरह का ।” 

(श) 
जीवनोहेश्य--ईश्वरदर्श न । उपाय--प्रेम 

दूसरे दिन सोमवार, १७ दिसम्बर, १८८३ सवेरे आठ वजे 
का समय होगा । श्रीरामकृष्ण उसी कमरे में बेंठे हुए हैं। राखाल, 
छादू आदि भक्‍त भी है ) मणि जमीन पर वैठे हैं। श्रीयुत मघु- 
डावटर भी आये हुए हैं। वे श्रीरामहृष्ण के पास उसी छोटी खाट 
पर बैठे हैँ। मधु डाक्टर वयोवृद्ध हैं---नीरामकृष्ण को कोई 
वोमारी होने पर प्राय ये आकर देख जाया करते हैं। स्वभाव के 
बडे रसिक हैं । 

श्रीरामकझृष्ण--बात हूँ सच्चिदानन्द पर प्रेम | कैसा प्रेम ? 
--ईइवर को किस तरह प्यार करना चाहिए ? गौरी पण्डितः 
कहता था, राम को जातना हो तो सीता की तरह होना चाहिए, 
अगवान्‌ को जानने के लिए भगवती की तरह होना चाहिए। 
भगदती ने दिव के लिए जंसी कठोर तपस्या की थी, वेसी ही 
तपस्या करनी चाहिए । पुरुष को जानने का अभिप्राय हो तो 


प्रकृति-भाव का आश्रय केना पडता है--सखीभाव, दासीभाव, 
मातृभाव । 

“मैने सीतामूर्ति के दर्शन किये थे । देखा, सब मन राम में ही 
लगा हुआ है। योनि, हाथ, पेर, कपडें-छत्ते, किसी पर दृष्टि नही 
है । मानो जीवन ही राममय है---राम के बिना रहें, राम को 
बिना पाये, जी नही सकती ॥”/ 


मणि--जी हाँ, जैसे पी ! 
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श्रीरामकप्ण--उन्मादिनी ! --अहा ! ईइवर को प्राप्त करना 
हो तो पागल होना पडता है। 

“कामिनी-काचन पर मन के रहने से नहीं हीता । कामिनी के 
साथ रमण--इसम क्‍या सुख है ? ईश्वर-दर्गन होने पर 
रमण-सुख से करोड गुना आनन्द होता है। गौरी कहता था, 
महामाव होने पर नरीर के सव छिद्र--रोमकूप भी--महापोनि 
हो जाते हैं। एक-एक छिद्र में आत्मा के साथ आत्मा का रमण- 
सुख होता है ! 

“ब्याकुल होकर उन्हें पुकारता चाहिए। गुरु के श्रीमुख से 
सुन लेना चाहिए कि वे क्या करने से मिलेगे। 

“गुरु तभी मार्ग बतत्य सकेंगे जब वे स्वय पूर्णन्षाती होगे । 

“वूर्णज्ञान होने पर वासना चल्ठी जाती है। पाँच वर्ष के 
बालक का-सा स्वभाव हो जाता है। दत्तात्रेय और जड-मरत, ये 
वाल-स्वभाव के थे ।” 

मणि--जी हाँ, और भी कितने ही ज्ञानो इनकी तरह के हो 
गये हैं । 

श्रीरामकृष्ण--हाँ, ज्ञानी की सव वासना चनगी जाती है । 
++जो कुछ रह जाती है, उसमें कोई हानि नही होती । पारस 
चत्थर के छू जाने पर तलवार सोने की हो जाती है, फिर उस 
सलवार से हिसा वा काम नही होता | इसो तरह ज्ञानी में काम- 
आऋोघ की छाया मान रहती है, नाम मात्र--उससे कोई अनथे 
नही होता । 

श्रीरामकृष्ण--इस बाल की घारणा करनी चाहिए । 

मणि--पूर्णज्ञानी संसार में शायद तोन-चार मनुप्यो से अधिक 
न होगे। 


जीवनोदेदेय--ईदवरदर्शन प्र७ 


श्रीरामकृष्ण--क्यो ? पश्चिम के सठो में तो बहुत से साधु- 
सन्‍्यासी दीख पड़ते हैं । 

मणि--जी, इस तरह का सन्यासी तो में भी हो जाऊँ ! 

इस बात से श्रीरामकृष्ण कुछ देर तक मणि की ओर देखते 
रहे । 

श्रीरामकृष्ण (मणि से )--क््या, क्या सब त्याग कर ? 

मणि--माया के थिना गये क्‍या होगा ? माया को जीत 
चाया तो केवल सन्‍्यासी होकर क्या होगा ? 

सब लोग बुछ समय तक चुप रहे । 

अिगुणानीत भक्त बालक के समान 

मसंणि---अच्छा, जिगुणातीत भक्ति किसे कहते हैं ? 

श्रीरामकृष्पण---उस भवित के होने पर भक्त सव चिन्मय देखता 
है। घचिस्मय श्याम, चिन्मथ घाम--भवत भी चिन्मय--सव 
बिन्मय ' ऐसी भक्ति कम लोगो की होती है । 

डाक्टर मधु (महास्य)--त्रिगुणातीत भविन, अर्थात्‌ भक्त 
किसी गुण के वश नही । 

श्लरीरामहझृष्ण (सहास्य)--गह जेगे पाँच साल का लडका-- 
किसी गुण के वश नही । 

दोपहर को, भोजन के बाद, श्रीरामकृष्ण विश्वाम कर रहे है। 
श्रीयुत मणिलाल मल्लिक ने आकर प्रणाम किया, फिर जमीन 
'पर बैंठ गये । मणि भी जमीन पर वेठे हुए हैं। श्रीरामकृष्ण लेटे- 
लेटे ही मणि मल्लिक के साथ बीच-बीच में एक एक बात 
कह रहे है । 

मणि मल्लिक--आप केशव सेन को देखने गये थे ? 

श्रोरामकृष्ण---हाँ । अब वे केसे हैं २ 
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मणि मल्लिक--रोग कुछ घटता हुआ नहीं दौख पडता । 

श्रीरामकृष्ण--मेने देखा, बड़ा राजसिक है,--मुझे वडी देर 
तक बैठा रखा, तब मेंट हुई । 

श्रीरामकृष्ण उठकर बैठ गये । भक्तों के साथ वातचीत कर 
रहे हैं । 

श्रीरामकृष्ण (मणि से )--में राम-राम! कहकर परागछू हो 
गया था। रन्यासी के देवता रामलाछा को छेकर घूमता फिरता 
था--उसे नह॒वयता था, खिलता था, सुराता था। जहाँ कही 
जाता, साथ ले जाता था। 'रामहाल्ग' रामछाला' कट्ककर पागछ 
हो गया था । 


परिच्छेद ४० 
समाधि-तत्तत 
(१) 


श्रीकृष्ण-भक्ति 

अ्लीरामकृष्ण सदा ही समाधिमग्न रहते हैं, केवल राखालू 
आदि भक्‍तो की शिक्षा के लिए उनन्‍्ह॒ लेकर व्यस्त रहते हैं--- 
जिसमे उन्हे चैतन्य प्राप्त हो । 

वे अपने कमरे के पश्चिम वाले वरामदे मे बैठे हैं। प्रात काल 
का समय, मगलूवार, १८ दिसम्बर १८८३ ई० । स्वर्गीय देवेन्द्र 
नाथ ठाकुर की भक्ति और वैराग्य की वात पर वे उनकी प्रशसा 
कर रहे हैं। राखाल आदि चालक भक्‍तो से वे कह रहे हैं, “वे 
सज्जन व्यवित हैं। परन्तु जो नृहस्थाश्रम में प्रवेश न कर बचपन 
से ही शुकदेव आदि की तरह दिनरात ईइवर का चिन्तन करते 
हैं, कौमार अवस्था में वेराग्यवान्‌ हैं, वे घन्य हैं । 

“हस्थ की कोई न कोई कामना-वासना रहती ही है, यद्यपि 
उसमें कभी-कभी भकति--अच्छी भक्ति--दिखायी देती है। 
मथुर वाबू न जाने क्सि एक मुकदमे में फेंस गये थे---मन्दिर में 
माँ काली के पास आकर मुज़से कहते हैं, 'वावा, माँ को यह 
झ्ध्यं दीजिये न ! “मेने उदार मन से दिया। परन्तु कैसा 
विश्वास है कि मेरे देने से हो ठोक होगा । 

>.. “रति की माँ की इधर कितनी भक्ति है। अक्सर आकर 

क्तिनी सेवा-टहलू-करती है ! रति की माँ वैष्णव है। कुछ दिनो 

के बाद ज्याशी देखा कि में माँ काली का प्रसाद खाता हुँ--त्योही 
१.३४ ५ 
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उन्होने आना बन्द कर दिया। कंसा एकागी दृष्टिकोण है 
लोगो को पहले-पहल देखने से पहचाना नहीं जाता ९? 

श्रीरामकृप्ण कमरे के भीतर पूर्व को बोर के दरवाजे के पास 
वेठे हैं । जाडे का समय । बदन पर एक ऊनी चद्र है! एकाएक 
सूर्य देखते ही समाधिमस्न हो गये । ाँखें स्थिर ' बाहर का 
कुछ भी ज्ञात नहीं । 

क्या यही गायती मन्त्र की सार्थकता है--'तत्मवितृवेरेण्य 
भर्गों देवस्य धीमहि ।' 

बहुत देर चाद समाधि भग हुई। राखाठ, हावरा, मास्थर 
आदि पास चेढे हैं । 

श्रीरामकृष्ण (हावरा के प्रति)--समाधि-अवस्था की प्रेरणा 
भाव से हो होती है| इयाम बाजार में नटवर गोस्वामी दे भवन 
पर कीर्तन हो रहा था---श्रीकृष्ण और गोपिया। का दर्शन कर 
में समाधिमस्न हो गया ! ऐसा ल्‍ूगा दि सेरा लिगिनरगीर 
(मूक्मगरीर) श्रीकृष्ण के पैरो के पीछे-पीछे जा रहा है । 

* जोडासाँकू हरिसभा में उसो प्रकार वीतेन के समय 
समाधिस्थ होकर वाह्यशून्य हो गग्रा था । उस दिन देहत्याग की 
सम्भावना थी !” 

श्रीरामहृष्ण स्नान करने गये । स्नान के वाद उसी गोपी प्रेम 
की ही वात कर रहे हैं ॥ (मणि बादि छे प्रति) गोषियो के वेचकू 
उस आकर्षण को छेना चाहिए । इस प्रकार के गाने गाओं । 

(संगीत--मभावाथे ) 

“सखि, वह वन कितनी दूर है, जहाँ मेरे श्यामनुन्दर हैं ॥ 

(में तो ओर चल नहीं सकती |) जिस घर में कृष्ण नाम छेना 


कठिन है उस घर में तो मे किसी भी तरह नही जाऊँगी । 


समाधि-तत्त्व पर१ 


(२) 
यद्ु मल्लिक के प्रति उपदेश 

श्रीरामकृष्ण ने राखाल के लिए सिद्धेश्वरी के नाम पर कच्चे 
नारियल और चीनी की मन्नत की है । मणि से कह रहे है, 'तुम 
नारियक और चीनी का दाम दोगे 

दोपहर के बाद श्रीरामकृष्ण साखाल, मणि आदि के साथ 
'कलकत्ते के श्रीसिद्धेश्वरी-मन्दिर की ओर गाडी पर सवार होकर 
आ रहे हैं। रास्ते मे सिमुलिया वाजार से कच्चा नारियल और 
चीनी खरीदी गयी । 

मन्दिर मे आकर भक्‍तों से कह रहे है, 'एक नारियल फोडकर 
चीनी मिलाकर माँ को अपेण करो ॥/ 

जिस समय मन्दिर में आ पहुँचे, उस समय पुजारी लोग मित्रों 
के साथ माँ काली के सामने ताश खेल रहे थें। यह देखकर 
अ्रीरामक्ृष्ण भकतो से कह रहे है, 'देखा, ऐसे स्थानों में भी ताश ! 
यहाँ पर तो ईश्वर का चिन्तन करना चाहिए 

अब श्रीरामकृष्ण यदु मल्लिक के घर पर पधारे हैं। उनके 
पास अनेक बावू लछोग आये हैं। 

यदु बाबू कह रहे हैं, “पघारिये, पघारिये /? आपस में कुशल 

अइन के बाद श्रीरामकृष्ण बानचीत कर रहे हैं । 

श्रीरामकृष्ण ( हँसकर )--तुम इतने चापलूसो को क्‍यों 
रखते हो ? 

यदु (हँसते हुए )---इसलिए कि आप उनका उद्धार करे। 
(सभी हेंसने लगे) 

श्रीरामकृष्ण---चापलूस छोग समझते हैं कि बाबू उन्हे खुझे 
हाय घन दे देंगे; परन्तु वावू से घन निकाऊना बड़ा कठिन काम 
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है । एक सियार एक बैल को देख उसका फिर साथ न छोड़े । 
बैल घूमता फिरता है, सियार भी साथ-साथ है। सियार ने 
समझा कि वैल का जो अण्डकोप छटक रहा है, वह कभी न कभी 
गिरेगा और उसे वह खायेगा ” वे कभी सोता है तो वह भी 
उसके पास ही लेटकर सो जाता है ओर जब बैठ उठकर घूम- 
फिर कर चरता है तो वह भी साथ-साथ रहता है। कितने ही दिन 
इसी प्रकार वीते, परन्तु वह कोप न गिरा, तब सियार निराश 
होकर चला गया ! (सभी हँसने छगे) इन चापछसों की ऐसी 
ही दक्शा है 

यदु बावू और उनकी माँ ने श्वीरामकृप्प तथा भकक्‍तो को 
जलपान कराया । 

(३) 


निराकार साधना 

श्रीरामकृष्ण बेल के पेड के पास खड़े हुए मणि से वातचीत 
कर रहे हैं। दिन के नो वजे होगे । 

आज बुधवार है, १९ दिसम्बर, अगहन की कृष्ण पंचमी । 

इस बेल के पेड के नीचे श्रीरामदृष्ण ने तपस्या की थी। यह 
स्थान अत्यन्त निर्जन है । इसके उत्तर तरफ वारूदखाना औौर 
चारदीवार है, पश्चिम तरफ झाऊ के पेड़, जो हवा के झोको से 
हृदय में उदासीनता भर देनेवाली सनसनाहट पैदा करते हैं । 
आगे हैं भागीरथी । दक्षिण की ओर पंचवटी दिखायी पद रही 
है । चारों ओर इतने पेड-पत्ते हैं कि देवालय पूर्ण तरह से दिखायी 
नही आते । 

श्रोरामकृष्ण (मणि से )--दापितो-काँचन का त्याग फिये 
बिना दुछ होने दा नहीं । 


समाधि-तत्त्व ५३३ 


मणि--क््यो ? वशिष्ठदेव ने तो श्रीरामचन्द्र से कहा थां--- 
राम, ससार अगर ईरवर से अलग हो तो ससार का त्याग कर 
सकते हो । 

श्रीरामकृप्ण (जरा हँसकर)--वह रावण-वध के लिए कहा 
था; इसीलिए राम को ससार में रहना पडा और विवाह भी 
करना पडा। 

मणि काठ की मूर्ति की तरह चुपचाप खडे रहे । 

श्रीरामकृष्ण यह कहकर अपने कमरे में लोट जानें के लिए 
पचवदी की ओर जाने छगे। पचवटी के नीचे आप मणि से फिर 
चार्तालाप करने छगे । दस वजे का समय होगा । 

मणि---अच्छा, क्या मिराकार की साथना नही होती ? 

श्रीरामकछृष्प---होती क्यो नही ? वह रास्ता बडा कठिन है । 
पहले के ऋषि कठिन तपस्या करके तव कही उसका अनुभव 
मात्र कर पाते थे । ऋषियो को कितनी मेहनत करनी पड़ती 
थी ! ---अपनी कुटिया से सुबह को निकल जाते थे । दित भर 
सपस्या करके सन्ध्या के बाद लौटते थे। तव आकर कुछ 
फल-्मूल खाते थे । 

“इस साधना में विपय-वुद्धि का लेशमात्र रहते सफलछता न 
होगी । रूप, रस, गन्ध, स्परों---ये सब विषय मन में जब बिल- 
छुल न रह जायें, तब मन शुद्ध होता है। वह शुद्ध मन जो कुछ 
है, शुद्ध आत्मा भी वही चीज है,--मन में कामिनी-काचन जब 
खिलकुल न रह जायें। 

“तव एक और अवस्था होती है--ईश्वर ही वर्ना है, में 
अवर्ता हू ।” मेरे विना काम नहीं चछ सकता, ऐसे भाव जब 
विलकुल नप्ट हो जायें--सुख में मी और दु ख में भी । 


परेड शखरीरामहष्णदचनामुत 


“किसी मठ के साधु को दुप्टो ने मारा था। मार खाने से 
वेहोश्न हो गया। चेत्तना जाने पर जब उससे पूछा गया--नुर्म्हे 
कौन दूध पिल्श रहा है ?े तव उसने कहा था, जिन्होंने मुझे मारा 
था वे ही मुझे अब दूध पिछा रहे हैं ।” 

मणि---जी हाँ, यह जानता हूँ । 

स्थित-समाधि और उन्मना-स्तमाधि 
श्रीरामइृष्ण---नही, सिर्फ जानने से ही ने होगा,--घारणा 
भी होनी चाहिए । 

“एक बार विपय-वुद्धि का त्याग होने पर स्थित-समाषि हो 
जाती है। मेरी देह स्थित-समाधि में छूट सकती है, परन्तु मुझमें 
भक्ति और भक्तों के साथ कुछ रहने की वासना है, इसीलिए 
देह पर भी कुछ दृष्टि है । 

“एक और है---उन्मना-सम्राधि । फैले हुए मन को एवाएव' 
समेट लेना । यह तुम समसे २?” 

मणि--जी हाँ । 

श्रीरामइृप्ण--फंले हुए मन को एकाएक समेट लेना, यह 
समाधि देर तक नही रहती ॥ विपय-वासनाएँ क्षावर समाधि-सग 
कर देती हैं--योगी योगश्नप्ट हो जाता है । 

“उस देश में दीवार के भीतर एक बिल में न्योला रहता है । 
बिल में जब रहता है, खूब आराम से रहता है ॥ बोई-क्षोई 
उसकी पूंछ में कक्ड बाँध देते हैं, तव ककड के कारण बिल से 
निकल पटता है । जव-ज्य वह बिल के भीतर आवार आराम 
से बंठने की चेप्टा वरता है, तवलब ककड़ के प्रभाव से बिल्से 
निकल जाना पडता है । विपयवासना नी ऐसी हो है, योगी को 
योगश्रप्ट कर देती है । 


समाघिन्तत्त्व प्रेष 


“विपयी मनुष्यो को कभी-कभी समाधि की अवस्था हो सकती 
है | सूर्योदिय होते पर कमल खिल जाता हैं, परन्तु सूर्य मेघो से 
ढूक जाने पर फिर वह मुंद जाता है | विषय मेघ है ।” 

सणि--साथना करने पर क्या ज्ञान और भवित दोनो ही नही 
हो सकते ? 

श्रीरामकृष्ण--भविति लेकर रहने पर दोनो ही होते हैं। 
जरूरत होने पर वही ब्रह्मज्ञान देते है। खूब ऊँचा आधार हुआ 
तो एक साथ दोनो हो सकते हैं। हाँ, ईश्वर-कोटियो का होता 
है, जैसे चैतन्यदेव का । जीव-कोटियो की अलग बात है । 

“आलोक (ज्योति ) पाँच प्रकार के हैं। दीपक का प्रकाश, 
भिन्न भिन्न प्रकार की अग्नि का प्रकाश, चन्द्रमा का प्रकाश, सूर्य 
का प्रकाश तथा चन्द्र और सूर्य का सम्मिलित प्रकाश । भवित है 
चन्द्रमा और ज्ञान है सूर्य । 

“क्रभी-कभी आकाश्य में सूय्ास्ति होने से पहले ही चन्द्र का 
उदय हो जाता है, अवतार आदि में भवितिरुपी चन्द्रमा तथा 
ज्ञानरूपी सूर्य एकाधार में देखे जाते है ॥ 

“क्या इच्छा करने से ही सभी को एक ही समय ज्ञान और 
भक्त दोनो प्राप्त होते है ? और आधारो की भी विश्येपता है ॥ 
कोई वाँस अधिक पोला रहता है और कोई कम पोला । और 
फिर सभी में ईइवर की घारणा थोडे ही होती है। सेर भर के 
लोटे में क्या दो सेर दूध आ सकता है ? 

मसणि--ब्यो, उनकी कृपा से | यदि वे कृपा करे तव तो सुई के 
छेद से ऊँट भी पार हो सकता है | 

श्रीरामकृष्ण--परन्तु कृपा क्या यो ही होती है ” भिखारी 
यदि एक पैसा माँगें तो दिया जा सकता है । परन्तु एकदम यदि 


प३६ शौरामश्ृष्घदचनामुत 


रेल का सारा भाडा माँग बेठे तो ? 

मणि चुपचाप खडे हैं, श्रीरामकृप्ण भी चुप हैं। एकाएक बोल 
उठे, 'हाँ, अवश्य, छिसी-क्सी पर उनको कृपा होने से हो सकता 
है दोनो बातें हो सकती हूं । सव कुछ हो सकता है ।' 

प्रणाम करके मणि वेल्वलछा को बोर जा रहे हैं । 

बेलतला से लोटने में दोपहर हो गया । विलम्व देखकर श्रीराम- 
कृष्ण वेल्तल्ा की ओर आ रहे हैं ॥ मणि दरी, आसन, जल का 
छोटा लेबर लौट रहे हैं, पच्वटी के पास श्रीरामहृष्ण वे साथ 
साक्षात्कार हुआा। उन्होनें उसी समय भूमि पर छोटकर 
श्रीरामइप्ण को प्रणाम किया । 

श्रीरामहष्ण (मणि के प्रति )--में जा रहा या, तुम्हें खोजने 
के लिए। सोचा इतना दिन चढ आया, कहीं दीवार फाँदकर 
भाग तो नही गया, तुम्हारी आँखें उस समय जिस प्रवार थी-- 
उससे सोचा, कही नारायण घ्ास्ती की तरह भाग तो नही गया | 
उसके याद फिर सोचा, नहीं वह भागेगा नहीं | वह काफी सोच- 
समझदर काम करता है । 

(४) 
भीष्मदेव की क्‍्या। योग क्र सिद्ध होता हूँ 

फिर रात को श्रीरामहृष्ण मणि के साथ वानें कर रहे हैं। 
राखाछ, लाटू, हरीश बादि हूं । 

श्रीरामइृष्ण (मपि के प्रति)--बच्छा कोई क्षोई इृष्णलीण 
की आध्यात्मिक व्यात्या करते हैं। तुम्हारी क्या राय है २ 

मणि--विभिन्न मतो के रहने से मी क्या हानि है ? भीप्मदेव 
को कहानी आपने कटी है--भरभय्या पर देह-त्याग के समय 


समाबि-तत्व ष्र्ज 


उन्होंने कहा था, मे सो क्यो रहा हूँ ? वेदना के लिए नही, जब 
सोचता हूँ छि साक्षात्‌ नारायण जर्जुद के सारयी बने थे, परन्तु 
फ़िर मी पाण्डदो को इतनी विपत्तियाँ झेलनी पड़ी, तो उनकी 
खीला कुछ भी समझ नहीं सका, इसीलिए रो रहा हूँ । 

“फिर हनुमान की कथा आपने सुनायी है। हनुमान कहा करते 
ये में वार, तिथि, नक्षत आदि कुछ भी नहीं जानता, में केवल 
एक राम का चिन्तन करता हूं । 

“आपने तो कहा है, दो चीजो के सिवाय और कुछ भी नहीं 
है, ब्रह्म और शक्ति | जौर आपने यह भी कहा है, ज्ञान 

(ब्रह्मज्ञान) होने पर वे दोनो एक ही जान पडते हैं। 'एक्मेवा- 
प्वितीयम्‌ ॥ 

श्रीरामहझृष्ण--हाँ, ठीक ! वस्तु प्राप्त करना है सो काँटेदार 
जगल में से जाकर लो या अच्छे रास्ते से जाकर छो 

“अनेकानेक मत अवश्य हैं । नागा (तोताएुरी) कहा करता 
था, मत-मतानतर के कारण सावु-सेवा न हुई । एक स्थान पर 
अप्डारा हो रहा था। जनेक साधु-सम्प्रदाय थे ! सभी कहते हैं 
मेरी सेवा पहले हो, उसके वाद दूसरे सम्प्रदायों को। कुछ भी 

निश्चय न हो सक्ना । अन्त में समी चछे गये और वेश्याओ को 
फिलाया गया 7 

रूणि--तोतापुरी महान्‌ व्यक्ति थे । 

श्लीसमकृष्णग--हाजरा कहते हैं मामूली । नहीं भाई, वाद- 
विवाद से कोई काम नहीं, सभी कहते हैं, 'मेरी घडी ठीक चल 
रहा हे | 

“देखो, नारायण शास्त्री को तो प्रबछू वेसाग्य हुआ था। उतने 


परद शथीदमहृण्यवचनामृत 


बडे विद्वानू---स्त्री को छोडकर लापता हो गये | मन से कामिनी- 
काचन का सम्पूर्ण त्याग करने से तव योग सिद्ध होता है। क्सो- 
किसी में योपी के लक्षण दिखते हैं | 

“तुम्हें पट्चक्र के बारे में छुछ बता दूँ । योगी पद्चक को 
भेद कर उनकी इंपा से उसका दर्शन करते हैं। पद्चक्र सुना 
हैन२” 

मणि--वेदान्त मत्त में सप्दभूमि । 

श्षीरामइप्ण--वैदान्त मत नहीं, वेद-मत ” पट्चऊ क्या है 
जानते हो । सूक्ष्म देह के भीतर सब पद्म हैं--याग्रीगण उन्हें देख 
सकते हैं। मोम वे चने वृध्ष के फन्‍्ठ, पत्ते । 

मणि--जी हाँ, योगीगण देख सकते हैं! एक पुस्तक में लिया 
है---एक प्रकार की काच हाती है, जिसके भीतर से देखने पर 
बहुत छोटी चीजें भी बडी दिखती हैं। इसी प्रकार योग-द्वारा वे 
सब सूक्ष्म पत्म देखे जाते हैं | 

शीरामहृ्ण ने पचवर्टी के कमरे में रहने के लिए कहा है । 
मणि उसी कमरे में रात विताते हैं। प्राव काट उस कमरे में 
अकैले गा रहे हैं--- 


(सगोत--भावायं ) 
है गौर, मे साधन-नजन से हीन हूँ। में हीन-दीन हें, मू्े 
छूकर पवित्र कर दो ! हे मोर, तुम्हारे श्ोचरपों का लयम होगा, 
इसी वाक्षा में मेरे दिन वोन गये । (हे गौर, तुम्हारे श्रीचरुप 
तो बनी तब नहीं पा रका ! )” 
एकाएक विडक्री को जोर ताउकर देखते हैं, श्रीरामहण्प खडे 
हैँ । “मूये छूबर पवित्र करो, में दीन-हीन हे,” यह वाक्य सुमकर 
श्रीरामद्णाय की काँचो में लाँनू जा गये । 


समाधि-तत्त्व ५३९ 


फिर दूसरा गाना हो रहा है। 
(संगरीत--भावार्थ ) 
“दें शख का कुण्डल पहनकर ग्रेरुआ वस्त्र पहनूँगी। में योगिनी 
के वेष में उसी देश में जाऊँगी जहाँ मेरे निदेय हरि है ॥7 
श्रीरामकृष्ण राखाल के साथ घूम रहे है | 


परिच्छेद 8१ 
अवबदार-दत्त्त 
(१) 


*डुदको रूयाओ 

दूसरे दिन शुकुवर २१ दिसस्वर को प्रातकाछ श्रीयनदणय 
अवेले बेल के पेड के नोचे मणि के साय दातालाप हर रहें हैं 
साधना के सम्यन्ध में अनेक मुप्त दातें तथा क्‍ामिती-लाइन के 
स्याय की बातें हो रहो हैं। फिर कनी-दनी मन हो गुर दन 
जाता है--यपें सब बातें दता रहे हैं । 

भोजन के वाद परतदटी में छाये हैं--बे सुन्दर परोताम्दर 
घारप किये हुए हैं । पच्रदटी ने दो-तोन देप्पव दादाजी बाये 
हैं--उनमें एक बालक हैं ॥ 

तीसरे पहर एकल नानबपन्पो साधु लाये हैं ॥ हरोग, वार 
भी हैं। साधु निरावारबादी ! श्रोरामइण्य उन्हें साशार जा नो 
जिन्तन बरने दे लिए बह रहे हैं । 

खोरामइृष्प साधु 
ऊपर तैरने ने रत्त 





अवतार-तत्त्व पड 


(२) 
“बढ़े जाओ ।' अवतार तत्त्व 

शनिवार, २२ दिसम्वर १८८३ ई०, नौ बजे सबेरे का 
समय होगा | बरूराम के पिता आये हैं। राखाल, हरीश, मास्टर, 
लाटू यहाँ पर निवास कर रहे हैं। श्यामपुकुर के देवेनद्ध घोष 
जाये हैं। श्रीरामकृष्ण दक्षिणपूर्ववाले बरामदे में भक्तो के साथ 
बेंठे हैं । 

एक भवत पूछ रहे हैं--भक्ति कैसे हो ? 

श्रीरामकृष्ण (बलराम के पिता आदि भक्‍तो के प्रति )--बढ़े 
जाओ । सात फाठको के बाद राजा विराजमान है । साव फाठकः 
पार हो जाने पर ही तो राजा को देख सकोगे । 

मेने अश्नपूर्णा की स्थापना के समय द्वारकाबायू से कहा था, 
बडे तालछाव में वडी-वडी मछलियाँ हैं--गम्भीर जल में | बन्सी 
मे रूगाकर खुराक डालो, उसकी सुगन्ध से वडी-वडी मछलियाँ 
आ जायेंगी । कभी-कभी उछलूकूद भी करेगी । प्रेम-भक्तिरूपी 
खुराक ! 

“ईश्वर मर-लीला करते हैं। मनुप्यरूप में वे अवतीर्ण होते 
हैं, जिस प्रकार श्रीकृष्ण, श्रीरामचन्द्र, श्रीचेतन्यदेव । मेने केशव 
सेन से कहा था कि मनुष्य में ईश्वर का अधिक प्रकाश है। 
मैंदान में छोटे छोटे गडूढे रहते हैं। उन्हें कहते हूँ घूंढी', घूंटी 
के भीतर मछली, केकडे रहते हैं। मछली, केकडे खोजना हो तो 
उन घूंटियों के भीतर खोजना होता है । ईश्वर को खोजना हो 
तो अवतारो के भीतर खोजना चाहिए । 

“उस साढ़े तीन हाथ के मानव-देह में जगन्माता अवतीर्ण: 
होती हैं। कहा है “-- 


न्ण्डर श्रीरामइप्णवचनामृत 


(संगीत--भावार्थ 

“द्यामा माँ ने कैसी कल बनायी है | साढे तीन हाथ के कछू 
के भीतर कितने ही तमाणे दिखा रही है । स्वय कल के भीतर 
रहकर रस्सी पकडकर उसे घुमाती है । कल कहती है कि "में! 
अपने जाप ही घूम रहो हूँ । वह नहीं जानती कि उसे कोन घुमा 
रहा है ।” 

“परन्तु ईदवर को जानना हो, अवतार को पहचानना हो तो 
साधना की आवश्यकता है । वालाव में बडी-बड़ी मछलियाँ हैं, 
उनके लिए खुराक डालनी पड॒ती है। दूध में मक्खन है, मनन्‍्थन 
करना पड़ता है । राई में तेल है, उसे पेरना पडता है। मेहदी से 
हाथ छाल होता है, उसे पीसना पडना है ।” 

भवत (श्रोरामक्ृप्ण के प्रति)--अच्छा, वे साकार हैं या 
निराकार ? 

श्रीरामकृप्प---ठहरो, पहले कलकत्ता तो जाओ, तभी तो 
जानोगे कि कहाँ है किले का मैदान, कहाँ एशियाटिक सोसायटी 
है और कहाँ बगाल वंक है ! 

“खड़दा ब्राह्मण-मुहल्ले में जाने के छिए पहले तो खड़दा 
पहुँचना ही होगा ! 

“मिराकार साधना होगी वयो नहीं ? परन्तु बड़ी कठिन है । 
कामिनी-काचन का त्याग हुए बिना नहीं होता ! बाहर त्याग, 
फिर भीतर त्याग ! विपय-बुद्धि का लवलेश रहते काम नहीं 
चनेगा । 

“साकार की साधना सरल है--परन्तु उतनी सरठ भी 
नही है। 

“निराकार साधना तथा ज्ञानयोग की साधना की चर्चा भक्तों 


अवतार-तत्त्व प्डर३ 


के पास नही करनी चाहिए। बडी कठिनाई से उसे थोडी सी 
भअब्वित प्राप्त हो रही हैं; उसके पास यह कहने से कि सब कुछ 
स्वप्न-सुल्य है, उसकी भजित की हानि होती है । 

“कबीरदास निराकारबादी थे । “शिव, काली, कृष्ण को नही 
मानते थें। वे कहते थे, काली चाँवल-केला खाती है, कृप्ण 
गोपियों के हथेली वजाने पर बन्दर की तरह नाचते थे | 

(समी हँस पडे) 

“ज्रिकार सांघक मानो पहले दणभुजा का, उसके बाद 
चचतुर्भुज का, उसके बाद द्विभुज गोपाल का और अन्त में अखण्ड 
ज्योति का दर्शन कर उसी में लीन होने हैं ! 

“कहा जाता है, दत्तात्रेय, जडमभरन ब्रह्मदर्शन के बाद नहीं 
स्हौटे । 

“कहते हैं कि शुकदेव ने उस ब्रह्मसमुद्र के एक बूंद मात्र का 
आस्वादन किया था। समुद्र की उछछ-कूद का दर्शन किया था, 
चरन्तु समुद्र में डूबे न थे। 

“छुक ब्रह्मचारी ने कहा था, वद्रीकेदार के उस पार जाने से 
आरीर नही रहता । उसी भ्रकार ब्रह्मज्ञान के वाद फिर शरीर 
जमही रहता । इक्कीस दिनो में मृत्यु । 

“द्वार के उस पार अनन्त मैदान है। चार मित्रो ने दीवार 
के उस पार क्या है, यह देखने की चेप्टा की । एक-एक व्यक्ति 
दीवाल पर चढता है, उस मंदान को ऐखकर 'हो हो” करके 
हुँसता हुआ दूसरी ओर कूद जाता है ॥ तीन व्यक्तियों ने कोई 
खबर न दी। सिर्फ एक ने खबर दी। ब्रह्मश्ञान के बाद भी उसका 
दारीर रहा, लोकशिक्षा के लिए--जैसे अवतार आदि का | 

हिमालय के घर में पार्वेती ने जन्म ग्रहण किया, और अपने 


प्डट शथोरामद्ृष्पवचनामृत 


_ अनेक रुप पिता को दिखाने छुगी | हिमालय ने वहा, ये सव 
रूप तो देखे ! परन्तु तुम्हारा एक ब्रह्म-स्वस्प है--उसे एक 
वार दिखा दो । पाव॑ती ने कहा, (पिताजी, यदि तुम ब्रह्मन्ञान 
चाहते हो तो ससार छोडकर सत्सग करना पडेगा ' 

“पर हिमालय कसी भी तरह ससार नहीं छोडते थे । तब 
पावंतीजी ने एक वार दिखाया। देखते ही गिरिराज एकदम 
मूच्छित हो गये ४” 

भज्तियोग 

श्रीरामहृण्ण--यह जो कुछ कहा, सव तकें-विचार की वात्ते 
हैं। “ब्रह्म सत्य जगत्‌ मिथ्या' यही विचार है । सय स्वप्न की 
तरह है! वडा कठिन मार्य है। इस पथ में उनकी लीला स्वप्न- 
जैंसी मिथ्या वन जाती है । फिर मं! भी उड जाता है। इस 
पथ में साधव अवतार भी नहीं मानते, वडा कठिन है। ग्रेसव 
विचार वी वाते भक्‍नतो को अधिक सुनना नही चाहिए । 

“इसीलिए ईइवर अवतीर्ण होबर भक्त का उपदेश देते हैं-- 
शरणागत होने के लिए कहते हैं। भक्ति से, उनकी इृपा से सभी 
कुछ हो जाता है--ज्ञान, विज्ञान सव कुछ होना है । 

“वे लीला कर रहे हैं--वे भक्त के आधघीन हैं । माँ भक्त की 
भवितरपी रस्ती से स्वय बंधी हुई हैं । 

/ईदवर कभी चुम्वक बनते हैं, भक्त सुई होता है। फिर कभी 
भक्त चुम्मक और वे सुई होते हैं। भवत उन्हें खीच छेते हैं-- 
वे भवतवत्सलछ, नवताधीन हैं । 

“एवं मत यह है कि यज्योदा तथा अन्य गोपीगण पुर्व-जन्म 
में निराक्षारदादी थी । उसमे उनकी तृत्वि न दुई, इसीलिए 
वृन्दावन-दीछा में श्रीकृष्ण को लेकर बानन्द किया। श्रीकृष्ण ने 


अवजार-तत्वत हि 


एक दिन कहा, तुम्हें नित्यवाम का दर्शन कराऊँगा, चछो, 
समुना में स्नान करने चले !! ज्योही उन्होनें दुदकी रुगायी--- 
एकदम गमो-लोक का दर्शन ! फिर उसके वाद अखण्ड ज्योति का 
दर्नद ! तब गशोदा बोली, 'हृष्प, ये सब और अधिक देखना 
भही चाहती, अडझ तेरे उठी मानव रूप का दर्शन कहूँगी, तुझे 
ग्रोदी में लूँगी, खिलाऊँगी |! ! 

#इत्तीलिए जबतार में उत्त्ता अधिक भ्रकाण है । अवतार का 
सरीर रहते उनको पूजा-सेवा करनी चाहिए। 

(सगीत--मावाय ) 

“बह जो क्ोठरी के मीतर चोर-कोठरी है, भोर होते ही बह्‌ 
उसमें छिप जायगा रे ॥7 

“अवतार को सभी लोग नदी पद्चचान सकते । देह घारण 
करने पर रोग, झोक, क्लुवा, तुृष्पा, सभी कुछ होता है, ऐसा 
लगता है मानो दे हमारी ही तरह हैं! राम सीता के शोक में 
रोपे थे--पच भूत के फन्‍्दे में पउकर ब्रह्म रोते हैं ।' 

“पुराण में कहा है, हिरष्याश-दध के दाद, कहते हैं, वराह- 
अवतार बच्चो को लेकर रहने लो--उन्हें स्तनपान करा रहे थे । 
(सनी हँसे) स्वधाम में जाने का दाम तक नहीं | अन्त में झिव 
ने आकर जिशूल द्वारा उनके शरोर का विनाश किया, फिर दे 
दोनों हंसते हुए स्वधाम में पधारे ।* 

(३) 
गोपियों का प्रेम 

तीसरा प्रहर है। भवनाय जाये हैं ६ कमरे में राखाऊ, मास्टर, 
हरीक जादि हैं । शनिवार, २२ दिसम्बर १८८३ ई० 

१..३५ 


था ४. ४5. परत 


श्रीरामकृष्ण (भमवनाथ के प्रति)--अवतार पर प्रेम होने से 
ही हो गया । जहा, गोपियों वा चंसा प्रेम था! यह वहकर 
गाना गा रहे हैं--मोपियो के भाव में-- 
(सगीतत---भावार्थ ) 
(१) 'स्याम तुम श्राणों के प्राण हो ! ” इत्यादि 
(२) 'सख्ि, में घर बिल्कुल नही जाऊंयी !” इत्यादि 
(३) उस दिव, जिस समय तुम वन जा रहे थे, में द्वार पर 
खडी थी । (प्रिय, इच्छा होती है, गोपाल बनकर तुम्हारा भार 
अपने सिर पर उठा लूँ !”) 
०रास के बीच में जिस समय श्रीकृष्ण छिप गये, गोपिकाएँ 
एकदम प्रागल बन गयी । एक वृक्ष को देखकर बहती हैं, तुम 
कोई तपस्वी होगे ” श्रीकृष्ण को तुमने अवश्य ही देखा होगा । 
नही तो समाधिमग्त होवर क्या खडे हो २” तृथों से टकी हुई 
पृथ्वी को देखकर कहती हैं, हे पृथ्वी, तुमने अवश्य ही उनका 
दर्शन किया है, नहीं तो तुम्हारे रागटे क्या खडे हुए हैं ? अवश्य 
ही तुमने उनके स्पर्श-सुख का भोग किया होगा । माघवी 
लता को देखकर बहती हैँ, 'हे माघवी, मुझे माघव ला दे !! 
गोपियों का कैसा प्रेमोन्माद 
“जब अच्ूूर बाये और श्रीकृष्ण तथा वढूराम मथुरा जाने के 
लिए रथ पर बैठे, तो गोपोगार रथ के पहिये पक्डकर कहने 
लगी, जाने नहीं देंगे । 
इतना कहकर श्रीरामहृष्प फिर गाना गा रहे हैं-- 
(सगीत--नावार्थ 
“रथचत को न पकडो, न पकडो, क्या रथ चने से चछता है ?*इस 
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बातें मजे बहत ही अच्छी रूगती हैं ॥ जि चक से ब्रह्माण्ड 
घूनता है ! ' स्थी से सारवी चलता है 7 
रू 





परिच्छेद ४२ 
श्रीरामकृष्ण की परमहस अवस्था 
(१) 


समाधि में | परमहस अवस्था कब होती हे 
श्रीरामकृष्ण अपने कमरे के दक्षिण-पूर्ववाले वरामदे में सखाल, 
लादू, मणि, हरीश भादि भवतो वे साथ वैठे हुए हैं। दिन के नो 
बजे का समय होगा । रविवार, अगहन की रृष्णा नवमी है । 
२३ दिसम्बर, १८८३ । 

मणि को गुरुदेव के यहां रहते आज दस दिन पूरे हो जायेंगे 

श्रीयुत मनमोहन कोनगर से आज सुबह आये हैं। श्रीरामकृप्ण 
के दर्शन और कुछ विश्राम करके बाप बलकत्ता जायेंगे । हाजरा 
भी श्रीरामदृष्ण के पास बेठे हैं। नीलकण्ठ वे देश के एक वेष्णब 
आज श्रीरामकृष्ण को गाना सुना रहे हैं। वेष्णव ने पहले 
नोलकण्ठ का गाना गाया । (भाव)-- 

“श्रोगौराग की देह तप्त-काचन के समान है । वे नव-नटवर 
ही हो रहे हैं। परन्तु वे इम बार दूसरे ही स्वरूप से, बपने 
पहले के चिहनो को छिपाकर नदिया में अवतोर्ण हुए हैं। कलिकाल 
का घोर अन्धकार दूर करने के लिए तथा उन्नत बौर उज्ज्वल 
प्रेमरस के लिए तुम इस बार श्रोहृष्णावतार की नीछी देह को 
महाभाव-स्वरूपिणी श्रीराधा की तप्त-काचन जेसी उज्ज्वल देह 
से ढककर आये हो । तुम महाभाव में समारूट हो, सात्तविवादि 
तुममें छीन हो जाते हैं । उस भावास्वाद के लिए तुम जयलो में 
रोते फिरते हो । इससे प्रेम वी वाट हो बाती है । तुम नवीन 


श्रीरामहुष्ण की परमहंस जवस्या णप्ड९ 


संन्धासी हो, अच्छे-अच्छे तीर्यो की खोज में रहते हो, कभी तुम 
नीलाचल और कभी वाराणसी जाते हो, अयाचको को भी तुम 
प्रेम का दान करते हो, तुम्हारे इस कार्य में जातिभेद नही है” 

एक दूसरा गाना उन्होने मानस-पूजा के सम्बन्ध मे गाया । 

श्रीरामकृष्ण (हाजरा के प्रति)-- यह गाना कैसा छगा ? 

हाजरा--यह साधक का नही हैं,--ज्ञान-दीपक, ज्ञानप्रतिमा ! 

श्रीरामकष्ण--मुझे तो कैसा कैसा छगा | 

“वहले का गाना बहुत ठीक है । पचवटी में नागा (तोतापुरी ) 
के पास मेने एक गाना गाया था--'जीवन-सग्राम के लिए लू 
तैयार हो जा, रूडाई का सामान छेकर पाल तेरे घर में प्रवेश 
कर रहा है ॥ एक और गाना--'ऐ श्यामा, दोप किसी का नही 
है, में अपने ही हाथो द्वारा खोदे हुए गढ़े के पानी में डूबदा हूँ (! 

“नागा इतना ज्ञानी है, परन्तु इनका अर्थ बिना समझे ही 
रोने छगा था । 

“इन सब गानों में कैसी यथायें वात है-- 

“बरकान्तकारी श्रीकान्त की चिन्ता करो, फिर तुम्हे भयंकर 
काल का भी भय न रह जायगा ।” 

*पद्मछोचन मेरे मुंह से रामप्रसाद का गाना सुनकर रोने 
छगा । पर या वह कितना विद्वान्‌ !/” 

भोजन के वाद श्रीरासकृष्ण कुछ विश्वाम कर रहे हैं । 
जमीन पर मणि बैठे हुए हैं। नहबतखाने में शहनाई का वाद्य 
सुनते हुए श्रीरामकृष्ण आनन्द कर रहे हैं । 

फिर मणि को समझाने छगे, ब्रह्म ही जीव-जगत्‌ हुए है। 

ओीरामकृष्ण--विसी ने कहा, अमुक स्थान पर हरिनाम नहीं 
हैं ।॥ उसके कहते ही मेने देखा, वही सब जीव हुए हैं। मानो 
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पानी के असरय बुलबुले---असंरय जलूविम्व ! 

“क्वामारपुकुर से वर्दवान आते-आते दौड़कर एक बार मैदान 
की बोर चला गया,--यह देखने के लिए कि यहाँ के जीव किस 
तरह खाते हैं और रहते हैं |--जाकर देखा, मैदान में चीटियाँ 
रेग रही थी ! सभी जगह चेतस्यमय है !” 

हाजरा कमरे में जाकर जमीन पर बैठ गये । 

श्रीरामकृष्ण--अनेक प्रकार के फूल---तह के तह पंखुड़ियाँ-- 
यह भी देखा ! ---छोटा विम्व भौर बडा विम्व । 

ईइवरीय रूप-दर्शन की ये सब बाते कहते-क्हते श्रीरामइप्ण 
समाधिस्थ हो रहे हैं । कह रहे हैं, 'मे हुआ हूँ !? “में आया हूँ ! * 

यह वात वहकर ही एकदम समाधिस्थ हो गये ! सत्र ठुछ 
स्थिर हो गया । 

बड़ी देर तक समाधि-भोग्र कर लेने पर कुछ होश आा रहा है । 

भव बालक की तरह हेंस रहे हैं, हेंस-हँस कर कमरे में टहछ 
रहे हैं ! 

बद्भूत दर्शन के वाद आँखों से जेसे आानन्द-ज्योति निकलती 
हैं, श्रीरामकृष्ण की आँखों का भाव वेसा ही हो गया । सहास्य 
मुख, भून्य दृष्टि । 

श्रीरामकहृष्ण टहछते हुए वह रहे हैं--- 

“बटतल्ले के परमहंस को देखा था, इस तरह हेसकर चल रहा 
था !--वहो स्वरूप मेरा भी हो गया वया है” 

इस तरह टहछकर श्रीरामइृष्य अपनी छोटे तस््त पर जा 
बैठे और जमन्माता से वातचीत करने लगे ! 

श्रीरामहप्ण वह रहे हें--/सेर में जानना भी नहीं चाहता । 
माँ, तुम्हारे पादषतो में मेरी शुद्धा भविति बनी रहे । 


घीरामहृष्ण को परमहंस अवस्था प्प्श 


(मणि से )---क्षोम और वासना के जाने से हो यह अवस्था 
होती है ४” 

फिर माँ से कहने लगे--“माँ, पूजा तो तुमने उठा दी, 
परन्तु देखो, मेरी सव वासनाएँ जैसे चली त जाये '--माँ ! 
परमहस तो बालक है---वालक को माँ चाहिए या नही ? इस- 
लिए तुम मेरी माँ हो, मे तुम्हारा बच्चा । माँ का वच्चा माँ को 
छोड़कर कैसे रहे ?” 

श्रीरामक्ृंपण इस स्वर से बातचीत कर रहे है कि पत्थर भी 
पिधल जाय | फिर माँ से कह रहे हे--“केवल अइ्ठैत-ज्ञान ! 
थू थू ! जब तक "में! रखा है, तव तक 'तुम' हो | परमहस तो 
चारूक है, बाऊक को माँ चाहिए या नही २” 

हाजरा श्रीरामकृष्ण की यह अवस्था देख हाथ जोडकर कहने 
लगे--धन्य है--धन्य है (7 

श्रीरामकंप्ण हाजरा से कह रहे हे-- तुम्हे विश्वास कहाँ 
है ? घुम तो यहाँ उसी तरह हो जैसे जटिला और कुटिछा क्षज में 
थी,--छीछा की पुष्ठि के लिए ए? 

तोतापुरी का श्रीरामकृष्ण को ब्रह्मजान के सम्बन्ध सें 
उपदेश 

दूसरे दिन झाऊतल्ले में श्रीरामकृष्ण मणि के साथ अकेले में 
बातचीत कर रहे है । 

श्रीरामकृष्ण--निराकार भी सत्य है और साकार भी सत्य है। 

“नागा उपदेश देता था, सच्चिदानन्द ब्रह्म कैसे हे--जैसे 
अनन्त सागर है, ऊपर नीचे, दाहिने-वायें पानी-ही-पानी है । वह 
कारण है--स्थिर पाती है । कार्य के होते पर उसमे तरग उठने 
छूगी । सुप्टि, स्थिति और प्रलूय, यही कार्य है । 


प्पर शीरामहंप्णवचनामृत 


“फिर कहता था, विचार जहाँ पहुँचकर रुक जाय, वही ब्रह्म 
है । जैसे कपूर जलाने पर उसका सर्वाश जल जाता है, जरा भी 
राख नही रह जाती । 

“ब्रह्म मन और वचन के परे है। नमक का पुतला समुद्र की 
थाह लेने गया था। लौटकर उसने खबर नही दी। समुद्र में 
गल गया । 

“ऋषियों ने राम से कहा था,--“राम, भरद्वाजादि तुम्हे 
अवतार कह सकते हे, परन्तु हम लोग नही कहते | हम छोग गब्द- 
ब्रह्म की उपासना करते हे । हम मनुप्य-स्वरूप को नही चाहते । 
राम कुछ हँसकर प्रसन्न हो उनकी पूजा लेकर चले गये । 

“परन्तु नित्यता जिनकी है, छीला भी उन्ही की है | जैसे छत 
और सीढियाँ । 

/ईइवर-छीछा, देव-लीला, नर-लीला, जगतृ-लीछा । नर- 
लीला म ही अवतार होता है। नर-लीलछा कंसी है, जानते हो ? 
जैसे बड़ी छत का पानी नल से जोर-शोर से गिर रहा हो । वही 
सच्चिदानन्द हे--उन्ही की दशविति एक रास्ते से--नछ के भीतर 
से आ रही है । केवल भरद्वाजादि वारह ऋषियों ने ही राम को 
पहचाना था कि ये अवतारी पुरुष हे । अवतारी पुरुषों को सभी 
पहचान नही सकते ।” 

श्रीरामकृष्ण (मणि से )--वे अवतीर्ण होकर भक्ति की शिक्षा 
देते हैं । अच्छा, मुझे तुम बया समझते हो ? 

“मेरे पिता गया गये थे। वहाँ रघुवीर ने स्वप्न दिखलाया, 
में तेरा पुत्र वनकर जन्म छूँगा । पिता ने स्वप्न देखकर कहा, 
देव, में दरिद्र ब्राह्मण हूं, में तुम्हारी सेवा कैसे बरूँगा ? रघुवीर 
ने कहा, सेवा हो जायगी। 


श्वीरामइृष्ण को परमहंस अवस्था पपुरे 


“दीदी--हृदय की मॉ--पुष्प चन्दन लेकर मेरे पैर पूजती 
थी । एक दिन उसके सिर पर पैर रखकर (माता ने) कहा, तेरी 
वाराणसी में मृत्यु होगी ) 

“मथुरवावू ने कहा, बावा, तुम्हारे भीतर और कुछ नही है, 
वही ईश्वर हैं । देह तो आवरण माज है, जैसे वाहर कहू का 
आकार है, परन्तु भीतर गूदा, बीज, कुछ भी नही है ॥ तुम्हे 
देखा, मानो घूँघट डालकर कोई चला जा रहा है ४ 

“पहले ही से मुझे सव दिखा दिया जाता है | बटतल्ले में मेने 
गौराग के सकीर्तन का दर देखा था। (यह दर्शन श्वीरामकृष्ण 
ने भावराज्य मे किया था ।) उसमे शागद वलरराम को देखा था 
और तुम्हे भी झञायद देखा है। 

“मेने गौराग का भाव जानना चाहा था। उसने दिखाया उस 
देश में---ब्यामवाजार में, पेड पर और चारदीवार पर आदमभी- 
ही-आदमी-- दिन-रात साथ-साथ आदमी । सात दिन झ्ौच के 
लिए जाना भी मुहिकल हो गया ? तब मेने कहा, माँ ? वस+ 
अब रहने दो । 

“इसीलिए अब भाव थान्त है । एक बार और आता होगा। 
इसीलिए पापषंदों को सव ज्ञान में नही देता । (हँसते हुए) तुम्हे 
अगर सब ज्ञान दे दें, तो फिर तुम लोग सहज ही मेरे पास क्यो 
आओगे ?३ 

“तुम्हे म॑ं पहचान गया, तुम्हारा चेतन्य-भागवत पढना सुनकर | 
तुम अपने आदमी हो । एक ही सत्ता है, जैसे पिता और पुत्र । 
यहाँ सब जा रहे है, जैसे कलमी की वेल,--एक जगह प्रकडकर 
खीचने से सब आह जाता है । परस्पर सव आत्मीय हैं, जैसे 
भाई-भाई । राखाल, हरीन जादि जगन्नाय-दर्शन के लिए पुरी 
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गये हैं, और तुम भी गये हो, तो वया कभी ठहराव अछय-बलग 
हो सकता है ? 

“जब तक यहाँ तुम नहीं बाये तव तक तुम भूले हुए थे, अब 
अपने को पहचान सकोगे । वे गुरु के रुप में आकर जना देते हैं। 

'नाग्रे ने वाघ और बकरी की कहानी कही थी । एक वाघिन 
बकरियो के झुण्ड पर टूट पडी। किसी वहेडिये ने दूर से उसे 
देखकर मार डाछा । उसके पेट में वच्चा था, वह पैदा हो गया। 
वह बच्चा वकरियों के वीच में वटने लगा । पहले बच्चा बक- 
रियो का दूध पीता था। इसके बाद जब बुछ बडा हुला तव 
घास चरने सगा । कोई जानवर जब उस पर आक्मण करता, 
तब वकरों वी तरह डरवर भागता ' एक दिन एक भयक्‍र 
वाघ ववरो पर टूट पशझा। उसने आइचर्य में आकर देखा, उनमें 
एक बाघ भी घास चर रहा है और उसे देखवर ववरियों वे 
साथ-साथ वह भी दोडबर भागा । तव चकरियों से कुछ छेड- 
छाड न करके घास चरनेवाले उस बाघ के बच्चे को ही उसने 
पकड़ा । वह “में-में' करने रूम और भागने की कोशिश करता 
गया। तब वाघ उसे पानी के किनारे सोचकर ले गया और 
उससे कहा, 'इस पानी में अपना मुँह देख । हण्डी वी तरह मेरा 
मुंह जितना वडा है, उतना ही बडा तेरा भी है ।/ फिर उसके 
मुंह में थोडा सा माँस खोस दिया । पहले वह कसी तरह खाता 
ही न था, फ़िर कुछ स्वाद पात्र खाने लगा । तब बाघ ने कहा, 
तू वबरियों के बीच में था ओर उन्ही वी तरह घास खाता था ! 
घिक्‍कार है तुझे ! तब उसे वडी लज्जा हुई। 

“घास खाना है कामिनी क्राचन लेबर रहना, बकरियों की 
त्तरह 'में-में' करके बोलना और भागना,--सामान्य जीवों को 
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ठरह आचरण करना । बाघ के साथ जाना--गुरु, जिन्‍्होने ज्ञान 
की आँखें खोल दी, उनकी झरणागन होना है--उन्हें ही आत्मीय 
समझना है। अपना सन्‍्चा मुँह देखना है--अपने स्वस्प को 
पहुचानना । 

श्रीरामकृष्ण खड़े हो गये । चारो शोर सन्नाटा है। सिर्फ 
झाऊ के पेंडो की उनसनाहुट और गगाजी की ऋल-कलूख्वनि 
सुन पड़ रही है | वे रेलिग पार करके पचवर्द्ी के भीनर से अपने 
कमरे की पोर मणि से बातचीत दरते हुए जा रहे है। मणि 
मन्तमुग्ध की त्तरह पोंछे-पीछे जा रहे हैं। 

पंचबटी में आकर, जहाँ, उसकी एक डान्ड टूटी पडी है, वही खडे 
होकर, पूर्वास्य हो, दरमद के मूल पर बंधे हुए चबूतरे पर सिर 
टेक्कर प्रषाम किया । 

नहखठद्ाने के पास जाकर हाजरा को देखा | श्रीरामकृष्ण 
उनसे कह रहे हैं--लबिक न खाते जाना भौर बाह्य शुद्धि की 
ओर इतना ध्यान देना छोड़ दो । जिन्हें बेढार यह घुन सवार 
रहती है उन्हे ज्ञान नहीं होता । जाचार उतना ही चाहिए जितने 
को जरूरत है दहुठ ज्यादा अच्छा नही ।” श्रीरामकृष्ण ने अपने 
कमरे में पहुंचकर आसन ग्रहण किया | 

(३) 

पेंमामदित और श्रोवुल्दावन-छोला । अवतार तया नरलीला 

भोजन के बाद श्रीरामहृष्प जरा विश्राम कर रहे हैं। आज 
र४॑ दिनम्वर है। बडे दिन की छठी हो गयी है । करके से 
सुरेन्द्र, राम आदि भत्लयूप घीरेघीरे व्य 

दिन के एक बजे का समय होना । मणि अकेले झाऊतल्ले 
डहूल रहे हैं । दसी समय रेलिंग के पास खड़े होकर हरीश उच्च 


प५६ शौरामहृष्यदचवामृत 


स्वर से मणि को पुकारकर वह रहे हैं--भापको बुलाते हैं, 
शिवसहिता आकर पढिये । 

शिवसहिता में योग की बाते हैं--पट्चच्नो की वात है। 
मणि श्रीरामदृष्ण के कमरे में आकर प्रणाम केरके बैठे । थीराम- 
कृष्ण छोटे तख््त पर तथा भक्तगण जमीन पर बठे हुए हैं। इस 
समय शिवसहिता का पाठ नहीं हुआ। श्रीरामहृष्ण स्वय ही 
बातचीत कर रहे हैं ! 

श्रीरामहप्ण--गोपियो की प्रेमाभकित थी । प्रेमाभकित में दो 
वाते रहती हैं ।--'भहता' और “ममता” । यदि में श्रीकृष्ण की 
सेवा न करूं तो उनकी तबियत विगड जायगी--यह भअहता है, 
इसमें ईश्वरवोध नहीं रहता । 

“ममता है मेरा मेरा! क्रता। ग्रोपियों की ममता इतनी 
बढी हुई थी कि कही पंरो में जरा सी चोट न लग जाय, इस- 
लिए उनका सूक्ष्मद्रीर श्रीक्ृषप्ण के श्रीचरणो के नीचे रहता था। 

“थन्ोदा ने वहा, तुम्हारे चिन्तामणि श्रीक्षप्ण को में मही 
जानती ।--मेरा तो वह ग्रोपाछ ही है। उधर गोपियाँ भी कहती 
हैं-- कहाँ हैं मेरे प्राणवललम--हृदयवल्कूम /“--ईशवरवोध 
उनमें था ही नही । 

“जैसे छोटे-छोटे छडके, मेने देखा है, कहते हैं, मेरे बाबा! 
यदि कोई बहता है, नही तेरे बावा नहीं हैं, तो वे बहते हैं-- 
क्यों नहीं-मेरे वावा तो हैं । 

“सरन्ीला करते समय अवतारी पुरुषों को ठोक आदमी 
को तरह आचरण करना पडता है,-- इसीलिए उन्हें पह्चानना 
मुश्दिल हो जाता है । मर रुप धारण किया है तो प्राइत नरों 
की तरह हो आचरण वरेगे, वही भूख-प्यास, रोग शोक, वही 


धोरामइ्ृष्ण को परमहस अवस्था पुष७ 


भय--सब प्राकृत मनुष्यो की तरह । श्रीरामचन्द्र सीताजी के 
वियोग में रोये थे। गोपाल ने नन्‍्द की जूतियाँ सिर पर ढोयी 
थी---पीढा ढोया था 

"“लाढक में साधु बनते है तो साधुओ का-सा ही व्यवहार करते 
हैं । जो राजा बनता है, उसकी त्तरह व्यवहार नहीं करते ॥ जो 
कुछ बनते हैं वैसा ही अभिनय भो करते हैं । 

“कोई बहुरूपिया साधु बना था--त्यागी साधु ) स्वाग उप्तने 
डीक बसाकर दिखछाया था, इसलिए बाबुओ ने उसे एक रुपया 
देना चाहा । उसने न लिया, ऊहू कहकर चला गया । देह और 
हाथ-पेर धोकर अपने सहज स्वरूप में जब आया तब उसने रुपया 
मांगा । बाबुओ ने कहा, अभी तो तुमने कहा, रुपया न लेगे और 
चले गये, अब रुपया लेने केसे आये ? उसने कहा, तब में साधु 
बना हुआ था, उस समय रुपया कैसे ले सकता था 

“इसी तरह ईश्वर जब मनुष्य बनते हैं, तब ठोक मनुष्य की 
तरह ब्यवहार करते हैं । 

“बुन्दावन जाने पर कितने ही छीला के स्थान दीख पड़ते है ।” 

सुरेन्द्र--हम लोग छुट्टी में गये थे । वहाँ मेंगते इतने हैं कि 
चैसा दीजिये, 'पेंसा दोजिये' की रठ छऊूगा देते हें । दीजिए- 
दीजिये करने ऊगे--पण्डे भी और दूसरे भी । उनसे मेने कहा, 
हम कल कलकत्ता जायेंगे, --यह कहकर उसी दिन चहाँ से नौ- 
दो-गयारह 

श्रीरामकुप्ण--यह क्‍या है ? करू जायेगे कहकर आज ही 
भागना | छि ! 

सुरेन्द्र (छज्जित होकर )-- उन लोगो में भी कही-कही साधुओं 
को देखा था। निर्ेन में वेठे हुए साधव-भजन कर रहे थे । 
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श्रीरामहप्ण--साधुओ को कुछ दिया २ 

सुरिन्द्र--जी नही । 

श्रीरामछृष्ण--यह अच्छा काम नहीं क्या । साथु-मकतो को 
कुछ दिया जाता है । जिनके पास घन है, उन्हें उस तरह के 
आदमी को सामने पडने पर कुछ देना चाहिए । 

“मे भी वृन्दावन गया था, मथुरवावू के साथ । ज्यों ही मथुरा 
का ध्रूव घाट मेने देखा कि उसी समय दक्शन हुआ, वसुदेव 
श्रीकृष्ण को गोद में लेकर यमुना पार कर रहे हे । 

“पफिर झञाम को यमुना के तट पर टहलछू रहा था। बालू 
पर छोटे-छोटे झोपडे थे, बेर के पड वहत है । गीघूलि का समय 
था, गौयें चरागाह से छोट रही थी | देखा, उत्तरकर यमूना पार 
कर रही है, इसके वाद कुछ चरवाहे गोओो को लेकर पार होने 
लगे | ज्यादी यह देखा कि, इृप्ण कहाँ हे!” कहकर वेहोश 
हो गया । 

“इयामकुण्ड और राधावुण्ड के दर्शन करने की इच्छा हुई 
थी । पालवी पर मुझे मथुरवावू ने मेज दिया । रास्ता बहुत दूर 
है। पालकी के भीतर पूडियाँ और जटेवियाँ रस दी गयी थी । 
मैदान पार करते समय यह सोचकर रोने लगा, वे सब स्थान 
तो हे--हष्ण, तू ही नहीं है |--यह वही भूमि है जहाँ तू गौरये 
चराता था । 

“हुदय रास्ते में साथ-साथ पीछे आ रहा था । मेरी आँखों से 
आँसुओ वी धारा वह रही थी । वहारों को खड़े होने के लिए 
भी न कह सवा । 

“इयामबुण्ड और राघाबुण्ड में जावर देखा, साधुओं ने एक्- 
एक झोपडी-सी वता रखी है,--उसी वे भीतर पीठ फेरकर 
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साधन-भजन कर रहे है । पीठ इसलिए फेरे बैठे हे कि कही 
छोगों पर उनकी दृष्टि न जाय । द्वादश वन देखने लायक हूं । 

“वाकेबिहारी को देखकर मुझे भाव हो गया था, में उन्हे 
पकड़ने चला था। गोविन्दजी को दुबारा देखने की इच्छा नही 
हुई । मथुरा में जाकर राखाल-कृप्ण का स्वप्न देखा था । हृदय 
और मथुरवाब्‌ ने भी देखा था ।” 

श्रीरामकृष्ण (सुरेन्द्र स)--तुम्हारे योग भी है और भोग 
भीहै। 

“ब्ह्मधि, देवधि और राजधि। ब्रह्मपि जैसे शुकदेव --एक 
भी पुस्तक पास नही है | देवपि जैसे नारद | राजपि जैसे जनक-- 
निष्काम कर्म करते हे । 

“देवीभक्त घर्म जौर मोक्ष दोनो पाता है तथा अर्थ और 
काम का भी भोग करता है । 

“तुम्हे एक दिन मेंने देवी-पुत्र देखा था। तुम्हारे दोनो है, 
योग और भोग । नहीं तो तुम्हारा चेहरा सूखा हुआ होता । 

“सर्वेत्यागी का चेहरा सूखा हुआ होता है। एक देवीभक्‍त 
को घाट पर मंने देखा था। भोजन करते हुए ही वह देवी-पूजा 
कर रहा था । उसका सन्तान-भाव था। 

“परन्तु अधिक घन होना अच्छा नही । यदु मल्किक को इस 
समय देखा, डूब गया है । अधिक घन हो गया है न ! 

भतवीन नियोगी के भी योग-भोग दोनो है । दुर्गापूजा के 
समय मंने देखा, पिता-पुत्र दोनो चेंचर डुझा रहे थे।” 

सुरेन्द्र--अच्छा महाराज, ध्यान क्यो नही होता ? 

श्रीरामकृष्ण--स्मरण-भनन तो है न ? 

सुरेन्द्र--जी हाँ, माँ-गाँ कहता हुआ स्रो जाता हूँ । 


चु६० शोराम#एप्रवचनामृत 


श्रीरामहइृष्प--वहुत बच्छा है, स्मरण-सनन रहने से ही 

हुआ । 
(४) 
श्रीराम प्ण बौर योगशिक्षा । शिव-संहिता 

सन्ध्या के वाद श्रीरामहइृष्प नक्ततों के साथ बेठे हुए हैं। मधि 
भी भक्तों वे साथ जमीन पर बैठे हैं। योग के सम्बन्ध में, पट्चद्रों 
के सम्बन्ध में वातचीत हो रही है। ये सद बातें शिवस्नहिता 
में हैं । 

श्रीरामहणप--इडा, पिग्रल्य बौर नुपुम्ना के भीतर सव पद्म 
हैं--सभी चिन्मय । जैसे मोम का पेड,--डाछ, पत्ते, फल, 
--सव मोम के । मूठाघार पत्म में दुण्डलिनो-मक्वि है। वह 
परन्न चतुर्दे है । जो आाद्याटब्ति हैं, वही दुण्डलिनी के रूप में सद 
के देह में विसाजमान हैं--जँसे घोता हल साँप बुण्टस्यक्ञार पडा 
रहता हैं । 'प्रमुप्त-नुजग्ावारा बाधारप्रवासिनी ।! (मपि स्तर) 
मवितियोग से दुल्-दुण्डलिनी नीम्न जागृत होती है । इसडे बिना 
जागृत हुए ईइवर के दमन नहीं होते । एकाग्रता के साथ निर्जेन 
में गाना चाहिए--- 

“जायो मां कुल-हुण्डलिनी ! 

तू नित्यानन्द-हदरूपिधि ! 

प्रसुप्त-नुजयाकारा आाघार-पद्मदासिनों !” 

यह गाकर ही रामप्रसाद सिद्ध हुए थे। व्यादुछ होकर गाने 
पर ईश्वर-दर्गन होते हैं ।” 

मधि--जी हाँ, यह सव एवं वार हरने से ही मन वा खेद 
मिद जाता है । 

शरीरामहृष्प- महा खेद मिट जाता है--उत््व है 


झोरामहृष्ण को परमहस अदस्या प्र 


“योग के सम्बन्ध की दो-चार बाते तुम्हे बतछा देना चाहिए। 

“वात यह है कि अण्डे के भीतर बच्चा जब तक बडा नही हो 
जाता तद तक चिडिया उसे नहीं फोडती है । 

“परन्तु कुछ साधना करनी चाहिए । गुरु ही सघ कुछ करते 
हैं, परन्तु अन्त में कुछ साधना भी करा लेते हैं। बडे पेड को 
काटते समय जब ऊूमभग काटना समाप्त हो जाता है तो कुछ 
हटकर खडा हुआ जाता हैं। पेड फिर आप ही हरहरावर दूद 
जाता है । 

“जब नाली काटकर पानी लाया जाता है, और जब बह 
समय जाता है कि थोडा सा ही काटने से नहर के साथ नाछी 
का योग हो जाय, तव नाछी काटकर कुछ हटकर खडा हुआ 
जाता है। तब मिट्टी भीगकर घंंस जाती है और नहर का पानी 
हरहराकर नाली में घुस पडता है । 

“अहकार, उपाधि, इन सवका त्याग होने के साथ ही ईश्वर 
के दर्गन होते हैं। में पण्डित हूँ, में अमुक का पुत्र हूँ, में धनी हूं, 
में मानी हूँ, इन सब उपाधियों को त्याग देने से ही ईश्वर के 
दर्शन होते हैं । 

#ईंदवर ही सत्य हैं और रूव अनित्य--ससार अनित्य है,-- 
इसे थिवेक कहते हैं) विदेक्ष के हुए बिना उपदेशो का ग्रहण नही 
होता । 

“साधना करते-करते ही उनकी कृपा से छोग सिद्ध होते हैँ । 
कुछ परिथ्रम भी करना चाहिए। इसके वाद दर्शन और आनन्द 

“ज्मुक स्थान पर सोने का घडा गडा हुआ है, गह सुनते ही 
सनुष्य दौड पडता है और खोदने रूग जाता हैं । खोदते-खोदते 
सिर से पसीना निकल जाता है। बहुत देर तक खोदने के बाद 
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कही कुदार मे ठनकार आई । तब कुदार फेंककर वह देखने लगा 
कि घडा निकला या नही ? घडा अगर दीस पडा तव तो उत्तके 
आनन्द का पारावार नहीं रह जाता--बह नाचने लगता है । 

“घडा वाहर छाकर उसमें से मोहरे निकालकर वह ग्रिनता 
है । तव कितना आनन्द होता है !' दर्शन, स्पर्भ और सभोग-- 
क्यो २! 

मणि--जी हा । 

श्रीरामहइृप्ण कुछ देर चुप हो रहे । फिर बहने छंगे: 

“जो मेरे अपने आदमी हैं, उन्हे डाँटने पर भी वे आयेंगे । 

“अहा ! नरेन्द्र का कैसा स्वभाव है। माँ-वाली को पहले 
उसके जी में जो आता था वही कहता था। मेने चिटवर एक 
दिन कहा था, “अप्र यहाँ न आना । 

“जो अपना आदमी है, उसको तिरस्कार करने पर भी इसका 
दुख नही होता--क्यो २” 

मणि+--जी हाँ । 

श्रीरामइष्ण--नरेन्द्र स्वत सिद्ध है। निराकार पर उसकी 
निष्ठा है । 

मणि (सहास्य)--जव बाता है तव एक महाभारत रच 
छाता है । 

दुसरे दिन मगरूवार, २५ दिसम्बर, दृप्णपक्ष की एकादशी 
है । दिन के ग्यारह व्जे का समय होगा | श्रीरामदृष्ण ने अभी 
भोजन नहीं किया । मणि और राखाछ आदि भवन श्रीरामइप्ण 
के कमरे में बंठ हुए हैं । 

श्रीरामइृष्ण (मणि से )--एकादशी करना अच्छा है । इससे 


घोरामहृष्य को परमहस अबस्था पद३ 


मन बहुत पवित्र होता है जौर ईश्वर पर भवित होती है, बयो ? 
मणि--जी हाँ । 
श्रीरामकृष्ण--धान की छाही और दूध यही खाओगे, 
क्यो ? 


परिच्छेद ४३ 
घमेशिष्षा 
(१) 
साधु से बा्तालाप 

आज बुधवार, २६ दिसम्बर, १८८३ ई०॥ श्रीरामदइृष्प 
रामचन्द्र वावू का नया वगीचा देखने जा रहे हैं । 

राम श्रीरामहृष्ण को साक्षात्‌ चवतार जानकर उनकी पूजा 
करते हैं। वे प्राय दक्षिणेश्वर में बाते हैं भौर श्रीरामइृण्ण बा 
दर्शन तथा उनकी पूजा करते हैं। सुरेन्द्र वे बगीच के प्राम उन्होंने 
मया बगीचा तैयार क्रिया है । इसी दगीचे को देखने वे लिए 
श्रीरामकृष्ण जा रहे हैं । 

गाडी में मणिलाल मल्लिक, मास्टर तथा अन्य दो-एक भवत 
हैं। मणिठाल मल्लिक ब्राह्म समाज के हैं। ब्राह्म भक्तगण 
अवतार नहीं मानते हैं । 

श्रीरामहृष्ण (मणिराल के प्रति)--उनका ध्यान बरना हो 
तो पहले उनके उपाधिशूम्य स्वत्प वा ध्यान करने की चेप्ठा 
करनी चाहिए । वे उपाधियों से शून्य, वावय और मन से परे हैं। 
परन्तु इस ध्यान द्वारा सिद्धि प्राप्त करना बहुत ही कठिन है । 

वे मनृप्य में अवतीर्ण होते हैं, उस समय ध्यान बरने की 

विशेष नुविधा होती हैं। मनृप्य के बीच में नारायण हैं। देह 
आवरप है, मानो लालटेन के भीतर वत्ती जल रही है ।” 

गाडी से उतरकर श्रीरामइप्य बगीचे में पहुंचे । राम तथा 
अन्य नवतों के साथ पहले तुछमो-वानन देखने के लिए जा रहे हैं । 
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तुलमी-कानन देखऊर श्वीरामदृप्म खडे होकर कह रहे हैं, 
वाह, सुन्दर स्थान है यह, दहाँ पर ईश्वर का चिन्तन अच्छा 
होता है 

प्रीरामहृण्य रूप तालाद के दक्षिणवाले ब्मरे में आकर बेढे 
रामदाबू ने थाली में झनार, मन्तरा तथा कुछ मिठाई लाकर 
उन्हें दी । धीरामइाएण भक्‍तो के साय आनन्द करते हुए फल 
आदि ग्रहण दर रह हैं । 

कुछ देर बाद सारे बगीचे में घूम रहे हैं । 

अब पास ही सुरेन्द्र के बगीचे में जा रहे है। थोड़ी देर पैदल 
जाक्र गाडी में दैंढेंगे । झ्डी से सुरेन्द्र के बगीचे में जायेंगे | 

मकपो के साथ पैदल जाते हुए शीरामकृष्ण ने देखा कि पास 
वाले बगीचे में एक वृक्ष के नीचे एक शाधु अकेले खटिया पर 
बैठे हैं। देखते ही दे साथु के पास पहुँचे और आनन्द के साथ 
उनसे हिन्दी में वर्ताल्गप करने कगे । 

श्रीरामहझृण्य (सायु के प्रति)- आप किस सम्प्रदाय के हैं--- 
गिरि या पुरी, कोई उपाधि है क्या 

साधु-लोग मुझे परमहस कहते हैं । 

श्रीरामइृष्प--अत्छा, जच्छा । शिवो5हमू--पह जच्छा है । 
परन्तु एक बात हैं। यह सृष्टि, स्थिति और प्रछूय सभी कुछ हो 
रहा है, उन्ही की शक्ति से । यह आयाश्षक्षित और ब्रह्म अभिन्न 
हैं। द्रह्म को छोड़कर शक्ति नहीं होती । जिस प्रकार जल को 
छोडकर लेटर नहीं होती, वाद्य को छोडकर वादन नहीं होता । 

“जब तक उन्होने इस लीला में रखा हैं, तब तक दंत ज्ञान 
होता है । 

“शक्ति को मानने से ही इह्य को मानना पड़ता है; जिस 
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प्रकार रात्रि का ज्ञान रहने से ही दित वा ज्ञान होता है ! ज्ञान 
की समझ रहने से ही अज्ञान की समझ होती है । 

“और एक स्थिति में वे दिखाते है कि ब्रह्म ज्ञान तथा अज्ञान 
से परे हैं, मुंह से कुछ कहा नही जाता । जो हैं सो हैं ।” 

इस प्रकार बुछ वार्ताल्यप होने के बाद श्रीरामकृष्ण गाडी की 
ओर जा रहे हैं। साधु भी उन्हे गाडी तक पहुँचा देने के लिए 
साथ-साथ आ रहे हैं! मानो श्रीरामकृप्ण उनके कितने दिनो के 
परिचित हैं, भाघु के वाँह मे बांह डालकर वे गाडी की ओर जा 
रहे हैं । 

साधु उन्हे गाडी पर चढाकर अपने स्थान पर आ गये । 

थब श्रीरामक्ृष्ण सुरेन्द्र के बगीचे में आये हैं। भवतो के साथ 
बेठकर साधु को ही वात शुरू की । 

श्रीरामहृष्ण-ये साधु अच्छे हैं, (राम के भ्रति) जब तुम 
आगे तो इस साधु को दक्षिणेशवर के बगीचे में ले आना । 

“में साधु बहुत अच्छे हैं। एक गाने में वहां है--सरल हुए 
विना सरल की पहचाना नही जाता ॥7 

“मिराकारवादी --अच्ठा ही है। वे नियाकार साकार हो रहे 
है,--और भी कितने ही कुछ हैं, जिनका नित्य है, उन्ही की 
छीला है। वही जी वाणी व मन से परे हैं, नाता रूप घारण 
करके अवतीर्ण होकर काम कर रहे हैं। उसी '<“ से “5 शिव 
“55 बाली! व ४ दृष्ण' हुए हैं। निमन्‍त्रण करने के छिए माल- 
किन नें एक छोटे छडके को भेज दिया है--उसवा कितना मान 
हैं, वबयोकि वह अमुक का नाती या पोता है ।” 

सुरेन्द्र के बगीचे में भी वुछ जलपान करके श्रीरामकृष्ण 
दक्षिणेश्वर की ओर भक्तों के साथ जा रहे हैं। 


घर्मशिज्ञा पद 


(२) 
समपोग ) क्या चिरकाल तक परे दरना पड़ेगा ? 

दक्षिणेंश्वर-कालीमन्दिर में आरती का मघुर शब्द सुनायी दे 
रहा है। उसी परे साथ प्रभाती-राग से मन्दिर के माजे बज रहे 
हैं । श्री रामकुप्ण एठकूर मधुर स्वर से नामोच्चारण कर रहे हैं। 
कमरे में जिन-जिन देवियो और देवताओ के चित्र टगे हुए थे, 
एक-एक करके उन्हें प्रणाम क्या! भक्तों में मी कोई कोई वहाँ 
हैं। उन लोगो ने प्रात कृत्य समाप्त करके ज्मश श्रीरामकृष्ण 
को आकर प्रणाम किया । 

राखाल श्रीरामकृष्य के साथ इस समय यही हैं। वावूराम 
पिछली रात को आ गये हैं। मणि श्रीरामकृष्ण के पास आज 

[दहू दिन से 

आज बहस्पतिवार हंस्पतिनाई है, अगहन की कृष्प तचयोदशी, २७ दिस- 
म्वर १८८३ ।॥ आज सवेरे ही स्नानादि समाप्त करके श्रीरामकृष्ण 
कलकत्ता जाने की तैयारी कर रहे हैं । 

श्रीरामकृष्ण ने भणि को बुछाकर कहा, “आज ईशान के यहाँ 
जाने के लिए कह गये हैं । वावूराम जायगा और तुम भी हमारे 
साथ चलना ॥” मणि जाने के लिए तेयार होने लगे ॥ 

जाडे का समय है। दिन के आठ बजे का समय होगा। 
श्रीसामइृष्ण को छे जाने के लिए नहृवतखाने के पास गाडी आकर 
खडी हुई । चारो ओर फूल के पेड हैं, सामने भागीरथी । सच 

दिशाएँ प्रसन्न जान पडती हैं। श्रीरामकृष्ण ने देवताओं के चित्रो 
के पास खडे होकर प्रणाम किया | फिर माता का नाम लेते हुए 
यात्रा करने के लिए गाडी पर बैठ गये । साथ वाबूराम और मणि 
हैं। उन्होने क्लीरामकृष्ण की बनात, वनात की बनी हुई कान 
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ढकनेवाली टोपी और मसाले की थैली साथ छे ली है, क्योवि 
जाड़े दा समय है। सन्ध्या होने पर श्रीरामइृष्ण वनात ओटेंगे। 

श्रीरामबृष्ण का मुखमण्डल प्रसन्न है। सब रास्ता आनन्द से 
पार कर रहे हैं। दिन के नौ बजे होगे । गाडी कलकत्ते में आकर 
इयामबाजार से होकर मछुआ-वाजार में आकर खडी हुई । मणि 
ईशान का घर जानते थे । चौराहे पर गाडी फिराकर ईशान के 
घर के सामने खडी करने वे छिए कहा । 

ईचान आत्मीयों के साथ आदरपूर्वक सहास्यमुख श्रीरामकृष्ण 
की अभ्यर्थेना कर उन्हे नीचेयाले वेठकसाने में ले गये । श्रीराम- 
कृष्ण ने भक्तों के साथ आसन ग्रहण विया । 

कुझलछ-प्रदव हो जाने वे वाद थ्रीरामकृष्ण ईशान के पुत्र श्रीश 
के साथ बातचीत करने छगे। श्रीश एम ए , वी, एछ पास करके 
अलीपुर म॒ वकालव बर रहे हैं। एन्ट्रेस और एफ ए की 
परीक्षाओं मे विश्वविद्यालय म उनका प्रथम स्थान आया था। 
इस समय उनकी आयु तीस बर्ष की होगी । जैसा पाण्डित्य है, 
वेसा ही विनय भी है । छोग उन्हें देखकर यह समझ लेते हैं कि 
ये बुछ नही जानते । हाथ जोडबर श्रीश्ष ने श्रीरामदहृष्ण को 
प्रणाम क्या । मणि ने श्रीरामठ॒प्ण को उनका परिचय दिया 
और वहा, ऐसी शान्त प्रद्नति वा मनुष्य दीख नही पड़ता । 

श्रीरामइष्ण (श्री के प्रति)--बयो जी, तुम क्या करते हो ? 

श्रीम--में अछीयुर जा रहा हूँ, ववाछूत करता हूं । 

श्रीरामहष्ण (मणि से )-- ऐसा आदमी और वकाछूत 

श्रीज्ष से )--/अच्छा, तुमसे कुछ पूछना है ?--ससार में 

अनासक्त होकर रहना, बयो २” 

श्रीश--परन्तु कार्य के निर्वाह वे लिए ससार में क्तिने ह्ठी 
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अस्याय किये जाते हैं। कोई पापकरम वर रहा है, कोई पुण्य- 
कर्म । यह सब क्‍या पहले के कर्मो का फल है ? क्‍या यही करते 
रहना होगा ? 

श्रीरामकृष्ण--कर्म कब तक है ?--जब तक उन्हे प्राप्त न 
कर सको । उन्हे प्राप्त कर लेने पर सब चछे जाते है ॥ तब पाप- 
पुण्य के पार जाया जाता है ॥ 

“कल आ जाने पर फूल चला जाता है। फूछ दीख पड़ता है 
फल होने के लिए । 

“सन्ब्यादि कम कितने दिन के लिए ?--जितने दिन तक 
ईइबर का नाम स्मरण करते हुए रोमाच न हो आये, आँखो में 
आँसू न आ जायें। ये सव जवस्थाएँ ईइ्वर-प्राप्ति के रूक्षण हैं, 
ईइ्वर पर शुद्धा-भक्ति प्राप्त करने के लक्षण हैं ॥ 

“उन्हें जान लेने पर मनृष्य पाप और पुण्य दोनो के परे चला 
जाता है। रामप्रसाद ने बहा है, भुक्ति और मुक्ति को में मस्तक 
पर बारण करता हूँ, और काली वहा हैं, यह मर्म जानकर 
घर्माषर्म को मेने छोड ही दिया है । 

“उनकी ओर जितता बढोगे, उतना ही वे कर्म घटा देगे । 
गृहस्थ की बहू गर्भवती होने पर उसकी सास उसका काम घटा 
देती है । जब दसवाँ महीना होता है, तब बिलकुल काम घढा 
दिया जाता है । बच्चा हो जाने पर वह उसी को लेकर रहती 
है, उसी को लेकर आनन्द करतो है ॥” 

श्रीश--ससार में रहते हुए उनको ओर जाना वडा कठिन है। 

अभ्यास घोग, संसार और निर्लेन में साधना 
श्वीरामकृष्ण---क्यो ? अभ्यास-योग है। उस देश में (कामार- 
पुकुर में) बढ़ई को जौरते चिउडा बेचती हैं। वे कितनी ओर 
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ध्यान देकर कितने काम सम्हालती हैं, सुनो | एक तो ढेकी चल 
रही है, हाथ से वह घाव सरका रही है, और एक हाथ से बच्चे 
को गोद में ठेकर दूध पिला रही है। ऊपर के जो सरीददार आते 
है, उनसे मोठ-तोल करती है, इधर ढेंकी का काम भी देख रही 
है । खरीददार से कहती है, 'तो तुम्हारे ऊपर जो बाकी पैसे हैं, 
वे सव दे जाता, तव और चीज ले जाना ।' देखो, छडके को दूध 
पिछाना, ढेंकी चलछ रही है उसमें घान सरकाना और काटे हुए 
धान निकालना, और इधर खरीददार के साथ बातचीत करना, 
ये सब एक साथ कर रही है। इसे ही अभ्यासयोग कहते हैं; 
परन्तु उसका पन्द्रह आना मन टेकी पर छगा हुआ है, क्योकि 
कही ऐसा न हो कि ढेंकी हाथ पर ग्रिर जाय, और एक आना 
मन लड़के को दूध पिलाने और खरीददार से बातचीत करने में 
है । इसी तरह जो छोग समार में हैं उन्हें पनद्रह आना मन ईश्वर 
को देना चाहिए । न देने से सर्वनाण हो जायगा,---वाछ के हाथ 
पडना होगा । और एक आने से दूसरे काम करो | 

“ज्ञान हो जाने पर ससार में रहा जा सकता है, परन्तु पहले 
तो ज्ञान ठाभ करना चाहिए । ससार-रूपी जल में मन-हपी दूध 
रखने पर दोनो मिल जायेंगे । इसलिए मन-रूपी दूध का दही 
बनाकर निर्जन में उसे मथकर, उससे मक्खन निकालूकर, तब 
उसे ससार-रुपी पानी में रखना चाहिए। ऐसा हुआ तो काम 
ठीक है, और इससे यह स्पप्ट है कि साधना चाहिए। पहली 
अवस्था में निर्जन में रहना जरूरी है । पीपल का पेड जब छोटा 
रहता है, तव उसके चारो ओर घेरा लगाना पडता है, नहीं त्तो 
बफरे और गौएँ उसे चर जाती हैं । परन्तु उसकी पेडी मोटी हो 
जाने पर घेरा खोछ दिया जाता है। तव तो हाथी वाँघ देने पर 
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की वह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता । 
“इसोलिए प्रथम अवन्‍्या में कमी-कमी निर्जेन में जाना 
पडता है। मात सामोग्रे-- बैठे-बैठे कहते रहो, काठ (लकड़ी) 
में जाग है सैर उसी जाग से चावल पक्तता हैं। इस तरह 
करने मे ही कपा भाव तैपार हो जायगा ? एक और काठ ले 
जाक्षर काउ रगइना चाहिए, आर्ग सम तैयार होगी । 

“भग खाने से नद्या होंता हैं, ज्ञानन्द होता हैं। न तुमने 
खाया, न कुछ क्षिया,--वैठे-वेंठे केवद “भग-भग' कर रहे हो। 
क्या इससे कभी नकझा या आनन्द होता है ? 

मनृध्यजीड न का उद्देष्य ) द्विव पीओों 

“बदना-लिखना चाहे छाछ्य सीखो, ईडवर पर भक्ति हुए 
छिल९--बन्हे प्रस्ठ आपने की इच्छा छुए सिलुए--उंक प्प्मय है. ५ 
केबल पण्डित है, परन्तु यदि विवेक-वेराग्य नहीं है, तो उसकी 
दृष्टि कामिनी-काचन पर अवश्य रहेगी । गीध ऊँचे उड़ते हैं, 
परन्तु उनकी दृष्टि मरघट पर ही रहती है । 

“जिस विद्या के प्राप्त करने पर मनुष्य उन्हें पा सकता है, 
वही यथार्थ विद्या है, कौर रूव मिथ्या है। अच्छा, ईश्वर के 
सम्बन्ध में तुम्हारी क्या घारणा है ?” 

ख्रीश--जी, बौष यह हुआ है कि कोई एक शानमय पुरुष 
हैं। उनकी सृध्टि देखने पर उनके ज्ञान का परिचम मिलता है । 
एक बात कहता हू--जिन देयो में जाड़ा ज्यादा होता है, वहाँ मछ- 
लियो झौर दूसरे जल-जन्तुरों को वचा रखने के लिए ईइवर ने 
यह कुशलता दिखायी है छि जितना ही अधिक जाडा पड़ता हैं 
उपना ही पानी सिमव्ता जाता है, परन्तु आइचर्ये यह है कि बर्फे 
बनते से पहले ही पानी छुछ हलक्ता हो जाता है, और उस समय 
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पानी का फ़ैाब ज्यादा हो जाता है। वाच्यव के पानी में वहाँ 
जाड़े में मछलियाँ अनायास ही रह सकती हैं । पानी के ऊपरी 
हिस्से में दर्फ जम गयी है, परन्तु नीचे के हिस्से में ज्यों का त्यों 
पानी बना रहता है । बग्रर खूब ठण्डी हवा चलती है, तो वह 
हवा वर्फ पर ही छूगती है, नीचे का पानी गरम रहता है । 

श्रीरामकृष्ण--वे हैं यह वात समार देखने से ही माट्म हो 
जाती है। परन्तु उनके सम्बन्ध में कुछ सुनना एक बात है, उन्हें 
देखना और वात, और उनसे वार्ताछाप करना और बात हैं । 
कसी ने दूध की बात सुनी है, किसी ने दूध देखा है, भौर विसी 
ने दूध पीया है । आनन्द तो देखने से होगा, पर पीने से देह 
सवलू होगी, तभी तो छोग हष्टपुप्ट होंग । ईश्वर के दर्शन जब 
होगे, तभी तो चब्ति होगी । जब उनसे वातन्शिप होगा, तभी 
तो आनन्द होगा और "क्ति बटेगी । 

श्रीश--उन्हे पुकारते का अवसर मिलता ही नही । 

श्रीरामहृष्ण (सहास्य)-- यह ठीक है, समय हुए बिना बुछ 
नही होता । किसी छडके ने सोने वे पहिले अपनी माँ से कहा 
था, माँ, जब मुझे ट्ट्टी की इच्छा हो, तव उठा देना । उसकी 
माँ न कहा, बेटा, ट्ट्टी वी इच्छा तुम्हें स्वय उठायेगी, मुझे 
उठाना न होगा। 

“जिसे जो कुछ देना चाहिए, यह उनका पहले से हो ठीक 
क्या हुआ है । धर की एक पुरखिन अपनी बहुओ को एक 
बर्तन से नापकर चावल बनाने के ?िए देती थी, पर उतना 
चावृल्त उन छोगों वे लिए कम पडना था । एक द्विन वह नापने 
वाला बर्तन फूट गया, इससे वहुएँ वहुत खुश हुईं । पर उस 
पुरखिन ने वहा, हूँ, तुम्हारे नाचने-क्दने या खद्ी मनाने से 
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क्या हुआ, वर्नन दूठ गया दू८ जाने दो, में चावल अपनी मुट्ठी 
से नाप सकती हूँ, मुझे अन्दाज मालूम है ४ 

(श्रीज् से )-- बया करोगे, पूछते हो ? उनके श्रीचरणों मे 
सब कुछ समर्पित कर दो, उन्हे आम मुखत्यारी दे दो। बेजो 
कुछ अच्छा समझे, करे। बडे आदमी पर अगर भार दे दिया 
जाय, तो यह कभी बुराई नही कर सकता । 


“साधना की भी आवश्यछता है। परन्तु साधक दो तरह के 
होते हैं। एक तरह के साधको का स्वभाव वन्दर के वच्चे जैसा 
होता है, दूसरे तरह के साधक का बिल्ली के बच्चे जैसा ) बन्दर 
का बच्चा किसी तरह खुद अपनी माँ को पकडे रहता है । इसी 
तरह कोई साधक सोचते हैं, हमें इतना जप करना चाहिए, 
इतनी देर तक घ्यान करना चाहिए, इतनी तपस्या करनी होगी, 
तब कही ईइवर मिलेगे । इस तरह के साधक अपने प्रयत्न से 
ईइबर-प्राप्ति की आशा रखते हैं । 


“दरन्तु बिल्ली का बच्चो खुद अपनी माँ को नहीं पकड, 
कर रहता । वह पड़ा हुआ बस “मीऊं-मीर्ऊ! करके पुकारता है । 
उसको माँ चाहे जो करे । उसकी माँ कभी उसे बिस्तर पर के 
जाती है, कभी छत पर लड़ी की आड़ में रख देती है, और 
कभी उसे मुँह में ददाकर यहाँ-वहाँ रखती फिरती है । वह स्वयं 
अपनी माँ को पकुड़ना नही जानता | इसो तरह कोई-कोई साधक 
स्वयं हिसाव् करके साधन-भजन नहीं कर सकते कि इतना जप 
करूँगा, इतना ध्यान करूँगा | वह केवल चव्याकुल होकर रो-रोकर 
उन्हें पुकारता है । उसका रोना सुनकर बे फिर रह नही सकते । 
आकर दक्य॑न देते है ।* 
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(३) 
ईइवर करता तथावि जोदों का कर्मों के हम्दन्ध में 
उत्तरदावित्व । नाम माहात्म्य 

दिन खूब चट आया हैं। घर के मालिक ने भोजन के लिए 
घर में कच्ची रत्तोई का सामान तैयार कराया है। वे वडी उत्नु- 
कता के साथ धर के भीतर गये । बहा जाकर भोजन का प्रव॒न्ध 
कराने छगे । 

दिन वहत हो यया है, इसीलिए श्रीरामइृष्ण भोजन वे लिए 
जल्दी वर रहे हैं । बे उसी कमरे में टहर रहे हैं ! मुख पर 
अ्सनता झलक रही है। कमी-व्मी केशव कीर्तनिया से वार्तालाप 
कर रहे हैं । 

केशव की्तनिया--वही करण और वही वारप हैं, दुर्योधन 
ने कहा था, त्वया हृपीकेश हृदिस्थितेन, यथा नियुक्तोप्स्मि 
तथा करोमि 7 

श्रीरामहृष्प (सहास्य)--हा, वही सब करत हैं, यह ठीव 
है । कर्ता वही हैं, मनुप्य तो यन्‍न-स्वन्प है | 

“और यह नी ठीक हैं कि कर्मफल नी है। मिचा कौर मिर्च 
खाने पर पेट जलता रहेगा | पाप करने से उसका फल अवश्य 
भोगना होगा । 

“जिसे सिद्धि हो गयी है, दिसने ईश्वर को पा लिया है, 
वह फ़िर पाप नहीं कर सकता | झसके पैर बेसाझ नहीं पड़ते । 
जिसका सघा हृदय गला है, उसके स्वर में सा रेग मे बिगडने 
नहों पाता ।” 

भोजन तंयार है। श्रीरामद्ृप्ण भक्ता के साथ मकान दे 
भीतर गये बौर उन्होंने आसन ग्रहप किया । ब्राह्मण व्य मस्यन 
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है; व्यजन कई तरह के तैयार कराये गये है, ऊपर से अनेक 
प्रकार को मिझाइयाँ भी लायी गधी हैं + 

दिन के तीन बजे का समय होगा । भोजन के बाद श्रीराम- 
कृष्ण ईशान के बँठकखाने में आकर बैठे । पास से श्रीश और 
मास्टर आकर बैठे । श्रीरामहकृष्ण श्रीश के साथ फिर बातचोल 
करने छगे । 

श्रीरामकृष्ण--तुम्हारा क्या भाव है २? सोडह या सेव्य-सेवक २ 

“ससारियों के लिए सेव्य-सेवक का भाव बहुत अच्छा है। 
सब सासारिक काम तो कर रहे हैं, ऐसी अवस्था में मे वही हूँ? 

यह भाव कँसे आ सकता है ? जो कहता है, “मे वही हूँ , उसके 
लिए तो ससार स्वप्नवत्‌ है । उसका अपना गरीर और मन भी 
स्वप्नवत्‌ है, उसका “मं” भी स्वप्नवत्‌ है, अतएणव ससार का 
काम वह नहीं कर सकता, इसीलिए सेव्य-सेवक भाव, दास-भाव 
बहुत अच्छा है । 

“दास-भाव हनुमान का था। श्रीराम से हनुमान ने कहा था, 
“राम, कभी तो में सोचता हूँ, तुम पूर्ण हो--में अश हूँ, तुम 
प्रभु हो--मे दास हूँ और जब तत्त्व का ज्ञान हो जावा है, तब 
देखता हूँ, मे ही तुम हूँ, और तुम्ही मे हो ॥ 

#तत्त्व-ज्ञान के समय सो5हम्‌ हो सकता है, परन्तु वह दूर 
की बात है ।” 

श्रीश--जी हाँ, दास-भाव से आदमी मिरश्चिन्त हो सकता है। 
प्रभु पर सब कुछ निर्भर है॥ कुत्ता बड़ा स्वामिभक्त है, इसीलिए 
स्वामी पर सब भार देकर वह निश्चिन्त रहता है । 

श्रीरामकृष्ण--अच्छा, तुम्हे साकार ज्यादा पश्तन्द है या 
निराकार ? वात यह हैं कि जो निराकार है, वही साकार भी 
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है । भवत की आँखों को वे साकार-रूप से दर्शन देते है। जेसे 
अनन्त जछूराशि, महासमुद्र, जिसका न ओर है न छोर; उसी जल 
में कही-कही वर्फ जम गयी है, ज्यादा ठण्डक पहुँचने पर पानी 
जमकर बर्फ हो जाता है । उसी तरह भवित-हिम द्वारा साकार 
रूप के दर्शन होते हैं। फिर जिस तरह सूर्योदय होने पर बर्फ 
गल जाती है--ज्यो का त्यों पानी हो जाता है, उसी तरह ज्ञान- 
भार्ग या विचार-मार्ग से होकर जाने पर साकार रूप के दर्शन 
नही होते, फिर तो सब निराक!र ही निराकार दीख पडता हैं । 
ज्ञान-सूर्योदय होने पर साकार वर्फ गल जाती है । 

“परन्तु देखो, जिसकी मिराकार सत्ता है, उसी की साकार 
भी है ।/ 

शाम होने को है। श्रीरामकृष्ण उठे । दक्षिणेश्वर को छौटने 
वाले है । वेठकखाने के दक्षिण ओर जो वरामदा है, उसी पर 
खड़े होकर ईशान से वातचीत कर रहे है । वही कोई कह रहे 
है, 'यह तो में नहीं देखता कि ईश्वर का माम लेने से प्रत्येक 
समय फल होता है ।” 

ईशान ने कहा, 'यह क्या ? बट के चीज कितने छोटे होते 
हैं, परन्तु उसके भीतर बड़े-बड़े पेड़ छिपे रहते हैं। वे देर से 
देखने में आते हैं । 

श्रीरामकृष्ण-- हाँ-हाँ, फल देर से होता है । 

ईशाम का मकान उनके ससुर स्वर्गीय श्रीयुत क्षेत्रवाथ चटर्जी 
के मकान के पूर्व ओर है। दोनो मकानों में आने-जाने का 
रास्ता है । 

श्रीरामहृष्ण चटर्जी महाश्य के मकान के फाटक के वास 
आकर खड़े हुए। ईशान अपने यन्धु-वान्धवों को साथ छेकर 
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श्रीरामकृष्म को गाडी पर चढाने के लिए जाये है । 

शवीरामकृष्प ईगान से कह रहे हैं, “तुम ससार में ठोक पाँकालू 
मछली की तरह हो । वह रहती तो है ठालाव के दीच में, पर 
उसकी देह में क्रीच छू नही जाती | 

“माया के इस ऋद्नार में विद्या और अविद्या झोनों ही हैं । 
परमहस वह है, जो हस की तरह दूध और पानी के एक साथ 
रहने पर भी पानी छोडकर दुघ निकाल लेना है, चीटी की तरह 
बालू और चीनी के मिले रहने पर भी बालू में से नो मिकालू 
के सकता है ४? 

(४) 
समनन्‍्दय और निष्ठा मजित । सपराध ओर ईइबर कोटि 

इास हो गयी है । श्रीरामक़ष्ण भवत दाम्क्षस्ध के छत आये 
हुए हैं। यहां से होकर दक्षिणेश्वर जायेंगे । 

रामचन्द्र के वेठकेखाने को आलोकित करते हुए भक्तों के 
साथ श्रीरामहइृष्ण बैठे हुए हैं। श्रीयूत महेन्द्र गोस्वामी से बातचीत 
कर रहें हैं । गोस्वामोजी उसी मोहल्ले में रहते हैं । श्रौरामकृष्ण 
इन्हे प्यार करते हैं। जब श्रीरामहृष्य रामचन्द्र के यहाँ आते हैं, 
तब गोस्वामीरी जाकर इनसे मिल जाया करते है ॥ 

श्रीरामकृष्ण--वैष्यव, झाक्षत सबके पहुँचने की जगह एक 
है; परन्तु मार्ग और और हैं। जो सच्चे वेष्णव हैं, वे शक्ति की 
रिन्दाा नही करते ॥ 

गोस्वामी (सहास्य)-हस्पादंती हमारे माँ वाष हैं । 

खीरामहझूषय (सहास्य)--085०८ ४००--राँ बाप है। 

सोस्बामी--इनके सिकय किसी की निन्‍्दा करने से, खास 
कर वेप्मवों की निन्‍्दा से, अपराध होता है--वँष्णवापराघ । सब 
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अपराधों की क्षमा है, परन्तु वेप्णवापराघ की क्षमा नहीं है। 

श्रीरामकृष्ग--अपराध सबको नहीं होता । जो ईश्वरकोटि 
हैं, उनको अपराध नही होता । जेसे श्रीचंतन्‍्य सदृश बवतारी 
पुरुषों को । 

“दच्चा अगर बाप का हाथ पकडकर चलता हो, तो वह 
गड्ढे में गिर सकता है, परन्तु अगर वाप बच्चे का हाथ पकड़े 
हुए हो, तो बच्चा कभी नहीं ग्रिर सकता 

“सुनो, मेने माँ से शुद्धा-मक्ति की प्रार्थेना की थी। माँ से 
कहा था, यह लो अपना धर्म, यह छो अपना अधर्म, मुझे गुद्धा- 
भक्ति दो । यह छो अपनो शुचि, यह छो अपनी अशुचि, मुझे 
शुद्धा-मक्ति दो । माँ, यह छो अपना प्राप, यह छो अपना पुण्य, 
मुझे शुद्धा भक्ति दो 7” 

गोस्वामी--जी हाँ । 

श्रीरामकृष्णो--सव भक्तों को नमस्कार करना। परन्तु 
“निष्ठा-मक्ति' भी है ! सवको प्रणाम तो करना, परन्तु हृदय वा 
उमड़ता हुआ प्यार एक ही पर हो । इसी का नाम निष्ठा है। 

“राम-हप के सिवाय और कोई रूप हनुमान को न भाता 
थ्रा। योपियों को इतनी निष्ठा थी कि उन्होने द्वारका में पयड़ी- 
बाल़े श्रीकृष्ण को देखना ही न चाहा। 

“पतली अपने देवर-जेठ आदि की सेवा, पैर धौने के छिए 
प्रानी और बंठने को लासन आदि भी देतो है, परन्तु पति की 
जैसी सेवा करती है, वँसी वह किसी दूसरे की नही करती । पत्ति 
के साथ उसका सम्बन्ध कुछ दूसरा है।" 

रामचन्द्र ने कुछ मिठाइयाँ देकर श्रीरामहृष्य की पुजा की । 
अब वे दक्षिणेश्वर जाने वाले हैं । मणि से उन्होंने बनात छेकर 
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शरीर ढक लिया और ठोपी पहन ली । अब भक्‍तो के साथ वे 
गाडी पर चढने लगे । रामचन्द्र आदि भक्‍त उन्हे चढा रहे हैं । 
मणि भी गाडी पर वेठे, वे भी दक्षिणेश्वर जायेंगे। 
(५) 
ब्रह्मज्ञान के सन्चन्ध में वार्तालाप 

श्रीरामकृष्ण गाडी पर बैठ गये। कालीमाँ के दर्शन के 
लिए काछीघाट जायेंगे । श्रीयुत अधर सेन के घर होकर जायेंगे। 
बहाँ से अधर भी साथ जायेंगे । आज द्ञानिवार, अमावस्या, दिन 
के एक बजें का समय होगा 

गाडी उनके घर के उत्तर के तरफ के वरामदे के पास आकर 
खडी हुईं । मणि गाडी के द्वार के पास आकर खडे हुए । 

मणि (श्रीरामकृष्ण से)--क्या में भो चलूं 

श्रीरामकृष्ण--क्‍्यो ? 

सणि---एक बार करूकत्ते के मकान से होकर आता । 

श्रीरामकृष्ण (चिन्ता करके)--जाओगे क्यो ? यहाँ अच्छे 
ततोहो। 

मणि घर लौटेंगे, कुछ घण्ठों के लिए, परन्तु श्रीरामक्ृष्ण 
की इसके लिए सम्मति नही है । 

आज रविवार, ३० दिसम्बर, पूस की शुक्ल प्रतिपदा है । 
दिन के तीन बजे होगे । मणि पेड के नीचे अकेले टहल रहे है । 
एक भक्त ने आकर कहा, प्रभु बृलछाते हैं । कमरे में श्रीरामकप्ण 
भक्‍तो के साथ बेंठे हुए हैं। मणि ने जाकर प्रणाम किया और 
जमीन पर भक्‍तो के बीच बैठ गये । 

कलकतसे से राम, केदार आदि भक्‍त आये हुए हैं। उनके 
साथ एक वेदान्तवादी साधु भी आये हैं । श्रीरामकृष्ण जिस दिन 
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रामचद्ध का बगीचा देखने गये थे, उसी दिन उस साधु से मेंट 
हुई थी । साधु पासवाछे वगीचे में एक पेड के नीचे अकेले एक 
चारपाई पर बैठे हुए थे। राम आज श्रीरामकृप्ण की आज्ञा से 
उस साधु को अपने साथ लेते आये हैं। साधु ने भी श्रीरामहृप्य 
के दर्शन करने को इच्छा प्रकट की थी । 

श्रीरामकृष्ण उस साधु के साथ आहनन्‍्दपूर्वेवः बार्ताक्वाप कर 
रहे हैं। उन्होंने अपने पास छोटे तख्त पर साधु को बैठाया है । 
बातचीत हिन्दी में हो रही है । 

श्रीरामकृष्ण--यह सब तुम्हें कैसा जान पडता है ? 

साधु--यह्‌ सब स्वप्नवत्‌ है । 

श्रीरामकृष्ण--ब्रह्म सत्य और ससार मिथ्या, यही मे ? अच्छा 
जी, ब्रह्म कैसा है ? 

साघु--शव्द ही ब्रह्म है । भनाहत झब्द 

श्रीरामकृष्ण-- परन्तु अब्द का प्रतिपाथ भी ती एक है। 
चयो ? 

साघु--बही वाच्य हैं और वही दाचक भी है । 

यह सब सुनते ही श्रीरामहप्ण समाधिस्थ हो गये । चित्रवत्‌ 
स्थिर बेठे हुए हैं। साधु और भक्‍तगण आइचयंचक्ति होकर 
श्रीरामकृप्ण की यह समाधि-अवस्था देख रहे हैं। केदार साधु से 
बह रहे हैं, यह देखिये, इसे समाधि कहते हैं । 

साधु ने ग्रन्थों में ही समाधि की वात पढी थी । समाधि कंसे 
होती है, यह उन्होंने कभी नही देसा था । 

श्रीरामहृष्ण धीरे-धीरे अपनी प्राइत अवस्था में आ रहे हैं। 
बभी जगन्माता के साथ वार्तालाप बर रहे हैं। कहते हैं---माँ, 
ब्रच्छा हो जाऊँ, वेहोम न कर देना, साधु के साथ सच्चिदानन्द 
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की बातें करूँगा ॥ 

साधु आश्चरयंचकित होकर देख रहे हैं और ये सव बाते सुच 
रहे हैं। अब श्रीरामकृष्ण अपनी सहज अवस्था में आा गये, साधु 
से बातचीत करने लगे। कहते हैं--आप 'सो5हम्‌” उड़ा दीजिये। 
अच “हम! और 'तुम' विछास करे 

जब तक 'हम' और तुम! यह भाव है, तव तक माँ भी हैं । 
आओ उन्हें लेकर आनन्द किया जाय ।॥ श्रीरामक्ृंष्ण के कथन 
का शायद यही मर्म है । 

कुछ देर इस तरह बातचीत हो जाने के बाद श्रीरामकृष्ण 
पंचवर्टी में टहलने चले गये । राम, केदार, मास्टर आदि उनके 
साथ हैं। 

श्रीरामकृष्ण (सहास्य)-- साधु को तुमने कैसा देखा ? 

केदार---उसका शुष्क ज्ञान है । अभी उसने हडी चढायी भर 
है---अभी चाँवल नही चढाये गये । 

श्रीरामकृष्ण--हाँ, यह ठीक है, परन्तु है त्यागी। जिसने 
संसार को त्याग दिया है, वह बहुत कुछ आगे बढ गया है । 

“साधु अभी प्रवर्तक है। उन्हे अगर कोई प्राप्त न कर 
सका, तो उसका कुछ भी नहीं हुआ । जब उनके प्रेम में मस्त 
हुआ जाता है, तब और कुछ नही सुहाता । तव तो---आदर- 
छीय दयामा माँ को बड़े यत्न से हृदय में घारण किसे रहो । मन ! 
तू देख औौर में देखूं, और कोई जैसे न देखने पाये ४” 

श्रीरामकृष्ण अपने कमरे में छोट आये हैं । चार वजे का समय 
है---कालो-मन्दिर खुल गया। श्रीरामकृष्ण साधु को लेकर 
काली-भन्दिर जा रहे हैँ । मणि भी साथ हैं ॥ 

काछी-मन्दिर में प्रवेश कर श्रीरामकृष्ण भकितपूर्वक माता को 
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प्रणाम कर रहे हैं। साधु भी हाथ जोडकर प्विर झुका माता क्रो 
वारम्वार प्रणाम कर रहे हैं । 

श्रीरामकृष्ण--क्यो जी, दर््षत कैसे हुए ? 

साधु (भवितभाव से )--काछी प्रधाना है । 

श्रीरामकृष्ण--काछी और ब्रह्म, दोनो अभेद हैं । क्यो जी ? 

साघु--जव तक वहिर्मुख है तव तक काछी को मानना 
होगा । जब तक वहिर्मुख है तव तक भले बुरे दोनो भाव हैं--- 
तब तक एक प्रिय और दूसरा त्याज्य, यह भाव है ही । 

“देखिये न, नाम और रूप, ये सब तो मिथ्या ही हैं, परन्तु 
जव तक वहिमृख है तव तक स्त्रियो को उसे त्याज्य समझना 
चाहिए, नही तो अ्रप्टाचार फैडेगा ।/” 

श्रीरामकृष्ण साधु के साथ बातचीत करते हुए कमरे में छोटे । 

श्रीरामकृष्ण--देखा, साधु ने कालछी-मन्दिर में प्रणाम किया । 

मणपि>-जी हाँ । 

दूसरे दिन सोमवार, ३१ दिसम्बर है। दिन का तीसरा पहर, 
चार बजे वा समय होगा। श्रीरामहृण्प भक्तों के साथ कमरे में 
बैठे हुए हैं। वलराम, मणि, राखाल, छाटू, हरीश आदि भक्त 
भी हैं। श्रीरामझृप्प मणि और वरूराम से कह रहे हैं--- 

हलघारी का ज्ञानियों जेसा भाव था। वह अध्यात्म रामायण, 
उपनिपद्‌ यही सब दिन-रात पढ़ता था और इधर साकार की 
बातों से मूंह फेरता था ! मेने जब कंगराो के भोजन कर जाने 
पर उनकी पत्तछो से थोडा थोडा अन्न लेकर खाया, तव उसने 
कहा, तेरे छडकों का विवाह क्से होगा २! मेने कहा, यों रे 
साछा, मेरे ल्डके-वच्चे मी होगे ? आग लगे तेरे गीता और 
वेदान्त पढने में ।” देखो न, इधर तो कहता है--सगार मिथ्या 
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है; और फिर विष्णु-मन्दिर में नाक सिकोडकर ध्यान ! ” 

शाम हो गयी है । बऊराम आदि भक्‍त कलकत्ते चले गये है । 
क्षीरामकहृष्ण अपने कमरे में बैठे हुए माता का चिन्तन कर रहे 
हैं। कुछ देर वाद मन्दिर में आरती का मधुर शब्द सुनायी पड़ने 
लगा । 

रात के आठ बज चुके हैं। श्रीरामकृष्ण भाव में आकर मधुर 
स्वर से माता के साथ वार्ताल्ाप कर रहे हैं। मणि जमीन पर 
बेठे हुए हैं। 

श्रीरामकृष्ण मधुर कण्ठ से नामोच्चारण कर रहे हैं--हरि 
3 ! हरि $# | 3! 

माँ से कह रहे हैं--माँ ! ब्रह्मज्ञान देकर मुझे बेहोश न कर 
रखना | मे ब्रह्म्ान नही चाहता--माँ ! में आनन्द करूँगा, 
विछास करेगा । 

फिर कहते हैं--मां ! में वेदान्त नहीं जानता,--जानना भी 
नही चाहता | माँ | --माँ, तुझे पाने पर बेद-वेदान्त कितने नीचे 
पडे रहते हैं ! 

“अरे कृष्ण ! में तुझे कहूँगा, यह छे--खा ले--बच्चे | 
कृष्ण ! कहूँगा, तू मेरे ही लिए देह धारण करके आया है ॥"” 
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“ईश्वरावतार एक द॑वी विमूति की जीवनी, जो लाख 
करोड़ो छाग्रों का उपास्य हो, स्वेय उन्हीं के किसी शिप्य द्वारा 
इस ढग॑ से शायद कही भी लिखी नहीं गयी है । पाठकों की इस 
ग्रन्थ में एक विशेषता यह भी प्रतीत होगी कि ओोजपुर्ण तथा 
दृदयग्राही होने बे साथ ही इसकी शैली आधुनिक तथा इसका 
सम्पूर्ण बलेवर वैज्ञानिक रुप से सजीया हुआ हैं । 

“प्रस्तुत पुस्तर विश्व वे नवीनतम ईश्वरावतार भगवान्‌ 
श्रीरामइृप्ण की केदछ जीवन-आख्यायिका ही नहीं वरनू इस 
दिव्य जीवन के आछोक में क्या हुआ ससार के विभिन्न धर्म- 
सम्प्रदायी तथा मतमतास्तरों का एवं अध्ययन भी है ।// 
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